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उपोद्घात 


हिन्दी प्रदेश का मेन्दरस्यल" अवध है 1 चिरकाल तक यहां पर साहित्य, 
संमीत तथा अन्य कलाभों का गौरवपूणं सृजन हमा है । अनेक प्रसिद्ध हिन्दी 
काव्यकारों ने दस भूमि को गौरवान्वित किया है । जायसी भौर तुलसी ने भपने 
अमर काव्यो कौ रचना इसी भूमि मे फीयी । हिन्दी साहित्य के रीतिकाल मे 
यहां अनक प्रतिभावान्‌ कवि हुए । भवध भ्रान्त क साहित्यिक महत्ता को ध्यान 
मे रखकर ही भने भपने प्रिय तिष्य भौर सहयोगी, डा० प्रजकिंशौर मिश्रको 
'भवध क रीतिगुगीन हिन्दी कवियों का भध्ययन” नामक विषय पर एक भनु- 
सन्धानारमकं भ्रबेध लिखने के लिए दिया । # 
हिन्दौ साहित्य के रीततिकाल में प्रघानता शगार काव्य की थी परन्तु भन्य 
विविध भावों भौर बिषयो पर भी इस काल मे महन्वपूर्णं रचनायें हुई । शगार 
कानके पूवं जो भाव-धाराये, प्रेम मार्गी सूफ़ी भक्ति, सगुण मक्ति तथा निर्गुण 
भक्ति आदि, हिन्दी साहित्य मेँ प्रवाहित यीं, वे इस काल में भी चलती रही. 
यद्यपि इनका वेग ओर प्रभाव इस कात मेँ उतना नही रहा जितना धार्मिक 
अथवा भक्तिकाल भें धा । इन भाव धाराओं के भतिरिक्त अन्य प्रकारक धेष्ठ 
साहित्य का भ सृजन हिन्दी मे हुमा 1 इस काल क़ प्ररस्ति काव्य, हास्य- 
विनोद-कान्य नीति मौर उपदेदात्मक कव्य भी कम महत्व के महीं है । इस 
काल का नीति काव्य तो बहत ही समृदढ है! एस युग्र की वथा उपयुक्त साहित्य 
की भाषा प्रधानतया प्रजभापा है। 
मुञ्े यह कहते हृ संतोप हं कि डा० ब्रजकिशोर भि नै अवध के रीति 
कालीन हिन्दी काव्य का अष्ययन उक्त सभी दिचारधारामो फो ध्यान में रवते 
इए, सुन्दर विवेचना के माय किया है । शख प्रबन्ध पर मिश्च जी को लखन 
विश्वविद्यालय ने पी-एच्‌० डी° कौ उपाधि प्रदान की ह} 
स शुस्तक मे लेखक ते अदय प्रदेदा कैः निवासी, प्रनभापा कवियोके 
भापाददं परभीध्यानदियाहै। व्रज भौर अवधी भाषामोके सम्मिधर्भसे 
जौ एके साहित्यिक, सुष्टु प्रजमापा का "हप, अवध के कवियों ने प्रस्तुत किया 
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उसका धिवैचन इस प्रवध की एक विशिष्ट मौलिकता है 1 रीतिकालीन अवच 
के कयियोने जिन दन्दो का पयोग किया है उनके विकास का वर्णेन भी इसमें 
सुन्दर ढंग से हुमा ह 1 अवध के लेखको ने प्रव काव्य भी लिलि है) प्रस्तुत 
ग्रथमे इन श्रध काव्यो का विवेचन स्प महत्व का है, जिसमे लेखक की सतु- 
लित विवेचन शक्ति का परिचय मिलत्ताहै। 

स्तुत प्रवन्य मे विवेचित् सामग्री अधिकल्मे अप्रकारित्त गौर नवीन है1 
दरस सामग्री को प्रकाश मे लाकर हिन्दी साहित्य की समूद्धिमेलेखकने भारी 
योगदान किया है । कु लेखको के समय निर्धारण मे लेखक ने परिश्रम किया 
है ओर अनेक प्रचलित ्रत्तियोका निराकरण किया) ग्रथके आरम्भमे 
अवध प्रान्त की तत्कालीन सीमा का निधरिण करते हुए उसक्रा एक कमबरद्ध 
इति्र प्स्तूत॒ किया मया है \ इतिहास के तथ्यो का विवरण अधिकारी 
इतिहासज्ञो कै कथनो के आधार प्रर है अतएव यह्‌ रोचक ओौर उपयोगी दै । 

दूस ग्रंथ को ओ मध्ययुगीन अवध के हिन्दी काव्य-साहित्य के अध्ययन की 
एक सुन्दर ओर मौलिक कृति समश्षता हूँ जिसमे उक्त कान्य की रसात्मकः, 
विवैचनापूणं व्याख्या कै साथ मध्य युग का परिचय विदेष सफनताके मा 
प्रस्तुते हुआ है 1 डा० मिश्र मेरौ वधारूके पा्नहै1 डा० मिश्रके प्ररिवास्ने 
हिन्दी साहित्य के सध्ययन आर सृजन मे चिरकाल से योगदान किया है । इनके 
पूर्वेन उच्च कोटि के कवि भी रहे ह । हिन्दी साहित्य के भरख्यात आचाय ओर 
लेखक्र भिश्रवंधु इसी परार के ये 1 डा० व्रजकिशोर मिश्रके पिता स्वर्गीय 
प° कृष्णबिहारी मिश्च, वौ° ए०, एल्‌-एल्‌० बी०, हिन्दौ भाषा के अनन्य प्रेमौ 
भौर्‌ उच्चकोटि के भ्रसिद्ध लेखक, समालोचक तथा शम्पादके ये 1 इस प्रकार 
साहिस्यिनः योग्यता तथा लेखन क्षमत्ता मिश्र जीने उत्तराधिकारमे पा्ईटै। 
मरी शुभकामना है मौर मगलादाहैकि मिश्वजीकी सेखनी द्वारा ओौरभी 
विचेचनात्मके सुन्दर प्रय प्रस्तुते होगि तया उनके दारा मौलिक गौर अप्रकाशित 
सामग्री हिन्दी संसार वे सामने आवेगी 1 ॥ 


ङा° वीनदयातु गुप्त, 
एम्‌० ए० एट्‌-एटू० बी०, डी-लिट्‌० 
भरोफेषर तया अघ्यद --दौनदयासु 
हिन्दी तथा आधुनिक मारतीय नापा विभाग , , चु गुप्त 
लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ 
२० जुम १९६० ₹० 


भरंभिक 

हिदी की तीन उपभापाएं जपाविज्ञानियों ने स्वीकार कीटह--त्रजी, 
अवधी भौर खडी । इनमे से दो भाषाओं व्रजी भौर अवधी के नाम देश्च विशेष 
मे संबद्ध है। 'सड़ी"के संबंधमे अनेक व्ास्याएं खडीकी गर । फिर भी 
उसके नामका संबेध किसी देश विरेष से नहीं स्थापित किया जा सक्रा। 
भ्वडी" को जाटों की बोली मानते है । जाहि से सबद्धकरकै उसे जादी कहते 
है । देशबद्ध करनेकेलिएु उसे कु्जांगल प्रदेया से संबंध करके कुरु" से 
"कौरवी" नाम दिया गया । पर पाडव जौर कौरव नाम इतने प्रल्यातहै कि 
"कौरवी" कने से सवसे पहले ध्यान कौरवो के प्रति जाता है । वास्तविकता 
यह है कि खड़ी" ने जिस भाषा का रिक्थ प्राप्त किया उसमे देशगत विशेषता 
के नदते जातिगत विपताका ही पुराकल्प सेप्रष्यापन होता आया है। 
भारतीय भवं भाषाय के विकासतके जो सोपानं माने गए है उनमे संस्छत 
शूप के सोपान पर देश विशेष केनामसे भापा विकेपको याविभापाको 
प्रथित करने की सरणि का उद्भव नही हमा था। केद्रीय भाषा मध्यदेशीया 
थी ओर अन्य विभापाओो को पूर्वं, पश्चिम, उत्तर, दक्षिणसे .व्यक्त केर तेते 
थे । द्वितीय सोपानम प्राह्ृतलूपके अतिहीदेश्च से भापाओका नाम व॑या- 
करणो ने संबद्ध किया। इसका भौर चदि जो हैवु हो, पर इतना तो स्पष्ट टै 
कि दिक्क्रमसे भापाओं का नाम .प्रकट करने मे कु कठिनाई .उत्पन्न हो गई 
थी । उत्तरौ ओर दक्षिणी भेद एक प्रकारसे तप्त हो चुके थे । वास्तविक भेद 
पूवीं, मध्यदेशीया ओौर पश्चिमी रह गए ये । पश्चिमौ भेद की विस्तार सीमा 
उत्तरी भौर कुद दक्षिणी अचल का भी स्पदां करने तेगी थी । दक्षिणी मंचल 
की विेपतापे मध्यदेश्ीया से आ मिली थौ । इसलिए प्राकृत भायां के नाम 
देशों से उनकी व्याप्ति के आधार पर संबद्ध किए गए । 7 
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पूर्वी अवल की भाषाके विस्तार केलिए कंदरीय जौर शक्तिशाली मगध 


1 
देश-को आधार बनाया गया ओर उसका नाम मागधो रला गया । परिचिमी 
- अंचल की^भापाके विस्तारको घ्यान मे रखकर उसका नामर्वशचाच्ी रा 
गया । इसका. केद्र तत्वतः पर्चिमोत्तर सीमा का देश था, पर विरेष प्रकार 
की जाति मासाहारी श्ववृत्ति के कारण "पिशाच" नाम से अभिहित हर्‌ मौर 
उसकी उच्चारण विशेपताओ का नाम, जर्हा तक व्यापक मिली, चाह भाचार- 
विचारमे भिन्नता भी रही, बेखटके पैशाची रख दिया गयां ¦ मध्यदेशीया का 
कद्र शूरसेनदेश था भतः देशसे उसे भी सवद्ध करके उसका नाम शौरसेनी 
रखा गया । इतना क्षेत्र समेट लेने पर भो दिखाई पड़ा कि प्राकृत गन्यत्र भी 
छाई हुई है । उसके अध्ययन से वैयाकरण इस परिणाम पर पहुचे कि प्राकृत 
को एक देदाभेद रदित रूप सर्वत्र [सारे रष्टरमे] व्याप्त है। रेमे ही सनं- 
सामान्यरूप का नाम महाराष्ट्री रवा गया । "महाराष्ट्री" नाम से "मरादी' 
को मिलता जुलता देखकेर पहले भाषाविज्ञान कै पडत दोनों को एक मानकर 
चले, पर अव यह्‌ सिद्धहो गाह कि "मराठी" का विकास महाराष्ट्री प्राकृत 
से नही हुभहै। वह तोप्द्यकी भाषाथी भौर सावंदेचिके मावश्यक्ताके 
लिए शौरसेनी अर्थात्‌ मध्यदेशीया प्राकृत से ही सरल करके वेना ली शई थी । 
दरस प्रकार प्राटृत सोपान पर तीन ही मुख्य भाषाएँ यी-ैशाची, शौरसेनो 
भौर मागधी । उन वैयाकरणो को शौरसेनी गौर मागधी के बीच .अ्धंमागधी' 
भाषा भी दिखाई पडी । जैनो नेतो अधंमागधी कोही संसृत आदिसमी 
का भूल कहा है। शौरसेनी ओर षशाची के बीच भी भिली-जुली "अर्धं 
लक्षण विरिष्टं भाषा की संभावना थी । पर उस्र सोपान पर उसका विकास 
नही हज । 
प्राकृत के अनतेर अपश्च श के सोपान पर जो विकास हुआ, उसका वैसा 
व्यापक मौर सूक्ष्म अच्ययन नही हो सका । उसके अनेक कारणयथे। उन 
कारणो कौ खोज मे प्रवृत्त होना महां अनावश्यक है । इतना ही जान तेना 
पर्याप्त है कि दस सोपान पर उपलन्ध सामग्रीके आधारपरजो थोडासा 
विषार हुमा उसमे उसके २७ भैद देशो कै नाम पर गिन गिन कर बताए गये। 
जँनोंकेजो भ्रंय इधर म्रितिटहै एकतो उस समय भाडागारों मेही वंदये, 
दूरे उनकी भाषा म देशगत विदोपताओों के भेद स्पष्ट नही है 1 प्रतीत्त दता 
हैकि वैमाकरणो के बताए नियमों के आधार पर संस्कृत से सीघे ही अपश्च 
रूप तकं आने का प्रयास किया गया द 1 वोलचाल क प्रयोग वहत कम आ पाए 
ई 1 पदा्यो के नामतो कुद प्राचीन मिल जति है, पर प्रयोग की दृष्टि से पूप्कल 
उपलब्धि नहीं होती 1 ्राङृेत भापामो आर देशो भापायो के बीच एक सोपान 
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निष्वित है! किसी किसने विकासकेदो सोपानोकी भी क्ल्यनाकी है) पर 
यह विचारधारा उतनी व्यापक नहीं हो सकी । सामग्री के पुप्कल रूपमेन मिलने 
के वारण अपश्च ् का विचार विस्तार से नही हृभा । अधिकतर उषे एक दी 
मानकर विचार क्रियां मया । विविध सूपो फी कुद प्रृत्ियां मध्र बतला दी 
गई 1 कुद्ध पराकृतं वैयाकरणो ने अप्र का विचार प्राकृतकेषेटेमे ही करके 
घुद्री पासी । भाषाकी दृष्टिसे अभी इस सोपान के सम्बन् मे विस्तृत, 
अध्ययन-युष्ट, पूव ्रहविमुकत विमक्षं होना शेप है । निश्चय हौ प्राठृत्त-सोपान 
केः अनेतर अपश्च द-सोपान पर देवग विभेषतामो से सम्बद्ध भापाभोंका 
संखयाधिक्य हुमा होगा ! द्सका संकेत देरी भाषा सोपान पर मिलने बलि भेद 
ओर सद्याधिक्य सदी मिक्त जातादै व्याकरणं मे उनका निश्चित भौर 
परिपूर्णं निरूपण न होने से प्राषृत वैयाकरणो के अनुसार प्राहृत के अनंतर भनि 
याते देश-भेदगत अप्र शो की उन्ही प्रात नामों से कल्पना करके संप्रति 
विचार-सरणि आगे बडाई जाए । वैशाची अपश्रश, शौरसेनी अपभ्रश्ष, अर्धं 
मागधी अपश्रदा, दतो मोटे भेदतो निर्वितिये) इसी प्रकार देशी भाषा 
सोपान परर प॑शाचौ देष्य, शौरसेनी देश्य, अर्धंमागधी देष्य, मागधी देष्यरूप भी 
निस्वित है) 
यही (मघेमागधी" बन्द पर विचार करने से बहुत सी स्थितियां स्पष्ट हो 
जाती ह । सोरसेनी भीर मागधो के बीच अधंमागधी' प्रवृत्ति का दोना अनि- 
दा्ँहै। मागधी की भोर माकर्यण अधिक होने से उसका नाम 'अर्धमागधी 
है। यदि शौरसेनी कीमोर श्षुकाव अधिक होतो अरधंशौरतेनी' खूपभी 
अनिवायं है । मवधी भापाके भो पूर्वी गौर पश्विमी भेद माने जाते है, उनमें 
कु पा ही हेतु प्रतीत होता दै \ पूर्वी अचघौ की भ्रवृत्तिया मागधी-भमुख है 
आओौर पश्चिमी अवधौ की दौरसेनी-प्रमुख । गोस्वामी तुलसीदास का रामचरित 
मातस पश्चिमी भमवधी मे लिखा गया । उसमे शौरसेनी की प्वृत्तियां अधिक 
ह+ उसकी भापा पर विचर करते हृए हिन्दी के एकं प्रसिद्ध वैयाकरण ने 
चोपणाकी यीकि उत्ते जवधी का काव्यद्रथ न कहकर ब्रजीका कना 
चाहिए 1 इन सव पर विस्तार से पृथक्‌ विचार करने की भावश्यकता है । यहां 
तो तनां ही कुना है कि सूक्षमेक्षिका से देखने पर भापागत अनेकं भेद दिखाई 
पड़ सक्ते है । चोरसेनी प्रदेश के पूवं मे प्रचलित मागधी मापा के पथक्‌ स्वरूप 
के कारण उसका जो विकास हुजा वह तो हया ही, दोनों के मिधण से पूवं की 
ओर जिस प्रकार दो छायांतर दिखाई पडते है, उसी प्रकार पचिम मेभीदौ 
छायातिरयो की संभावना है--मर्धशौरसेनी सौर अधेवदाची की। खड़ीको 
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पश्चिमी अधंशौरसेनी कह सकते है ! उसमे व॑दाची की भी अर्थ-्रवृत्तियां हँ 1 
शौरवेनी कौ प्रमुखता के कारण अरधंशौरसेनी नाम से ही उसे संकेतित करना 
समीचीन प्रतीत होतादहै। हिदी की प्रमुख विभापाओ मेँ इस प्रकारजोरूप 
मर्वनिष्ठ दिखाई देता है वह्‌ शौरसेनी का है । खडी में अर्॑शौरतेनी प्रवृत्ति तो 
है ही भवधो मे भो अधंशौरतेनी प्रवृत्ति है 1 अवधौके पूरवीरूपमें मागधी 
की ञओरश्षुकाव होने पर भी अर्थशौरसेनी प्रवृत्ति निश्चित है 1 “अर्घमागघी+ 
अर्षशौरसेनी' से ही वह्‌ पूरी भाषा होती है। 
इस प्रकार हिदी की केन्द्रीय भाषा शौरसेनी या ब्रजी है ) चजिन्होनि पहेले 
पूर्वी हिदी कोकेनद्रीम भापा माना था उन्हँ भपनी भूल का आगे चल्षकर 
सुधार करना पड़ा । हिद के अन्तर्गत जो भापाए आती है उनमे मूलतः व्रजी 
स्थित रहती है ! ब्रजीविरहित हिदी की कल्पना नही कौ जा सकती । त्रजी 
तत्व के ही मूलतत्व होने से जहां भी किसी की रचनां ब्रजौरंजिते या शौरसेनी 
रञित दिलाई पड़ी हिन्दी के इतिहासो मे अतीतकरालीन सीमा के भीतर 
उसका ग्रहृण कर निया गया। विद्यापि की स्चना मैथिली अर्थात्‌ पश्चिमी 
मागधीमें है उसमे शौरसेनी या व्रजी का भेल कर दिया गमा 1 रीढ या मेर्दंड 
मैथिली का दै, पर उसमे शब्द, प्रवृत्ति, प्रयोग कुद व्रजी के भी रल दिए गषए। 
उसके ब्रजीरंजित हो जाने कैही कारण विद्यापति की रचनाओं को हिदौ- 
साहित्य के अंत्म॑त माना गया । मेयथिली के सभी कवि हिदी के कवि क्यों नही 
माने गए ? इसी से कि उनकी रचना प्रजौरंजित नदी दै । भंतततोगत्वा मागधी 
प्रदेशमे सुदुरपूवं तक ब्रजीका एकरूप फला जिसे (बरजबरुली' संज्ञा भिली 
ओर जिका गीतों में प्रयोग बहतो के हारा किया गेया ! ह्वारवंग (दरया) 
के विपति वाराही पहले द्सलूपका प्रवेद वंगमे हा, फिर भसम, 
उत्कल, नेपाल आदिमे नी दहो गया। विद्यापति के पूर्वं, पूर्वी भंचलमें 
श्रजवुलौ' का अस्तित्व न होने से यह्‌ विचारणीय तथ्य है । हिन्दी-साहित्य के 
इतिहास की सीमामे इधर के अभिनव एतिहासिक कुद नई चकार्चौष 
उतपन्न कसे के लिए “यह भी हिन्दी है, वह भी हिन्दी है" कंकर अनेकानेक 
रचनाओं को भपनी एतिहासिक चुमृक्षा का ग्राप्त बना रहे ह । हिन्दी भाषौ 
भौर सादित्य कौ विवेकप्राप्त सीमा से संतोपन करके वे निरर्थक उस्नं 
उत्पन्न कररहेहै। 
शौरसेनीमिधित मागधी का प्रसार जिस प्रकार धूं में हुमा उसी प्रकार 
दक्षिणं मे भी 1 अनेक कारणों से अर्धंमागधौ देदी भाषा दक्षिण भे दर तक 
फली । भापा-विज्ञान कौ दृष्टि से हिन्दी कौ उपभापायों का जो मानचित्र 
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प्रस्तुत किया जाता है उसभ उत्तर सें दक्षिण तक जिस भापा का सबसे भधिकं 
विस्तार है षह अर्धमायधौ या अवधी है) इस विस्तारके दैवुभोका संधान 
यहां अनावश्यक है । पर इतना अवश्य कट्‌ देनाहै कि जैनोंका पारमिक 
साहित्य जित भूल भाषा को प्रमुख भाषा कहता रहा है बह जधंमागधी है । 
उसमे जौ भी विकासि प्राकृत युग के अनंतर हमा उक्षका घार्मिक दृष्टिसे 
फैलाव भभिवा्ये था ! हिन्दी साहित्य कौ प्राचीन दो प्रमुख उपमापाभौ अर्मात्‌ 
शौरसेनी ओर भर्धंमागधी मे जो वाडमय प्रस्तुत हुमा उसमे प्रधान स्वरूप- 
भेद यह दिखता है कि ब्रजी मेँ मूक्तक रचनाप्रमुखसूपसे हुई गौर अवधीमें 
प्रबन्धो का प्राधान्य रहा । एेसा वयो हुमा, इसकी चर्चा छोडिए । लीला- 
पुरुषोत्तम ओर मर्यादापुर्पोत्तम के चरित इसमें हेतु है, परम्परा इसमे कारण 
हैया किसी प्रकार का विदेशी प्रवाहं इसमे आधारभूत है आदि अनेकक्षेत्रौ मे 
दृष्टि दौड़ाई्‌ गई ओर दौड़ती है। कोई यह भी समन वैठतादहै किदोनो 
भाषां की मठन ही इस प्रकार कीटैकरि एक भे मूक्तक के लिए सहनता है 
ओर दूसरी मेँ प्रवंध के लिए सरलता। कोर्ददोनों केषं कौ वनावटर्मँ 
प्रकी्ंसव ओर बधत्व की विरेषताणएं दढ लाता है । अस्तु । हितु कोर भी टौ । 
वास्तविकता भो भी है स्पष्ट है। त्रजी का सवसे व्यापक उत्थान भक्ति 
आंदोलन कै साथ हओं । उधर उससे भी पहले चे अवधी मे परभूत वाड.मय 
निमित्त होता या रहा था । यह्‌ विचारणीयदहैकि हिद में श्रीकृष्णभक्िका 
प्रवाहतो ने के साहित्य को अत्यधिक प्रभावित करता हैपर भाषाका 
आदं पश्चिमी अर्यात्‌ त्रजीका नही हे! इसका ओर चाहेजोदहवुही, पर 
यह्‌ अव्य है कि मघ्यकाल मे हिद.के कवियो में से पधान भौर अधिक पूर्वी 
भंवल मे हए । शुद्ध साहित्यिक प्रवाह कौ ही दृष्टि चे देवे तौ प्रजी का दशं 
कैशवदासने जो भी रखा वह भगे चलकर प्रवाहधाप्त नही हो सका} पर 
जो अदं अकृबर के दरबारी कवियों यंग आदि ने रखा वह प्रवाह में स्वीकृत 
हो गया । अकबरी दरबार के गंग आदि प्रमुल कवि सवधीकेक्षेत्रकेये। 
उधर तुलसीदास कै भाया-संवधी प्रयास पर ध्यान देने से स्पष्ट हय जाता 
है कि उन्होने ब्रजी भौर अवधी को द्रतना अधिक निकट लाने का प्रयासि किमा 
कि दोनो मापा भिल गई । जहां किसी भाषा के अधिके भौर प्रमुख कवि 
होते है साहित्यिक प्रवाह में वही की भावा जादसं हो जाती है 1 खड़ी का भूल 
क्षे पश्चिमी द पर उस्षके आंदोतन मौर भ्मुल लेखकः धूर्वी क्षेत में हए इस 
लिए उसक्षे्र का आद्यं मान्य हौ गया । यही स्विति अतीतमें भी हुई ६ 
भावा का रूप अव में गढ़ा जाने लमा । उत्तरवर्ती ग्रनमादा दसी से भिभधितं 
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भाषा हौ गई । इस प्रकार भाया केषूप का निरवय पूर्वी अंचल याञवधमें 
ही प्रधान सूपसे होता रहादहै। 
अवध-प्रदेश का केंद्र वैँसवाडा है । इसमे अनेक रजवाडे हुए जिनमे कवियों 
का सम्मान होता था । इततलतिए परवर्ती अधिकतर साटिप्य वैसवाड ओर उसके 
आसपास निमित हृभा । यदा कौ भाषा का प्रमाव व्रजी पर पड़ना अनिवार्यं 
था 1 अवधी भाषा कौ एक्‌ विप प्रवृत्ति है कि वह्‌ प्राकृतस्य है। व्रज 
सस्छृतस्थ है । भारत देशम कोई भाया प्राकृतेस्थ रहकर व्यापक नही बन 
सकती 1 उसको सस्टृतस्य करना उसकी व्याप्ति वडाना है 1 तुलसीदास जी इसे 
मलीरभांति जानते ये । रामचरित मानस को संस्कृतस्य करके उन्होने मानस के 
पठन-पाठन कौ व्याप्ति तो वडा ही अवधीकोभमो ब्रजौके निकटला दिया । 
यदि केशव ओर तुलसी के राम विपयक दोनों प्रवंध काव्यो की भाषा की दृष्टि 
से तुलना कौ जाए तौ स्पष्ट दिखाई देता है कि तुलसीदास ने संस्कृत के प्रयोग 
कैवसे कदी अधिककिए्‌ है! प्रयोगमे अंतर यहीहैकि एकने भापाके 
पराकृत प्रवाह को सस्य रख है पर दुसरे ने संस्कृत के वाग्योगों का भी मेल 
करके उसका सहज रूप भाच्छन्न कर दिया है । तुलसीदास ने एक ओर राम- 
चरितमानस में अवधी का प्रयोग करते हए उसमे उतनी ही संस्कृत भिलाई है 
जितनी अपेक्षित थी दूसरी ओर विनयपत्रिका के “आरंभ के संस्कृते प्रधान पदो 
को द्यो दे तो स्पष्ट दिखाई देता है कि विनयपत्रिका के अन्य पदों मे उन्होने 
शंस्कृत की भिलावट करने का प्रयास नही किया । इस प्रकार रामचरितमानस 
की भाया ओर विनयपत्रिका के इन पदो की भापा मे बहत कम अन्तर रह गया ।'* 
यही यह भी कह देना आवश्यक है कि ब्रजी ओर अवधौ ने अपनी पूर्वैवर्ी 
भाषा की प्रवृत्ति का ग्रहणकरने मेंभी दृष्टिभेद रखा । प्रजी में क्रमशः 
परिष्कार होता गया ओर अवधी ने पुरानी प्रवृत्ति अधिक समय तक रक्षित 
रखी । ष्या षारण है कि केशव ओर सूर दोनों की भाषामें रूपभेद है ) केशव 
णै अपने भाषा संबंधी साहित्यिक प्रयत मे पूवंवरतीं प्रवृत्ति फो रक्षिते रखने फा 
प्रयास किया तो उनकी माषाकारूपमूरकीभायासे पृथक्‌ हौ गया} दधर 
तुलसीदास ने घवधी को त्रजीके मागं परला खडाक्रिया'तो दन दोनो की 
भाया मे उतना मधिक अंतर नही रहा 1 अपघ्न् की "उकार' की प्रवृत्ति 
तुलसीदास ने गु अधिक सुरक्षित रली रै ! इस दृष्टि से केशव मौर दुलसी 
मे अथेक्षाटरूत विदेष भेन है) हो सक्तादहै किसूरके षद मौखिकटहोनेषे 
परवती प्रभाव से परिवतितदहोगम्‌ होँ। 
अवध को भावा अवधो का ओर उस क्त्र के प्रयास चे निभित सवंसामान्य 
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मिधित समापा का दुं विवार किया गया} अव भाषाविपयकं आचारसे 
साहित्य-विपयकः दिचार पर आना चाहिए 1 यद्यपि हिदी-साहित्य के निर्माण 
काक्षत्र विस्तृत है तथापि यह निश्चित टै कि उसक्रा जितना भं भवधम 
नि्नित हा वहु विशेष महत्वपु्ं है । हिदी-साहित्य का आरंभ संवत्‌ १००० 
वैरम के आसपास से माना जाता है, प्र कमी-कमी खाहिव्य की पर्दपराका 
मिलान करते हृए शोधकर्ता इससे भी पूरव पंच जाते है । छठी शताब्दी तक 
कफे उत्स की सखीन मे आना वड़ा है कु वृमक्कडों को । उन्होने अयप्र श 
साहि्म का उद्‌भव हिदौ-साहित्य का उदूभव माना है । अप्र श-साहित्य भते 
ही हदी-साहित्य की सीमा मे सनिविष्टन हो, प्रर जौ वाडमय प्राप्त होता 
है उष्म अधिकतर पूर्वी गचत कहै) उसकी परपरा हिदी-साहित्य के मान्य 
वाड.मयके कुद अश तक चली आर्ट । इसमें दो प्रकारका वाड.मय 
प्रभूत मिलता है । एक वादमयतो दत्रिम जन अपश्रशकादै भौर द्रा 
सिद्धो के प्रहृत अपञ्न॑श का। दोनों को शुद्ध साहित्य के भीतर ब्रहण करना 
समुचित्त नही प्रतीत होता । आदिकाल कै अंतमंत जितना साहित्य भाता है 
उसमें पे रासो-संवंधी वाडमय उसी युग का है इसमे संदेह खडा हो गया है 
भमीर सुरो फै नाम परर भिलने वाली रचनाएं परवर्ती हैँ । इस प्रकार दो 
भकार की रना हो प्रामाणिक रूपमे उसयुगकी मानी जा सकती दहै। 
एक विद्यापति की पदावली ओर दरसंरौ सफ प्रेमाश्यानक नूरक्चंदा या 
यंदावतत । यह सवंविदित है कि भूषी्रेमास्यान लिखने वाते परवर्ती अधिकतर 
कवि अवध कै थे भौर विद्यापति क भवृत्तियों का ग्रहण जिस ॒उत्तरवर्ती हिदी- 
साहित्य मेँ हभा वहं अधिकांडा मे अवध प्रदेश में लिसा गया । यह्‌ रीतिकाव्य 
का साद्ित्य है । सूफीप्रेमास्यानकौं के लेखन मे चहि धामिक प्रचारकरी 
भावना भी मानी जाए, पर वह फारसी-साहित्य फे अनुगमन पर हिदी-साहिव्य में 
प्रमाश्याने का नूतन उन्मेय था, यह्‌ भी साय ही स्वीकार करना पडेगा ॥ रीति- 
काव्य हिरी के अतीत का श्रद्ध साहित्यिक प्रयास है इसमे किसी की यिमति नहीं 
दै 1 एक अ््ाहितयिकः प्रयास ओर दूसरा पूणं साहित्यिक प्रयास ह । ˆ 
मूफी प्रेमाख्यानफ भी एक प्रकारका श्टगारी काव्य है गौर रीतिकान्यः 
भी श्ययारी कान्य है! सूफी प्रेमाख्यानकों के माध्यमं से जिस प्रकार ^की 
भ्रवृत्तियाँ हिदी-साहित्य मे जगी उना परिणाम रौतिगक्त कविता मेँ देखा जा- 
सकता है । रीतिकान्यकेसूपमे जो कुद लिखा मया उतमे साहित्यिक भार्बन 
मर्यादा पुरपत्तम नदौ बनाए यष । सीलापुस्पो्तम ही उसके भावंबन रहै । 
रामभक्ति मँ र्तिक संप्रदाय की प्राचीन कत्मना चाहे प्रेतासेहीकरलीभाए 
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पर रीत्तिकाव्यमें राम को श्मारी रूप तही दिया गया । पसा उन कर्ताभो ने 
क्रिया जो रामकी लीला-भूमिकेये, जो रामनाम के जपने का उद्धौप अपने 
रीतिकाव्य के अंतमे कर गए है । अवतारो की मर्यादा रीतिकाव्यमे विगाडी 
नही गर । जिस प्रकारका वर्णेन कुत्सित कहाजातादै वह्‌ पारंपदिकदहै 
अओौर उससे कटी अधिक श्ंगारी वर्णन कृष्णोपासक रसिको म हुजा है । सूफी 
भेमाख्यानक भी प्रकृत सीमा का अतिक्रमण करते हुए दिखाई पडते है । जहाँ 
रहस्यात्मक वृत्तिर्या जवकाश पाती है वही श्ंगारी वृत्तियां अधिक उत्कट होती 
ई । सिद्धो, सूफियो ओौर निकूज~रसिको मे जितना उत्कट श्ंणार्‌ है उतना 
रीतिकोन्य मे नही 1 रीतिकाव्य केक्तामोका दोपइतनादही दैकिञउन्देनि 
संस्कृत की श्ुपारी परंपरा मे अपिक्षित परिष्कार नही किया । जो दोपर्हिदी 
के इस युगके कवियो को दिया जात्ता है वह्‌ उनका नही है । रोग वापदादो 
कारै, प्रर उसका फल भोगा पड़ा वेटे-पोतो को । रीतियुग की निरितिकी 
समीक्षा करते समय यह भुला दिया गया है कि जिन्होने एसा कियावे हिदी 
मे साहित्य की परपरा का अंकन कर रहै ये। उस अंकन मे कुद पसा भंश भी 
दै जो परवर्ती सुधारवादी मनोवृत्ति को नही खवा 1 पर नुलनात्मक दृष्टि से 
देवा जाए तो रीतियुग के कवियो ने जैसा श्गारका वणेन कियाद वट 
भाधारभूत श्ंगार-काग्य की अपेक्षा कु परिष्छृत ह । विपरीते रति आदि के 
अशिष्ट वर्णेन नाम मात्रको है । यह अवश्य कह्‌ सक्ते ह कि इन्होंने बहिरंग 
रूप पर अधिक ध्यान पिया है) पर करिसी स्राहित्यमे जब नरईधाराआतीहै 
तो बहिर पर पृते घ्यान जाता है 1 रीतिमुक्तं कवियो तेर्यतरंग परभी 
दुष्ट देकर संतुलन स्यापित करने का प्रयास किया 1 
शगार के साय हास्य का लमाव है शास्वीय दृष्टिसे भी, लोक दृष्टि 
भे भी मौर साहित्यिक परपरा की दुष्टिसेभी ।क्ाकारणहैकिग्रमारका 
अत्यधिर मंद्रह होने पर भीडमयुगमे हर्य पर उतना अधिवः ध्यान नही 
दिया गया । फारमीकी परपरामे जव हास्य कुत्सित सौमा धर पहुंच र्हा 
यातव्रभीह्िदीके गार युगके कर्तां उसक्री जोर्‌ नही तपके। रीतिग्रयों 
में हास्म का उत्ते मर्पादायुक्त है । भडौजा लिखने वालों की मंडली एक 
प्रकारे पृथक्‌ यो । मठौभा परसररायें काव्य काञममी नही माना गया! 
माधुनिक युगमे हास्यकेनाम पर जिस प्रकार की उक्तियो कासर्जन क्रिया 
मयां उम प्रकारके हृस्यि क्या नामं तक रीतिके कवियों में नही भित्ेगा। यह 
तत्वतः उनकी परिष्टत दृष्ट दै । काव्यगिष्दता षन विचार्‌ खोङर श्युंगार्‌ युग 
दे फदिमदेनामेसीननदीं एय! 
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सक्षण-ग्रंय लिखने में भी उन्होने पर्याप्त परामशं से काम लियारै। 
हिद के लिए क्वा श्ह्य है मौर क्या त्याज्य सका पूरा ध्यान रखकर लक्षण- 
श्रेय लिखे गए है । संस्कृत-साहित्य में नाना प्रकार के बाद उठे । उनक्ता 
समन्वित निष्कं ही हिदी के लिए अनुकूल हो सकता या । प्रत्येक वादा 
निर्यासि ही इन्दोने ग्रहण किया है 1 जो हिदी मे चलने योग्य था उसी को ल्तिया 
है, शेषको ड दिया दहै संस्कृत के परवर्ती स्मन्वयशील श्रयो फाआधार 
लेकर भी उनका सव कु नही लिया है) अरुकारो मे सकसे विकसित भौर 
युबोध पद्धति चैंद्रालोक भौर उसके पचम मयूख कौ टीका कुवनयानंद मे दिखी, 
दरस से हिदीवालों ने उसे ग्रहण किया । केशवदासर कुवलयानदकार के पूर्वं 
थे 1 उन्होने दंडी की आंकारिक पद्धति ली 1 पर उक्त प्रंथोमेसे क्सीने 
सभी कुद नही लिया । रीति-गुण का जो विस्तार वामन ने रिया उसके प्रपेच 
में हिदीवाले नही पडे । तीन रीत्तियो की चर्चा मात्र कटही-कही आईषटै) गुण 
भीतीनही लिए गए । रसवादी प्रवाहमे जौ निश्चय हुमा उससे लाम 
उढाया दनं रीतिका वे ! रसतरगिणी की परवर्ती प्रक्रिया श्ट अच्छी लगी 
इसलिए उसका अनुगमन तो किया पर उसका भी सब कुद नही लिया । किसी 
मै कही उसके छल संचारी का उल्लेख भर कर दिया 1 मायारस का परि- 
त्याग कर दिया । किसी ने कही मायारस का सकेत भरकर दिया। 
रीतियुगशर मे साहित्यशास्व कैः विवेचन की आवश्यकता इसलिए पडी कि 
भरल संसृत प्रेय दुर पड़ गए ये 1 पराकृत भौर अपश्नश्च तक्र मूल संस्कृेत-प्रयों 
काही उपथोग चलता रहा 1 अपशन. श युग मे इसकी आवश्यकता के अनुभव का 
श्रीगणेश्च भर हभ धा । हिदीवालौ को साहित्यशास्व के बोध की भपेक्षाथो, 
विवेचन कौ नही 1 आधुनिक युय मे जव सस्त के प्रय भूल ओर अनुवादरूप 
मे उपरलग्ध है ओर पिचिमौ सार्हित्यशचास्त्र का मंथन भी प्यप्ति हो रहा है तव 
मी साहित्यशास्म् पै विवेचन का वैसा उन्मेष नही दिखा देता जैसे की अपेक्षा 
शंगार-युग कै रीति प्रथकारोमे. की जतीहै तौ विवश होकर यटी कहना 
पड्ताहै कि हिदी को विवेचन की आवश्यकता तव नही थी मौरअबहैभी 
तो उस प्रकार को मेधा भौर शक्ति करीं नही दिखती ) यों संप्रति यप मह 
भिर्या मिदटू बननेवाले अवश्य दृम्गोतर होते लगे है। 
म्गारयुगरमे जो कुछ लिखा गया उसमे अच्छी घुरौ सामग्री सब भकार 
कीदहै॥ प्रर दुर सामभ्री उतनी नही है जितनी समञ्ीया समाई जाती है) 
इस युग भें जितने श्रय यने उनमें से वहत पम अमी सम्यक्‌ भ्रफरिण देले सए 
1 उनमे दास््र र काव्य दोनो को दृष्टि से एेसी संपदा पर्याप्त भौर श्लाध्य 
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रूपमे है जिसका हद्दी मँ उपयोग-प्रयोग वांद्नीय या । दस युम के महत्वपूर्णं 
श्रयो का प्रकाशन, उनका मध्ययन समय मौर श्रम साध्य व्यापारदै। इनका 
अनुकषीलन सवके वृते का भी नही है । जितने श्रम ओर समयमे सप्रत्तिकि समीभा 
गुगमे किसी प्राचीन कवि पर आलोचना लिखकर स्याति प्राप्त कौजा 
सकती है उससे कटीं अधिक श्रम, राक्ति ओर समय उसी कविवे प्रंयोका 
संपादन-अनूरीलन करनेमे लग जातादहै। इन कवियों के प्रथं का मनन- 
चितन करने मे अत्यधिक धैयं की अपेक्षा रहतो है । इन प्राचीन कवियोंके 
ग्रथो के सग्रह, अनुचित्तन भौर प्रकादन आदि विविध साहित्यिक कार्योकौ 
परपरा सुप्रसिद्ध भिश्च वघुजों के परिवार मे रही है । निधरवंघुओ की वृहत्‌ धरयी 
ओर लघुत्रयी हिदी साहित्य मे इस प्रकार के कायं के लिए सृुश्यात है । वृहत्‌ 
चरथी मे साहित्यिक का्ंगत अधिक श्रम उसके सवते लघु सदम्य स्व० पंण 
शुकदेव विहारीजी मिश्च ने किमा । लघुत्रयी केः सबने वडे सदस्य स्व पं कृष्ण 
विहारौ जौ भिश्र ने साहित्यिक एवम्‌ एतिहासिक महत्त्व का कार्यं अत्यधिक 
किया 1 प्रस्तुत प्रवध के लेखक श्री ब्रजकिदोर जी मिश्र इन्ही के सुयोग्य 
ज्येष्ठ पुत्रै] 
दस प्रव॑ध मे रीतिका या श्छंगारकाल के अंतर्गत पडनेवाले अवध के वु 
प्रमुख कवियो का अध्ययन किया गया है। इसके लिए एसी पर्याप्तं सामग्री 
का आनोड्न किया गया ह जो अभी तक हस्तल्िखित रूपमे ही पदी द 1 इने 
पूर्वजो ने हिदौ के प्राचीने कवियों के ग्रंथो का जैसा महत्वपूणं सग्रह कर रला 
है वैसा हिदी की वड़ी-बही संस्थाओं के संप्रहालयोमे भी नहीदं । इसप्रकार 
फे पुस्तकालय का उपयोग कर इसमें संरक्षित ग्रथ का विस्तृत वितनपृष्ट 
जिवरण माव प्रस्तुत करदेनाही स्वतः अनुसधान का प्रशंसनीय काह 
सकता दँ 1 अभीतो हिदी में आलोचना ओर अनुसधान के पा्थेक्य की कोई 
रेखा ही नही खीची गईहै1 जो कृंदृष्टदह्ो चुकाहै उसको एसे सपमे 
देखना कि उसमें अंतनिहित सारी विशेषताएँ उभरकर प्रत्यक्ष हो जाये आलो. 
चना हँ । सधानद्वारा जो उपलब्धिहो चुकी है उसके अंतःनिविष्ट तथ्यो 
सथवा उनकी व्याश्पा के नूतने प्रयास द्वारा नूतन उपलब्ि अनुमधान है । 
आलोचना मे तत्वत. कोई नृतन उपलन्धि नही होती । जो स्थितिर्यां आच्छन्न 
रहती दै उनका आवरण आलोचक हृटा दिया करता है 1 प्रत्येक स्रमह्ञता है 
कि दसक्रे भीतर कुद आवृत है पर्‌ वह आवरण हटा नही पाता । अनुसधान 
मे जो उपलव्ि होती है बह अज्ञातपूवं होती है । यह पता नदी होता कि षस 
स्या भित जाएगा 1 डुवेक लगने प्र रन भी दाय आ सक्ता है भौर शबुक 
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भी! पहली प्रक्रिया स्वच्छ दृष्टि से संबंध रखती है मौर दरुसरी स्वच्छं उपकरण 
मे । पहली प्रक्रिया दशन है ओर दूसरी विक्नान । समालोचक होना सधिरण 
कायं नही, अस्यास से समालोचक हो सवना भी कदाचित्‌ सभवे नही । यद्वि 
कर्विं जन्मजात रौति है तो आलोचकः भी जन्मजात हौ हीति है । पर अनुसंधाय 
सव हो सकते है । फिर भी जते आलोचक इने गिन होते है वैसे ही अनुसंभायक 
भी । एसा नींद किः यदि सव अनूसंधायक हो सक्तेरहँतो जिसने भी क्षोष 
आरंभ कर्‌ दिया वही अनुसंधाता बन ॒वैठा । यदि लोचक जन्मजात होता 
हैतौ कभी कभी अनंधानमे सारा जस्मभी लगजा सक्तादहै। यहूभी 
संभावनाहैकिसारा जन्म लग जाने षर भी जो शोध दोधकर्ता करना चाहता 
हैवहन दही सके । उसके तिए उसे शूसरा या किसी दूसरे को जन्म तेना १३1 
सलिए ईश्वरी देन से कोई अत्पवयम मे भालोचक टो सकता है पर अनुसंधायक 
कै लिए वयप्राप्त होना ही पडेगा । अनुस्थान अत्पवयमाले साधके की वयस्क. 
वपोवृद्ध वना देगा तभी सिद्धि भिनेमी । मनुसंधान साधना है । जो समशता 
है फि उलटा-सीधा जो कु लिख दिया जाएगा उसौ से अनुसंधान हौ जाएगा 
बह कुष्ठ उलटा-मीया करनेके फेरमे होगा, उसका अनुसंधानसमे कोर 
संवेध नही । 

प्रस्तुत शोध-प्रवंय के महत्य कै मंवंधमे विशेष कहने की आवप्यकता 
नहीं, बह स्वयंसिद्ध है । ही, मिध्रजी से यह निषेदन अवश्य करनाहैङ्षि 
उनके पूर्वजो के पृस्तकालयमें जोभी सामग्रीरहै उसेवे साहित्य के हितां 
क्रमशः प्रकाद्वित करा देँ । उक विस्तृत विवरणात्मक सूची प्रस्तुत हो जाए 
जिरतते उसका पोध भौर इतिहास कै लिए अधिकाधिक उपयोग हौ सके । 
र प्रवे कै प्रस्तुत करने के विए मिधजी वधाईके पात्र! मैं चाहता ह 
तिः ये पैतृषः परपरा को विषारितयुस्य करके अपने प्राप्त दियं कै 
रादूपमोग का वहतो को अवसर देकर साधुयाद के पात्र घने । 


रामनवमी-कैशव-जयंती, २०१७ 
याणी-चितान भवन, ` विद्वनाय प्रसाद िश्र 
दरह्मनात, वाराणमो 


परिचय 


प्रस्तुत प्रवेव जवध के श्य गारयुगीन (१७००-१९० = विरमो) प्रमूष 
कवियो का एक आलोवनात्मक अध्ययन है । इसमे प्रायः १० प्रमुख कवियों 
कौ स्चनाओंका आधार लेकर उन पर काव्यालौचना-गुक्त दृष्टि डालने का 
प्रयास किया गया ह । ये कवि निम्नलिषित है :-- 


१ सुखदेव मिश्च. १७२०-६० चिक्रमीये (रघनाकाल) 
२ भिखारीदासि : १७८१५-१८०७ ,, ‰ 
३ कासिमसशाह्‌ ˆ १७८८ , ॥ 
४ गुग्दत्तरिह्‌ "भूपति" : १७९१ ,, १ 
५ गुलामनबी भ्सलीन' ; १७९४९८९ > ] 
६ जभकरज किशोरील्षरण ; १७९७ =,» 
७ सिरिघर कविय ; १८०० „^, ह 
८ वेनी भद्‌ट: १८४९ ९ न 
९ बेनी प्रचीन चाञपेपी : १८७ 9 
१० महासज मानसि "द्जदेये'; १९०७ ,, नि 


नके अतिरिक्त अरन्य कविपो के उद्धरण तथा उत्तेख भी यथास्थानं 
प्रस्तुत बिए गए है, किन्तु उन्हे ्रमुखता प्रदान नही की गई 1 

भयम अध्याय में सर्वप्रयम अवध नाम की व्याख्या करी गई है, उसकी 
प्राचीनता तथा शब्दार्थं पर्‌ विचार किया मया है 1 इसके उपराम्त अवध प्रान्त 
की प्राचीनता तया उकः सक्षिप्त इति पर्‌ दृष्टिपात क्रिया गवा है ¡ संर 
१७०० से १९०० चिक्रमोयभे अवय भ्रान्त की स्थिति तथो सीपरायो करा 
उल्तेख करके विषय कौ मृभिकता को समाप्त किया गेया है 1 इसके उपरान्त 
अवधके विभिन्न काव्यकेन्द्रो के निवातो आश्रयदाता तथा कियो की 
वेो्य्ति, जीवनी, छृतिमो परर विचार किया गाद) इनस्यानोके नाम 
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द : १. लखन, २, वैसवाडा, ३. अमेठी, ४, अश्वर (प्रतापगद्‌), ५. महदीना 
(परनएवाद), ६. फोटका (वारां }, ७. विसवां (सीतापुर), ८. महम्मद 
(दरदो), ९. दौलतपुर (रायबरेली ) । 
उपर्युक्त स्यानों कै निवासी नरेश, कवियौ अथवा कविनरेयो फे वंश 
परिचय तथा कृतित्व को सम्मुख नाति हए वेनी भद्द, सुनदेव मिध, भूपति, 
जगजौवनदास, श्म्भुनाथ च्रिपाठी जैसे कविय की अनेक हस्तलिचिते एतिया 
का उपयोय किया गया है, जिनका उत्नेख यधास्यान उपलम्थ होगा । शुकदेव 
मिश्रको कृतियों के आधार प्रर उनी जीवेनीको भी एकः निश्चित सूपदैने 
फा प्रयत्न फिया गया है ! आचायं द्विवेदी हारा प्रस्तुत भिश्च जी की जीवनी 
पर दध मंशोधनात्मक विचार प्रकट करने का भ साहस व्यि ग्या हाये 
अहा स मध्याय में मौलिक के जा सकते हे । द्वितीय अध्याय मैं" आलोच्य 
गुग कै नामकरण तथा उत्करे पोयक उपादानों पर क्रमश. विचार तथा दृष्टि- 
पात्त किमा गया ह । विभिन्न विद्वानों फे मत देते हुए यन्त मे आचाय प 
विश्वनाय प्रसादं मिथ के दस सिद्धान्त से सहमति प्रकट की गर्ईुहैकियुगका 
नाम रीत्तियुगन हौकर शगार युग ही उवित है । 
पोपकः उपादानों में प्रधानतया समाज, साहित्य तथाः धमं फी परम्पराओं 
केः शू जोड़कर आलोच्य युग के प्रति उक्त परम्पराओो या सम्बन्ध तथा प्रभाव 
दिवलाया गया ह । 
उक्त आधारो पर तत्कालीन कवियो की सामाजिक मर्यादां कै प्रति 
उपेक्षा भावना, शगार रस प्रधान लक्षण-लक्षय प्रंथ-रचना कौ अनिवायंठा, 
व्रलभावा प्रयो की स्वाभाविकता, प्ण का काव्यग्रथो मे अनिवायं नायक 
तथा पंचवेबोपासक दिन्द्र समाज हारा अन्य देवताओं के प्रति भक्तिमात्रं 
वास्तविकता आदि तथ्य पर चिचार किय गया ह । यह सिद्धा निट द्र 
गया ह कि आलोच्य यमकैः कवि यदि एक ओर परम्पय्ोने व्रन््ष् 
तो दुसरी ओर लोक जीवन मे षे केवल विलासी न होकर मवत ४ 
तृतीय अध्याय मे आलोच्य युगकी प्रमुख काच्यवागश ~= < 
कयि गया ह । शगार के अतिखि््ति अन्य कान्य प्रवृनि् र ऋष 
प्रचलित थी जिनमे ते प्रमुख रुप मे निम्नतिचित काव्य शन कार 
किया मयाहै 
१, लि्ुंण सन्तकाव्य, २. सूफो प्रेमकाव्य, २, द्द दथ ८ इन्त 
वृत्ति ५, नीति काव्य तया ६ गीतक्ाव्य। न्र् (+. उ 
कर्ते हए निगुण सन्त कान्य तथा सूक प्रेम दया दन्न ~ 
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जीवनदास तथा कासिम दाह नामक दो कवियौ वैः कृतिरेव पर एकर विरहुगम 
दृष्टि डालने का प्रयास क्रिया गया है । प्रथम वि (जगजीवन) का परिचय 
तथा उनकी काव्यालोचना मौलिक ह । कासिमगाह्‌ एत हंस जवाहिर कौ भी 
व्यापवः आनोचना इस प्रवय मे प्रस्तुत करने का प्रथम प्रयत्न दै । दोप तीन 
्रवत्तियो मे आनोच्य युग की मौलिक सामग्री का आधार ग्रहण करक उनकी 
विगेपताओौ पर्‌ विचार क्ियाग्याहै) 
चतुरं अध्ययि मे आनोच्य युग की काव्यालोचना की गई है । भावपक्न 
कै अन्तर्मत श्मार, अन्य रम तथा श्रकेति पर्यवेक्षण पर विचार क्षि गया 
है 1 कलापक्ष के अन्तरगत कलाका उदेश्य, कल्पना, रूपचिभ्रण, दृण्यचित्रण, 
अलकार, काव्य भाषा, उसका स्वरूप, उसकी लाक्षणिकता, व्यापकता तधा 
शददचयन्‌ पर्‌ विचार है \ माधुयं तथा संगीत ओर उसके अन्तत प्रत्यय 
प्रसोग तथा दीरघान्तता पर विचार क््यागयादहं। त्रजमापाकै प्रधान गुणों 
पर्‌ भी एकं सक्षिप्त दृष्टि दानी गई ह} 
काव्य होली के अन्तगंत मुवतक्त, प्रवय तथा गद्य हलौ पर विचार पिया 
गया है । मुक्तक के अन्तगंत दोहा, सोरठा, पददीली, छप्पय, सवैषा तया 
धनाक्षरी छन्दं कौ परम्परा तथा उनके विकास पर्‌ दृष्टि डाव गई है 
उत छन्दो का विपयानुसार प्रयोग मी स्पष्ट करनेका प्रयत्न ह । मवग 
सुन्दे मूल रूप दै लक्षण चन्दष्ृत रासोसे ग्रहण किए गए हं! कवीर तणा 
अष्टछछापके कवियोमे भी इसका स्वरूप खोजा गया ह । दराही सगीता- 
त्मका प्र भी दृष्टि डाली गईहै। घनाक्षरो का सवंप्रयम श्रयो सूर के 
दरार निर्घारित क्या गयाहं। 
प्रवेध क्ञैली के अन्तत भक्ति-आध्यात्मिकता सवधी प्रवो की प्रधानता 
है तथा बीर, नीति, सूफी काव्य सवंधी प्रवध मी उपलव्ध दहै। इन प्रषधोका 
विभाजन अनुवादित तथा मलिक दोश्रणियोमे किया गाद) प्रवंध शैली 
भे प्रधानता भविति कयाओं कीहीदहै। इने काव्योंके नामकरण, नायक, 
मंगलाचरण, (गणेशवन्देना तथा अन्य देववेन्दना) , रस, वस्तुवर्णेन, मावव्यंजना, 
कथावस्तु, संवाद (कथात्मकता, नाटकोयता) संगीत (मीत, स्तुतिया), खन्द 
{उनका चयन सया मेयत्व ) जोर सर्गबदता पर विचारः क्रया, गया है । 
शपंगारयुभीन प्रवधों पर एक सक्षिप्त दृष्टि डालने का यह भयास अधिकांश में 
मौत्तिक है 1 
ग्य कौ स्थिति, यालोच्य युग मे विज्ञेप महत्वपूणं नहो है तथापि उसकी 
उपेया नदीं की जां सकती 1 उसका एेतिहाषिकः महत्व हँ \ टीका, धर्मोपदेश, 
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सीतिक्यन के रूप गे गच मिलता ह 1 इन ध्रंणियों पर सक्षिप्त विचार क्या 
ग्यारह! 
उपसंहार में युग पर एवः राजनैतिक, कला संवेवी त्तया सादित्यिक दुष्टि 
यल कर आलोच्य युग का मूत्यांकन क्रिया गया ह । 
परिदिष्ट १ मे आश्वयदाताओ के वशवर्णन सम्बन्धी उद्धरण, काव्य प्रथो 

से प्रस्तुत किए गएर्ह। ये निम्नलिपितदहै : 

१. राव मर्दन सिह (ठौडियलिरा, राथवरेली) रस्ररसार्णव स (सुखदेव 
भिश्च कृत) 

हेन्दूपति (प्रतापगढ } काव्यनिर्णेय से (दास करत) 
. हिम्मत सिंह, गु्दत्त सिह भूपति (अमेठी, सुततानपृर) छन्द विचार से 

(सुखदेव मिश्र त) 
. टिकयितराय (नखनञ) टिकयितराय प्रकाश से (वेनी भट्ट ठृत) 
५. नवलक्ृप्ण (लखनऊ) नवरमतरग मे (वेनो प्रवीनं वाजपेयी कृत) 
६. मार्नासट्‌ दविजदेव (अयोध्या) प्रताप रत्नाकर से (लछ्िराम कृत) 
७. फाजिलं अली (हरदोई) पाजिल असी प्रकाश से (गुक्षदेव मिश्र कत) 

राजसिह (गौड नरेश) वृत्तविचार मे (सुखदेव मिश्र कृत) 
. शूवचन्द वयस्थ (वैस्वाडा) रसविलास मे (वेनी भटूट कृत) 
परििष्ट २ म कवि वथ वर्णन सम्बन्धी उद्रण प्रस्नृत किएिगएुहै; 
जगजीवनदाम (कोटवा, वारावकी) भक्त व्रिनोद से (बोधेदास एत) 
कासिमदाह { दरियावाद, वारविकी) हस जवाहिर मे (कामिमगाह्‌ छत) 
भिग्वारीदास (ट्योगा, प्रतापगढ़) छन्दोणेव पिगल मे (दास कृत) 

मुखदेव मिश्च (दौलतपुर, रायवरेली ) वृत्तवि्चार मे (मुखदेव मिश्च छेत} 
बेनी भद्‌ट (वती, रायबरेली ) टिकयितराय प्रकान्च से (वेनी भट्ट ठृत) 
परिक्चिष्ट ३मे सहायकः ग्रथ सूत्रीहं। 
मक्षेपत. प्रस्तु प्रवन्थ अमय कै श्यारथुगीन प्रमुख कविर्यो के साहित्य 
का एवः समीक्षात्मक सक्षिप्त परिचय हं । लेखक इसे नतो पूर्णं कहने का 
साह कर सकता हँ ओर न सर्वामीण । वास्तव मे अवध का साहि इतना 
व्यापक तथा विशाल ह कि एक छोटे से प्रवंध में उसे आवद करने का प्रयत्न 
किसी कविके दाब्दो मे “समुद्र को सम्बुकमे भरना € ।' प्रयत्न केवल यह्‌ 
हि हस प्रबन्धकै द्वारा उत साहित्य का परिचय पाठ्कोकोकराया जा 
सके ! दसमे सफलता कटा तक प्राप्त हो सकी है, यह कहना लेखक का काम 
नही है, विद्ज्जन इसका निर्णय करे 1 
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प्रस्तुत प्रवध की सामग्री मञञे प्रयाग विष्वतिद्यानय पूस्तकालय, लखनक 
विश्वविद्यालय पुस्तकालय, मगाप्रमाद मेमोस्यिल वादव री (पं० शुकदेव विहारी 
मिश्च विभाग} लखनऊ, श्री व्रजराज पुस्तकालय, गंधौसी सीतापुर), हिन्दी 
सभा पुस्तकालय, सीतापृर से प्राप्त हुई ह । 

म अपने गृहजन, प्रथानतः गुरुवर डा० दीनदयानु जी मुत्त, अव्यक्ष, हिन्दी 
विभाग, विप्वविद्यालय, लखनऊ का कृतज्ञ हूं, जिनके निर्देन दी म नदी 
वरन्‌ जिनकी सतव प्रोरणा से यह्‌ कृति इस रूप में उपस्थित की जा सकौ 1 


हिन्दौ चिभाग 


विश्वविद्यालय, लखनऊ व्रज किशोर मिश्च 
१६९-१२- १९५६ 


नितेदन 


अवधेके ग्य गार युगौन प्रमुख कवियो का अध्ययन प्रस्तुत करने कौ प्रेरणा 
मुत्त स्वमवासी पितृचरण प० कृष्णविरी जी मिश्च से मिली शी । यद्‌ कायं 
प्रयाग विश्वविद्यालय ठः हिन्द विभाग मे स्वर्गीय गुरुवर पर देवीप्रसाद जी 
शुक्ल के निदेशन मे भारम्भ हज था किन्तु दुभग्यिव परिस्थितियों कौ प्रति- 
कूलता के कारण मुहे प्रयाग से चल आना पड़ा ओर कायं आरम्भिक स्थिति में 
ही धडा रहा । आगै भी हितनौ दी विषम परिस्थितियां घेरे रही भौर कायं 
की प्रयति अत्यन्त मन्द मन्र गतिसेही हौ सकी । एक लम्बी अवधि के उप. 
रन्तहीमे इते परया करर सका ओर उसका नम्पूणे श्रय गुर्वर डा० दीनदयानु 
जी गुप्त को है, जिनकी प्रोत्साहनप्रणं प्रेरणा तथा समुचित सुविधा प्रदान के 
आधार पर इसका समापन हो सका । 
का्येकाल के वीच मे मेरे कितने ही भित्र कथा शिष्यौ न भनी स्नेह्पुणे 
सहायत्तासे मेरे कार्यभार को हलकाकरनेका प्रयत्न करिया है; वे सभी 
कृतन्ञतां अथवा आरीर्वोद के पात्र है । भाई जग्नायवस्या दाप्र (महन्त, गदौ 
जशजीरवन दासि, कोटवा, वाराबकी) मेरे प्रिय युहृद है । उन्दनि अत्यन्त उदा- 
रता पूर्वक जगभौवन जी के हस्तलिखित ग्रथ मेरे लिए उपलब्ध कर दिये! 
उनको धन्यवाद देना आ्मश्लाघा ही होमौ । वात्र मिगरईलाल जी (प्रतापगदृ) 
ने कविवर दास का वंध वृक्ष प्रदान पिया, जिसके चिषए मे उनका कृतज्ञ हुं! 
मेरे प्रिय क्षिप्य डा० रामचद्ध तिवारी (प्राग्यापक, हिन्दी विभाग, गोरखपुर 
विश्वविद्यालय) ने तो प्रत्येक समय, प्रत्येक प्रकारसिमेरी सहायता कीरै, 
उञ्चका उल्लेख केवल उनके प्रति स्नेहाभिव्यंजन मात्रहि। 
अन्तम मै अपने विद्वान्‌ तथा सहृदय परीक्षक-दय, आदरणौय डान राम 
प्रसाद जी त्रिपाठी तथा श्रद्धास्यद आचार्यं विश्वनाय प्रमाद जी मिदेः सम्मुख 
शतमता-ज्ञापन करता हुं जिन्दोने इस कृति की त्रुटियों पर दृष्टिपात न कसते 
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हए इतै स्वीकार करिया । पूज्य मिश्र जी ने अपनी विद्रत्तापूर्णं भूमिका देकर इस 
पुस्तक का महत्व बढा दिया, यह्‌ मेरे विए गौरव की बात है । 
पुस्तक पाठको के सम्मुख है । मेरा केवल इतना ही निवेदन है :-- 
"होउ प्रसन्न देह वरदान्‌ । साधु समाज भनिति सनमानू 11" 


३५, विप्णुनगर, 
लखन -- व्रज किशोर मिश्र 
गुर पूणिमा, २०१०७ 
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॥ १७००१९०० वरि० ) 


प्रथ प्रध्याय 
पूर्-दर्शंन तथा इतिहास 


१. पूवं-वक्षंन 

भवध : रमणीया आयं-ममि के पयस्वी, उरवर अंक मे स्थिते अवधपदैण 
अपनी प्रभाति आपी प्रका्तमान्‌ है। पायन पृक्ष राम का आदर्शा, भगवान 
बुद्ध का व्याग तथा इतिहास केः अनेक नर र्लो के अद्मूत चरित्र दस प्रदेशमे 
समय-समय प्रर दृष्टिगोचर होति रहे दै । पवि“पुंगव जायसी, तुलसौ जदि को 
प्रतिभा दृपती प्रदेश मेस्फरुरित हुई थौ । अस्तु, अपने प्रकृत विपय का भारम्भ 
फणे कै पूर्वे यदि हम इस प्रदेश मै संक्षिप्त इतिहास पर एक परिचयातमक 
दुष्टिडान रें तोअच्छा दोगा। 

“भवध' नाम अयोध्या का अपश है। इस शब्द की उत्पत्ति के विभिन्न 
कारण विदानो द्रवाय दिये गये ह । .अज्‌ + युध की व्युसत्तिसे कुद विद्वान्‌ 
सको “ब्रह्मा फा भजेय नगर” कटं कर मानते है । कुख लोग म ~+ युध का शरथं 
लेकर केवल “भजेय नगरी” अथे करते ह ॥ वम्बर्कफे डाक्टर विल्सन ने युद्ध" 
से सम्बन्धं जोडकर इसक्रा अर्थे “युद्ध वौर क्षत्रियो का नगर" किया है + कुं 





१. अवध गजेटियसं १, पृष्ठ २, पीर करेगी 


¶( 


सौ॥ "अवध शब्द को तत्सम रूपमे म्रहण कसते हँ भौर इसका सम्बन्ध राम 
दना कौ अवधि" से स्थापित करते है, किन्तु इस सिद्धान्त मेँ यह कषठिनाई है 
धिः राम यनवास् से पूवं अवश्य ही यहु नाम इस नगर का नही रहा होगा । दूरे, 
अयोध्या का नाम इष्ष्वाङ्क के समयसे प्राप्त होताहै,जो रामक आदि पुरुप 
ये, अत अयोध्या का अथं 'उजेय नगरी' ही अधिक उपयुक्त प्रतीत टता है। 
आदि कदि वाल्मीकि ने अयोध्या नयरी की स्थापना मनुकेहाराक्हीहैः 
“अयोध्या नाम नपरी तत्रासीत्लोक विश्रुता! 
मनुना मानवेन्द्रेण या पुरी निमिता स्वयम्‌ 1") 

साय दी साय उन्होने मनु-पुत्र इश्वाकु हारा भी इस नगर की स्थापनाका 

उत्से कियाटैः 
“मनु. प्रजापतिः पू्वेमिक्षवाकुश्च भनोः सुतः 1 
तमिष्ष्वाकुमयोष्याया राजान विद्धि पूव॑कम्‌ ॥'२ 

इस प्रकार अयोध्या का वसाना वाह्मौकिने मनु द्वारा लिखा, तथा कहीं- 
कुटी उने प्र दरकष्वाकुः द्रष् मी दस पुरी का वसाया जाना कथित है, भतः 
जान पहता है कि यह्‌ कायं मनुने प्रारम्भ ओर इष्ष्वकुने पूराक्रिा। जोभी 
हो, लगभेग २५०० वं पूर्वं रचित वात्मीकीय महाकाव्यमं दस नगर का बड़ा 
ही सम्पन्न तथा प्रभावकाली वर्णन है । 

१२ योजन मे विश्तृत यह्‌ नगरी सम्पूणं धन-धान्य संयुक्त धी 1\ तत्कालीन 
प्रमुख साम्राग्योंभे कोणल एक था। गान्धार, केकय, मद्र, उशीनर, मत्स्य, 
कुर, पाघात, काशौ तथा विदेह अन्य राञ्पये} कोशल का साघ्राज्य लगभग 
आधुनिके अवध कै बराबर्‌ ही था 1 विदेह राज्य उसकी पूर्वी सीमाप्रथा। 
ओर सदानीरा नदी (आधुनिक गडक अधवा रप्त्री) दोनों राज्यो की मध्य 
रेखा थी । पश्चिमी सीमा पर पांचातदेशयथा मौर दक्षिणमे सपिका अथवा 
स्पंदिका (सई) नदी वरती पी \ उत्तर मे नेपाल कौ पवेत धरेणी थी ।४ पांचाल 
देश पर आधुनिक बरेली, बदायूं ओर फर खावाद रिथत हं । इस प्रदेश की राज- 
धानौ कम्पिला, गंगा के फिनारे स्थत है ओर्‌ प्राचीन काल की प्रसिद्ध नगरी है। 

वास्मीकरि के अनुसार अयोध्या कोशल की राजधानी थी । मकेत ओर 
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श्रावस्ती नामक दो अन्य नगरंभी दस प्रदेश मेँप्रसिद्ध ये। अयोघ्या भौर 
साकेत प्रायः एक ही समने जते हँ 1 कय इतिहासो ने वुद्ध काल मे इन दोनो 
नगो कौ स्थिति अलग-भलग कही है । सम्भवतः ये दोनों नगर एक दूसरे के 
निकट ये} राप्ती नदी के दक्षिण किनारे पर, गोडा, बहराह्व जिलों की सीमा 
पर स्थितः ध्वसावजञेप सदेत-महैत ही श्रावस्ती का खंडहर मनाजानाहै।१ 
क्रम से अयोष्या, साकेत तथा श्रावस्ती कोशल की राजधानिया रही ।२ 

बुद्ध की जन्मभूमि कपिलवस्तु कोशल के ही अन्तगंत थी । प्रपेनजित्‌ बुद्ध 
के समकालीन सम्राट्‌ ये। ७ वी शतान्दि ई० पू कै मध्य तक कोशल 
साग्राग्य प्रबल रहा, इसके बाद धीरे-धीरे मगध का उत्थान होने लगा । यरद्यमि 
मगध मौर कोशल मे युद्ध हुये, किन्तु अन्त म विवाह सम्बरन्यो से मैत्री स्थापित 
होती रही । शिशरुनाग ओर मों साज्राज्य-कराल मे अवध, मगध कै जन्तर्गेतदी 
रहा । श्रावस्ती का महत्व इस समय अधिक या । तक्षशिला के लिये श्रावस्ती 
से एक व्यापार मागं सुला हुजा था । श्रावस्ती से उज्जैन, ताप्रलिप्ति, पाटनि- 
पुत्र, राजगृह, गया आदि को भी मागं जतिये। 

श्रीक विजेता मनेण्डर (भिलिन्द) ने लगभग १५० ई० पू मे सक्रेतकफे 
ऊपर आक्रमण किया था। इसके वाद गुप्त-काल के विकास तक अयोध्याका 
विक्ेप महत्व नही रहा । शुग ओर कन्व वश के सम्राट्‌ पुष्यमित्र तथा वासुदेव 
के शासनकालमे मगधका ही प्रभुत्व वनारहा 1 

सत्‌ १२० ई० के लगभग कुशन साम्राज्य का प्रतापी राजा कनिप्क 
सिंहासन पर वा । इसका साम्राज्य विहार प्रान्त तक विस्तृत या, अव्रध दसी 
कै अन्तर्गेत धा । 

गुप्त शासको कैः शासन काल मे अयोध्या का फिर उदूमव हा । ग्राह्यण- 
धर्म, बौद्ध धर्मं का स्यान ग्रहण कर रहा था । चनददरगुप्त विक्रमादित्य ने वैष्णवो- 
पासना कै पुनरुदढार की प्रेरणा से अयोध्या कौ स्थिति की पुनः सरोज की। 
सरग तट पर स्थित भगवान्‌ शांकर के मन्दिर नाभेष्वरनाय को खोज कर उसने 
शुनः उनकी स्थापना कीभओीर इस प्रकार से विरकालसे उेकाके गमे 
पड़ी यह प्राचीन नगरी फिर महत्वशालिनी हुई 1४ समुदरगुप्त के समय मेभी 
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अयोध्या युप्त सम्राटो की जय-स्कन्धावार थी 1+ चौथी पांचवी -शतान्दी ई 
के लेखक परमार्थ ने ततया ७ वौ शताब्दी के यात्री हुएनतसाग ने करमशः अयोध्या 
तथा श्रानस्ती को चन्द्रगुप्त चिक्रमादित्य को राजधानी लिखा है 1२ चीनी यात्री 
फराह्ियान ने भी अपोच्या का उल्लेख क्रिया है गौर श्रावस्ती को बिल्कुल भग्ना- 
यन्नेप कहा है । कुमार पुप्तके समयमे श्रावस्ती एक मुक्ति थी) यह मुक्तियां 
रोजवशके कुमारो द्वारा भी शास्तित होती थी तथा अन्य उच्चकूुलीन पदा- 
धिक्रारियो वरा भी । राजमतरी तथा कूमारामात्य (जिलाधीश) पृथ्वीसेन 
भववमेही नियुक्त ये, देस प्रतीत होता है ।र स्कन्दगुप्त का उत्तसधिकारी 
अयोधघ्यामे ही रहता धा । 

जवी णताब्दो ई० के पूर्वां मे हृं, भारत का सम्राट्‌ हुमा ओर राजनंतिक 
केन्द्र अयोध्या से कन्नौज को स्थानान्तरितत हो गया ! अवव का महत्व मी घट 
गया । यपि नह्‌ हर्षं के साम्राज्य कै अन्तर्गत वना रहा। हृएनत्सांग ने 
तत्कालीन परिस्यिति का वर्णन किया ह । श्रावस्ती को उसने अयोध्याका 
भमूख नगर लिखा है जो बिल्कुल दु्दशाग्रस्त था । कन्नौज का उस समय 
भरभुत्व था। बोद्ध धमं बहु-प्रचलित घमं था। देश सम्पन्न था। वाणभट्ट, 
भवभूति, हर्षं के भाधित कवि ये । स्वय हृष श्रेष्ठ कवि था। 

वी एताब्दीके मध्यमे, दर्पं की मूृल्यु पर, देश दोटे-ोटे प्रदेशो मे 
विभक्त हो गया । इनमे मालवा, दिरसी, कन्नौज आदि प्रमुख थे । राजपूतो ने 
पौराणिक धमो प्रहग क्षिया ! अवतार-वाद प्रवन हो चला ओर बौद्ध षम 
अवनत होने सगा 1 मुखलमानो के आक्रमग आरम्म हो यये थे । देण दुन्य॑वस्था 
से पूरणं था । मुसलमान विजेता अपने केन्द्र प्रायः पर्चिमोत्तर प्रदेशमे ही रखते 
धे, भनः पूर्वी प्रदेशो से उनका सम्पकं कमटो पाता था, शरासन व्यवस्थाभी 
शिविव द्दूती थी! मकध मी इन विजेताओोके आधीन हुमा किन्तु यहा के 
शाराक प्रायः सूवेदार ही रहे, जिनका सम्पकं देश से केवल मालगुजारी वसूल 
करने तकही था । एसी दशा में सारे प्रान्त में, अस्तव्यस्तता फैल जाना 
स्वाभाविक था} परिणामे यहु दटूआ कि शान वेन्द्रोसेद्रुर होनेके कारण 
स्वय मूवेदार प्रायः विद्रौह्‌क्णेले । 
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इसके आगे ११बी शताब्दी ई० तक अवघ का इतिष्टास अस्पष्टता के धधे 
परदेके पीचे्धिपा है 14 

वारहवी शताब्दी ई० के आरम्भ म मुहम्मद गौरी कै भारत से वापस जाने 
पर बेस्तियार खिलजी ने अवध को अपने अधिकारमे करे चिया! षर्तियार्‌ 
कुतुबुद्दीन का सरदार या जिसे गोरी ने दित्लीमे रखा था! १३ वी शताब्दी 
केः प्रथम चदुर्थाश मे नसीरटीन मुहम्मद शाह अवधका जागीरदार था।२ यह 
इस्तुतमिश का पत्र था। इसके वाद सुत्ताना रजिया कै समयमे अवधके 
जागीरदार न विद्रोह्‌ किया। उस समय रजिय। का सिहासनाधिकार दिन गया ! 
उसके स्थान पर स्कनुदीन गरही परवैठा था। अवध के सूतवेदार नसरत- 
उदीन तयारसी ने रजिया कौ सहायता के लिए साम्राज्य के प्रति विद्रोह्‌ किया 
था।* १३बी शताब्दी के उत्तरा्धंमे अवधघके शासक बुततग खाने विद्रोह 
किया किन्तु बलबनने उसे दवा दिया। अवधकेदो लाख आदभियो को 
उसने सेना मे भर्ती किया यथा।* तुगलक-शाही कै अन्तिमि दिनोमे भी दसी 
प्रकार दोआवे के निवासी विद्रोह केरते रहे । उन्होने कर देना बन्द करद्धिया 
ओौर स्वेच्छाचारी हो गए ।“ इस प्रकार १४ वी एनाव्दी के अन्तमे शासन 
अयन्त अस्तव्यस्त रहा । फौज टूटमार करती रही ! कन्नौज से वगाल तक सारा 
प्रद अस्तव्यस्त हो गया तमूरके आक्रमणने देशको ओर चिन्न-भिन्न कर 
दिया । छोटी-दछयोटी संनिक टुकडिया बन गयी जो लूट मार करने लगी 1 इस 
समय ख्वाजाजहा उपाधिधारो, सरवर नामक एक खोजा, अवध का शासक था | 
कश्नौज, उलमठ, कडा, संडीला, बहराइच, विहार, जौनपुर इसके शासन के 
अंतर्गेत ये ।९ १४ वी शताब्दी के अन्त मे, फीरोज तुगलक की मृ्युके बाद 
मुहम्मद तुगलक ने इसे पूर्वी प्रदेशो का शासक बना दिया था । जौनपुर इसकौ 
राजधानी थी । यह्‌ इतना प्रबल था कि तंमूर के आक्रमण कौ अस्तव्यस्ततासे 
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लाम उठाकर सने अपने फो स्वतत्र घोपित कर दिया ¦ इसके वाद इत्राहीम 
(णममुदीन) शाह्‌ शर ङो जौनपुर का शासक हमा । इसके समय मे सम्यता, कला 
आदिवो सूव उत्रति हडः । इसी समय शओेरशाह ने हुमायू को परास्त करके 
वंयान पर्‌ अपना अधिक्रार कर लिया । वहाँ चैतन्य द्वारा प्रचारित कृप्ण-भिति, 
हिन्दु-गुस्लिम-एेक्य की योर जनता क ्ुकाव विशेपहो रहा था । हेन शाह 
ने सत्यपीर नामकः ओ मत चलाया या उसका यही उदेश्य था। अवधकी 
सस्कृति भी उक्त वानो से प्रभावित हई । 

अयध प्रान्त बाबर के समयसे ही मुगन-साम्राज्य का एक प्रमुख अंश 
था।१ कितु अक्र के शासन कालके पूर्वं वहसूवेके स्ममेन यथा} दोरशाह 
क समय तक देश सरकारो ओौर परगनो मे विभाजित था} अक्बरने जागीर 
प्रया उछादी ओौरदेशको १२ सूबो मे विभक्त किया 1 सूतरेदार, जो कि पिपह्‌- 
सालार के जते थे, सम्पूगं अधिक्ारोसे युक्तये। ये सूवे सरकार ओर परगनो 
मेवेटे ये । अवध इनमे एक प्रमुख सवा था ।२ यह्‌ अवश्य सत्य है क्रि राजधानी 
से दूर होने के कारण ओर यातायात के उपयुक्त साधनों की कमी के कारण इन 
मूबों पर पूरा प्रभुत्व रहे नही पाता था, सूवेदार निरफरु ये ।१ 

अवध का प्रदेण अत्यन्त उन॑र तया धन-जन-सम्पन्न था । सन्‌ १७७२ ई० 
तक यहे पतनोन्मुख मुगल-साग्राज्य का एक अगबनारहा। १७२२ ई०मे 
अवभे के शासक सआदत खाने एक प्रकार से अपने को स्वतत्र करके एकं नया 
मस्लिम-राज्य स्यापितत किया जिसको राजधानी लखनऊ, धन-सम्पत्ति तया 
सभ्यता में दित्ली से होड करती थी 

तत्कालीनं अवध की सीमाये आज के अवध से भिन्न थी] जाज का अवध 
संगुक्त प्राते १२जिलोसे मिलकर वनादहै। ये ज्लि दैः: १. सीतापुर, 
२. खीरी, ३. हरदोई, ४, उन्नाव, ५, रायव्रेली, ६. प्रतापगढ, ७. सुलततानपुर, 
८, बहराइच, ९. गोडा, १०. फजाबाद, ११. वारावकी, तथा १२. लखनऊ { 
उस समय के अवध प्रमुख अंतर यह था कि उक्त १२ जिलों के अतिरिक्त उमे 
गोरखपुर सरकार भी सम्मिनित थौ, जिसका कषश्रफल लगमम वतमान गोरखपुर 
तथा वस्ती जिलो के वराबर था। उधर वर्तमान फजावाद जिले का आधा पूर्वी 
माय, सुल्तानपुर जिते का पूर्वी तया दक्षिणो माग तथा रायवरेलौ जिकते का 
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दक्षिणी भाग तरकालीन अवध मेने हकट इलाहाबाद सरकारमेये। अक्रवर 
मे रमय से भुहम्मदशाह तङ, इत रूप में कोई पिरप अन्तर नही पडा 1 भवरुल- 
फजसङ्त आईने-अश्वरी तथा सभआादत खां भौर सफदरजंग के समकासीन 
छव्रमणि कृत चहार गुलशन मेँ वष के वही सूये, वही सरकारे, वही नमर्‌ तया 
यदी सौमयं प्राप्त होती है । ये समयं इस प्रकार थीं: उत्तरमें हिमालयकी 
पव॑त प्रेमी, पूर्वं म बिहार प्रान्त, इलाहावाद सूवे की मानिपुर सरदार दक्षिण 
भे, ओर पश्चिम में कक्नीज सरकार । गोरखपुर ढै पूर्वी सीमन्तसे लगाकर 
कप्नौज तक लगभग १३५ कोस (२७० मील) लम्बाई, ओर उत्तरी पवेत श्रेणी 
से सगाकर मानिकपुर सरकार कौ उत्तरी सीमा तक ११४ कोश (२३० मील) 
जोडाई थी । सम्पूणं मूते मेँ ५ मरकारेया जिते ये । जिनका विस्तार बहत कुद 
विषम था। ये जिते निम्नलिखित ये: १ हवेली अवध (फंनाबाद) २. गोरखपुर, 
३. वहरादच, ४ लखनऊ, ५. सैरावाद । दन सयका क्षेत्रफल एक करोड एक 
साख इकदत्तर हजार अस्सी वौघधा धा।१ 


२. इतिहासं 


आश्रयदाता तथा कवि 

अवथ मे दित्ली-साभनाज्य से स्वतेव राज्य स्यापितदोगया। फठनैभेर 
भो उसकी सत्ता स्वाधीन हो गरहैकिन्तुदेण की परिस्थितियौमे स धटनासे 
फोर विने अन्तर उपस्थित नहीं हुमा । पहले जहाँ सूवेदार मालगुजारी दिल्ली 
भेमदेते थे वहा अव वे स्वयं उसका उपमोग करने लगे । यह कहा जा सकता है 
कि भर्थ-्चय कौ ओर उनकौ प्रवृत्ति बढ गई, ओर जनता को अयिक करभार 
य्न करना पट्टा । अनेक विशाले भवनों, मारतो द्वारा नवार नेः अपने वैभवे 
का प्रदर्शन किया अवश्य, समय-समय प्र लाखों रुपये के हीरे जवाहरात धारण 
करके उन्दने अपनी सवारियां जवष्य निङाली किन्तु जनसाधारणके हितिकी 
जर उनकी दृष्टि नही गई । यह दूसरी वति थी कि देश स्वयं सम्पन्था। 
शोगों के भरण-धोपण मर को अन्न-संचय सरलतासे हो जाता धा। परन्तु 
नवावों के जीवन मे पिलासकी धारा अत्राध गतिसे बेह रही थी । स्वयं लवन 
नगर को एसी दुर्दशा धी किं ठेनंट नामक अगरेज यात्री ने लिला है “सव 
प्रकार की गन्दगी, दुर्दशा, दुराचार यहां निवास कसते टै । जो गली रानमहल 
को जाती है वह्‌ ५ मीन ते अधिक लम्बीहै बौर प्रायः मधौ गली मेँ गन्दगी 


१, कष्टं द मवाग्स आव अवध, पृष्ठ ३१, ३२ 
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खीर दीड मे होकर चलना पड़ता है । सडको के बीव मँ १०, १२ फीट तक 
के गदे हौ जापते दै -+*१ उक्त वर्णन को पटुकर लपनङ निवासी तत्कालीन 
कवि बेनी की इस पक्ति की यथार्थता पर विश्वाम्‌ करतेनेकोजी चाहतादैः 
“मीचु दै कवूलवपै न कीच लखनऊ की ।'” अस्तु । 

जाजं कारेस्टर नामक यावी ने भी कुद इसी प्रकार की वात लखनऊ के विषय 
मे कही थी “लवनऊ एक वडा ओर आवाद नगर है विन्तु वहुत ही अस्तव्यस्त 
ओर मदा दै । गतिया पननी ऊवड खाबड तथा मव प्रकार की गंदगी से पटी पड़ी 
है ।**२ इत्यादि । उपजाऊ भूमि का शताश भी बोया-नोता नही जाता या।१ 

दरस प्रकारके उद्रण देने का तत्पियं यहहैकि एक भर उत्तर-मुगल 
साभ्राज्य कौ परिस्थिति दिल्ली मे अस्तव्यस्त थी भौर दुमरौ मोर उक्ती के फल 
स्वरूप अवध प्रास्त के नवीन शासको नेभी सुधार का कोई प्रपल नही 
फरिपाथा, जनना भी अक्मेण्यथी। राज-दरवार मे विलास कै समस्त 
उपकरण एकतर थे । द्ोटे मोटे राजे-तालुकेदार, नवावों का अनुकरण करे मे 
गौरव का अनुभव करतेये अन. इन सवेक्रे वीच मं भी विलास कावाजार 
गमं था! ललित कला इस वासनापूति का साधन वनी हई यी अतः देशकी 
परिस्थितियो मे परिवर्तन होने पर भी, कम्पनी मादिका शासन स्थापितदहो 
जाने पर भी, सुदीधं काल तक लोग इसमे दुटकारान पास्के। विन्तु दप 
विलासिता के बीच भी परिस्ितियो ने तत्कालीन शाको, राजाओं, जमीदारो 
ओर जनताको भी, युदर-प्रिय तथा वीर बना रला था। देश की अस्तव्यस्तता के 
कारण प्रत्येक व्यक्ति को अपना अस्तित्व बनाये रखने के विए कटि संघरपमे 
भागलेनापडताथा, दृप्त प्रकार की परिस्थितियों सौर चटनार्थो का परिचय 
हमको इसी अध्याय मे, लखनऊ, अयोध्या, अमेठी, डौडियाचेरा आदि प्यानं के 
इतिहास मे प्राप्त दोगा । 

जैसा कि हम कट्‌ चुके दै, अवध कै राज-दरवार ललिते कलाओौके केश 
थे । अनेक राजे स्वयं कला प्रेमी ये जीर उसके अम्यासी भी । सगीत-साहिव्य- 
च्चा साय-साय चलती थी । एसी दशामे जीविकोपार्जनं फे भभिलापी अनेक 
कवि इन दरारों में आ टिकते थे । उनके गुण-ग्राहक व्यक्ति जनत मेँ अधिक 
महीयेभौरजोयेभौ वे द्रत सम्पन्न नदीये कि कवियों को विशेष पुरस्कृत कर 
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सकते, अतः राजाश्रय ही कवियों का एक मात्र सहारा, था । परन्तु स्रायदही 
साय “परकृत-जन गुण-गान"' के विरोधी सन्त कवि भी ये, जो संसार से विरक्त, 
स्वान्तःसुखाय काव्य-स्वना करते हुए, लोक-कल्याण-साधन मे संलग्न रहते यै । 
इस प्रकार रमे आश्रयदाता ओर कवियों की दो-दो भेथियां मितती ह 1 
भधयदताओौं में एक तो वे कलाप्रेमी राजे-महाराजे थे जो स्वय कान्य 
रचना के अम्यासी ये ओर इसतिये कवियों का आदर करते ये । दसरेवेथे 
जो स्वयं तौ कान्याभ्यासी नही थे किन्तु सामयिकं प्रभाव के कारण कुन कुष 
कला-प्रमी मवश्य ये, साथ हीदो चारे कवि षडितोंको आश्रय देनेमे 
अपनी गौरव-वुद्धि समक्षते थे । यह उस समय कै रईसो का फशन समज्ञा जाता 
या। दसी प्रकार कवियों भे कुच तो राजाधित थै यौर कुद स्वतंत्र । 
उक्त चारों श्रेणियां हमको भवध कै रजवाड़ं तथा कवियों मे उपलन्य 
होती है 1 अवध के नवाब, उनके कर्मचारी स्वयं क्विन होते हुये भी बहुत से 
श्रेष्ठ कविौं के आश्रयदाता ये 1 अपोषा, अमेठी मादि के राजक्रुलों मेँ श्रेष्ठ 
कृविं भी उत्पन्न हुये ओर अनेक सत्कवियों को आश्रय भी मिला । कविवर वेनी, 
बेनी प्रवीन, देव, दास आदि क्रितने ही शरेष्ठ कवि, राजाश्रय मे एूते फे तथा 
मुखदेव भिश्च जैसे कवि राजाश्रय में रहते हुये भी विरक्त रहे ! रस्तलीन, बाबा 
रघुनाथ दास रामसनेही, जगजीवन दास, कासिम शाहं आदि कति बिल्कुल 
स्वतंत्र रूप से रचना करते रहे । 
इस अध्यायमे हम सर्वप्रथम उन प्रमुख जाधयदाताथोके वंश भौर 
जीवनवृत्त का परिचय देभे जो तत्कालीन भवय के प्रमुख केन मेँ उत्वन्न हुये 
थे। ये कध भ्रवनतः ललनऊ, जयोल्या, उमिढी, डौडिषासेरा, प्रतापगढ़, 
हरदोई, सीतापुर, खीरी थे । उक्त स्थानों के शासक तया उनके वंशज भी कला- 
प्रेमी तथा कवि थे मौर उनके आश्रय में कितने ही शष्ठ कवियों ने रचनार्ये की । 
मागे हम कमः इन्दी केन्दरौ के इतिहास का परिचय प्रस्तुत करेगे 1 


१. लखनऊ 

मवयन्वज्नोर भवय : अश्रपदातार्जों तया कविय जा एक प्रमुख केन्र तखनऊ 
था। हम कह्‌ चुके है फि अक्बर ने अपने भारत के साज्राज्य को बारह सूवोमे 
विभाजित कर दिया था, भौर गवधभी उनम से एक था। तत्कालीन 
दु्ैवस्था तया सवे की सीमाओं का उल्लेख भी हम कर चुके है । यगारहवीं 
शताब्दी विक्रमीय के अन्त मे नादिरशाद्‌ का भारत पर आकमग हुमा 1 दिल्ली 
के सिहासन पर भुहम्मदशाह था ! शासन-व्यवस्या जर्जरथीही अतःएकदी 
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धक्कै मे साभ्राज्य की दीवार चठ गई! अवय म सादत खां सूबेदार धा । 
उसने इस उपयुक्त अवसर से लाभ उटाया भौर स्वतंप्रता की घोपणा कर दी । 
सं० १७९९ मे वह अवध का शासक नियुक्त हुमा था भौर देश की परिस्थिति 
सुधारे के लिए उक्तयै अनेक प्रबल राजाओं से युद्ध भी चयि, किन्तु मुहुम्मदशाह 
के समम, लगभग १८०५ विर तक, यह्‌ दु्व्यवस्या प्रायःर्ज्यो कयै त्यो वनी रही । 
सादते खा के दो युद्ध, इतिहास तथा साहिव्य, दोनों मे प्रसिद्ध है । फतेदपद के 
सीर राजा भगवंत राय सीची ने उसे बहुत परेशान किया था । सदत को 
उसकी वीरता मुक्त-कंठ से स्वीकार भी करनी पडी थी 1 घोर युद्ध के वादी 
वह्‌ उसे मार सक्रा या; उसकी मृत्यु पर कवि मल्लने दस प्रकार लिला थाः 
"आजु महादीनन कफो भूखिगो दया को सिधु, 
आजु ही गरीबन को सव॒ गथ लूटिगो। 
यजु दुजराजन कौ सकल अकाज भयो, 
आजु महाराजन को धीरजहु चूटिगो ॥ 
मल्ल कटै भाजु सव मंगन जनाय भयो, 
आजु ही नाथन को करम सो रएूटिगो) 
भूप भगवत सुरधाम कफो पयान कियो, 
भाजु कवि गन को कलपतष टूटिगो ॥"*१ 
तथा भूधर कवि ने उसकी खङ्ग का वर्णेन इस प्रकार क्रिया था : 
मयान ते कढत भूत भमफरे अहार पाद, 
हार पाइ हरपि महेप आइ नचिभे। 
माइ गाइ वरन वरगना बरन लागी, 
चहले सकल स्वान चरवी फे मचिभे। 
भूधर भनत मारे मुगल पठान सेस, 
सैयद अमीर भूप धीर कते पचिगे। 
राई भगवन्त ज्‌ के खंग मुख खैत आई, 
खपे ते सहादत ते खैस् ओद बचिभे 1**र 
उनकी मृत्यु पर भी कंहाथाः 
*"“"उसिगो सुकवि सील, उक्गि जसीलो डील, 
फल्यो मव्य देस मे समह तुरकाने को। 
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फटे भाल भिच्छुक कै जन्ते मगवत राय, 
अरराय टृट्यो कुलं खम हदुमाने को 1 
मल्ल ओर भूधर दोनो ही भगवेतराय के आधित्त कवि ये । 
दूरा युद्ध सआदत खां को ममेठी के राजा गुर्दत्त सिह श्ुपति" से करना 
पहा या । भूपति जी बीर योद्धा त्तया सत्कवि थे । इनकी शूुपति-सतसहै' की 
रचना सं° १७९९ में हुई थी । इनके आधित कवि उदयनाय त्रिवेदौ "कवीन्द्र 
ने इस युद्ध का वणेन एक प्रसिद छन्द मे इस प्रकार क्या है : 
समर अमेठी कै सरोसं गृर्द्तिह, 
सादति की सेना समसेरन सों भानी है। 
मनत “कबिन्द' काली लसी भसीसन को, 
सीसन को ईस की जमाति सरसानी है। 
तही एक गोगिनी सुभट खोपरी र बड़ी, 
सोनित पियत ताकी उपमा वखानी है। 
प्यालो ले चिनीको छकी जोबन तरंग मानो, 
र्ग॒हैत पीवत मजीठ मुगलानी हैर 
स्यष्टहैकि भूपति जीने सआदत की सेना को छिप्न-भिन्न फर दिया था1 
इन संधयो के डीच सआदत खां ने अवध के राज्य की स्थापना की थी । सं० १७९६ 
मे विष-श्रयोग से उसकी मृत्यु हई । कोई कहते हँ उतने भत्म-हत्या कर ली । 
सभादते कफे बाद उक्षका भतीजा तथा दामाद अबुल मंभूर सां "सफदर जंग 
अवध का शासक नियुक्त हुआ । अहमद शाह्‌ अन्दाली (१७३९ ई०}के आक्रमण 
के समय सने सम्राट्‌ मुहम्मद शाद कौ सहायता फी थी, फलस्वरूप हमे सम्राट्‌ 
महमद शाह का मंत्रित्व भी प्राप्त हुआ मौर यवध मौर इलाहावाद की सूवेदारी 
भी । इसने लखनऊ को अपनी राजधानी बनाया मौर वही रहने लगा 1 
सं १८१० मे, पिता की मृघ्यु के बाद, शुजाउदौला मवध का नवाब-वनीर 
नियुक्त हुआ । इसने सर्वप्रथम सं० १८१८ मे भत्रेनो ते वक्सरमें युद्ध क्रिपा, 
फल यहं हु कि अपने सास्राज्य का कुठ भाग हृते अप्रिनों को दे देना पडा । 
यह योग्य शासक धा मौर शाहमएलम का वजीर रहा । इसने अपनी राजधानी 
फजाबाद को बना लिया धा। 
सं १८३२ मँ श्ुजाउदीला का पुत्र भ्षदौला अवध का शासक इया । यह 
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लखनऊमे ही रहा भौर इसके समय य लखनऊ का महर्व वहत वदा ! नगर फ 
प्रसिद्ध घौर सुन्दर दमारते मधिकतर इसी कै समय में वनीं । यह्‌ वड़ा उदार तथा 
दानी था। यहां तक कि इसके विपय मे प्रसिद्ध था “जिसको न दै मौला, उसको 
दे आसपुद्टौला'” । इसने अग्रेजो कौ बधीनता प्राय. स्वीकार कर सी । एक सनद 
पर हस्ताक्षर करके इषने जौनपुर तथा गाभीपुर अग्रेनों को दे दिये ! लमभग 
ढाई लाख रुपया मासिक, एक भग्रेजी फौज पर व्यय करना भी दसने स्वीकार 
कर लिया, जिसे स्वरक्षा कै लिए उसने अपने यहां रखा था। सं १८५० में 
दुसकी भृतयु हुई तव राज्य का खजाना धित्कुल खाली या । विन्तु यह भी सत्य 
है करि लखनऊ को उसने एक साधारण ग्राम की स्थिति से बदल कर सुन्दर नगर 
कारूपदेदिया धा । अंग्रेज ने इसके पत्र वजीरमली को इसका उत्तराधिकारो 
स्वीकार नही करिया, वरन्‌ नवाव सआदततजली खां को गरही पर ्व॑ठया। 
आसफुटौला के अर्थं मंत्री (रवेनयरू भिनिस्टर) महाराज टिकद्ूत खय ये 1 
ये वड़े योग्य तथा गुणग्राहक भे । इन्टोने करई बाजार तथा इमारतें आदि 
अबनवाई' 1 लखनऊ मे टिकदतगंज का वाजार, उलमऊमें गंया के किनारे एक 
बाजार ओौर कलकत्ते तक मे एक वाजार क्रा भायोजन इन्होंने कियाथा।१ 
सवा-भाव इनमे विशेष था । टिकइत राय कविता प्रेमी थे । कविवर वेनी भटर 
नके आधित थे । वेनी ने ““दिकयित राय प्रकाश" नामक एक अरंकारःग्रंथ दनको 
समप्तिकियाथा। इसग्र॑यमें विने विस्तारपूर्वक अपने आश्नयदाताका 
वंश-व्णेन किया दै । संक्षेप मे यह वर्णन क्स प्रकारै: जौनपुर सरकारके 
अन्तगेत, सैदपुर भीतरी परगना मे, पटना शहर मे, जो कि शंगाके किनारे 
सयित था, कानूनगो प्राणनाय श्रीवास्तव रहते थे ! ये लाडिलिपुर नामक एक 
ग्रामके स्वामीये,जो निकटदही स्थित था! इन प्राणनाथके दी पुत्र, राम 
दास तथा पृथ्वीमत हुए 1 रामदास के पाच पुत्र थे 1 विण्वेश्वरदास, कल्यानदास, 
मगादास, रूपचन्द तथा राय दलपति राय मनखेवदार । विश्वेश्वर दास स्वयं कविं 
सौर पंडित ये 1 इनके पत्र रूपचन्द हुए जर इनके कत्यानदास हुए । कल्यान 
"दाप के आासकरम, भासकरन के जगजीवनदास, जगजीवन के चाममत्ल ओर 
`चायमल्ल के राजा निर्मलदास्र तया दिक्डत राय हुए ! निमेलदास कै राम 
निहालचन्द हए, ये प्रसिद्ध॒ जगजीवनदास, सतनामो-सम््रदाय-संस्यापक फ धिप्य 
` थे 1२ निटालचन्द क तीन पुत्र लालसुख, भवानीदीन तथा देवीदीन इए । महाराज 
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टिकयित राय ऽलमऊमें रटे, जो गंभा-तीर प्र स्थित है। इन्दींकी ज्ञास 
कवि बेनी ने सं° १८४९ वि° मेँ “दिकयित राय-प्रकाश”” फी रचना की ।+ उक्त 
वर्णन मे िकदत राय के पूर्वजो कौ आठ तया वंशजो की दौ पीदिमो का उल्लेख 
भ्िलता दै । यह भी भ्रकट होताहै कि यह वंश सुसम्य तथा सुसंस्छृतं भा। 
लखनऊ के सागर वाजपेयी र भी टिकइत राय के याधित कविये। भओौरयेनी 
भ्रवीन वाजपेयी भी इनके समकालीन ये। 

१८१५५ वि० मे, आिषटौला के वाद उस्तका रिषत मे भाई, सआदतञनी 
ख, नवाब हुआ । यह्‌ अवथ का सर्वश्रेष्ठ शासक माना जाता है । इसने एक 
सम्धि-पच्र द्वारां अंग्रेज को ७६ साख रुपया देना स्वीकार करिया तथा इलाहाबाद 
का किला उनको सौपि दिया १० हजार सैनिको की सेना का व्यय-भार भी इसने 
ग्रहण किथा । सं° १८७१ मेँ इसका देहान्तं हुआ ओर कैसरवाग के धड़े मकवरे 
मेँ समाधिस्य किया ग्रया। दयोटेमे इसकी स्त्री दफन की गई। 

सभादतभली खां का पूत्र गाजिउदीन हैदर १८७१ वि० में नवाब हुमा । 
इसफे समय मेँ अवध एक स्पष्ट राज्य बन शया मौर सम्पूर्णं रूप से भगरेजीं 
फे आधीन हो गया । नवाव ने एक करोड़ रुपया ताडं वेलेजली को दिया भौर 
नेपाल युद्ध के समय भी भंग्रेजों की सहायता फी; इसके फलस्वरूप उसे “राजा” 
की उपाधि मिली (१८७५ वि ०) 1 इसके णासन काल मे फला ओर साहित्य 
की पर्माप्ति उत्ति हद । मह स्मयं सहृदय व्यक्ति या । सं० १८८४ मे दएसफा 
देहान्त हमा भौर यह शाह नजफ फे हमामवाड़ मे दफन किया रया । 

महारज दमाष़ष्ण गाजिरहीन के भ्थं-मंत्री पे । सक्तेने कायस्थये भौर 
अहे दानी, भक्त तया विद्धान्‌ ये । इनके दो पूरये; महाराज बालकृष्ण तथा नवल 
ङृष्ण "ललन"; ये नवलकिशोर भी हे जाते ये 1 हित हरिवेग-मत्त के भनुयायी, 
राधा-वल्लभीय गोस्वामी वणीलातकेये शिप्यये। वानकृष्ण भी नवामके 
अर्थे-मघ्री रहै । लसनऊ मे इनकी हवेली तथा "वालछ्प्य का त्ता" नामक भागं 
अव भी विद्यमान ह| उन्नाव जिले मे, लषनऊसे प्रायः १३ मीत दूर, श्न दोनों 
भाद्यो म नवलगज, महेराजमंज, नामक्र कस्ये व्यापारके तिए वसरायेये।\ 
कविवर बेनीदीन वाजपेयी इन्दी फेः जाधितये । ये टिकष्तराय कै समकालीनये। 
येनोदीनं ने “वेनी' नाम से काव्य स्वना मारम्भ को । दख पर येनीमहु ने इ्नफो 
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श्वेनी प्रवीनः नाम रल लेने का प्रयमरं दिया मौर इन्दे इसे स्वीकार करे 
वेमी प्रतीव नाम से ही रचना की । नवरस तरय प्रथ उक्त दोनों माश्यों के सिषे 
सं० श्छ वि० मे वना 1 गाजिउहीन के सिहासना्टर होने का वणन द्रसमे 
सं प्रकार मिलता दै। 
“चोरी एक चित की, फलन मे गदरताई , । 
डाक रही कारन खबर दरबारके। 
सोपरहेरमदही लिदोपदहीमेवरभावि, 
पौनके लगे ते रहै पातन ङे खरके। 
दीन र्दे दोई ह प्रवीन बेनी वरनत , 
परनारी प्रस वयद ही के कर के। 
बादी रहे जगमेे मुबारक के देन वारे, 
गादी पर वैव्त गाजुटी हदर के 1/१ 
इस ग्रंथमे कवि ने सञादतखांसे गाजिउदीनतकका वंश वर्णन भीकिया 
है । तथा महाराज दयाृप्ण तथा उनके पुरो का विवरण भी दिणा है ।२ 
सं० १८८४ मं गाजिखदीन का पुत्र नासिक्हीन हैदर मही पर बैठा । इसने 
१० वपे राज्य किया 1 यह्‌ विलासी था। एक योरोपियन नाई इसका इतना 
मुंहलगा था किं नवावच्से मंत्रीते भी अधिक मानतेये। इसने लगमग २४ 
लाख रुपया एकद्र किया था । नवाब दायी का युद्ध देखना बहुत पसन्द करता 
था। संर १८६४ में यह विप-प्रमोग दारा मार डाला गया 1 
सं० १६९९ तकः अवध का शासन नासिष्टीन के चाचा ओर सभादत भली 
खां के माई, मुहम्मद अनी शाह के हाय में रहा । इसने हसेनावाद का दइमाम- 
थाढ़ा बनवाया । 
अमजद भली मुहम्मद भली का द्वितीय पत्र था। इसके शासन कालमें 
व्यवस्या वहत शिथिल हो गई 1 चारो ओर विद्रोह फल गया जिससे अत्रेनों ने 
लाम उठाया । इसके समय मँ हजरतगंज की मीव पड़ी । यहे पाँच वधे गही 
पररहा॥ 
याजिद बली णाह सका पूत्र या 1 मं० १९१३ तक यह अवध का शासक 
रहा । इसकी विलासप्रियता सरदं-विदित है, जिसके कारण ७ फरवरी १५५६ 
ईको यह्‌ गरीसे उतारा गथाया। देश में दर्व्यवस्यायौ दौ मतः कमरेजोने 





१. नवरस तरंय (भूमिका तथा जारम्भ) पण क० वि० मिश्र सम्पादित 
२. देविए परिशिष्ट 


{ १५ 1 


उपे अपने भधिकारमे ले लिया। इस प्रकार अपनी स्तणता तथा चरिवहीनता के 
कारण स राजवंश का अन्त हुआ । फिर भी यह कटा जा सकता है कि सीन्दं 
श्रौर कला प्रैमौ नवानों ने अनेक कलाकारों, कविरयो, संमीतज्ञो आदि को अपने 
हूं भाधय दिया जिससे उनके समय में साहित्य-निर्माण को प्रोत्साहन भिता 1 


२. वैसवाडा~-वंसवंश 

यैस क्षत्रियो के भादि पुरुष भगवान्‌ देषनागं कहै जति हैँ । कहते दै कि 
भगवान्‌ देष के वरदान से एक कुमारी वैश्य कन्या कै गर्भे से शालिवाहन का 
जन्म हया । इस वश्य माता कौ संतान ्व॑स' फे नाम से विष्ात हई । शालिः 
वाहन ने अपने प्राकम से उज्जैन के अधीश्वर विक्रमादित्य को प्रास्त करे 
शकं संवत्‌ चाया 1 

शालिवाहन से षारहवी पीढ़ी मे राजा अभयचन्द भोर पृथ्वीचन्द, दो भाई 
हए । इनका समय लगभग १२०० वि० था। इ्दोने एक वार गगास्नान के 
अवसर पर अगल की रानी को मुसलमान सूबेदार फे पेते द्ुङाया था, यद्यपि 
इस प्रयत्न में पृथ्वीचन्द के श्राण भी चले गये थे । उनकी वीरता से प्रसन्न ओर 
कृतस होकर अर्गेल-नरेश मे अपनी कन्या का विवाह अभयचन्द के साथ करं 
दिपा तथा दहेज भें पच गाव भी दिये । अभयचन्द ने इसके वादे भपना प्रभाव 
बढ़ाना आरम्भ किया । उसने डीडिय्िरा के "भर' जातिके अधिकारस्य को 
निकात वाहर किया तथा फतेहपुर जिले म अभयपुर नामक प्राम वसाया । यहु 
ग्राम अव भी विद्यमान है! 

अभयचन्द के उत्तराधिकारी सेधूराम, धाटमदेव, रणवीर सिह भादि राजं 
ने भौ सेधूपुर, घाटमपुर, रनकीरपुर (पुरवा, उन्नाव) इत्यादि स्यान भपने नाम 
पर साये । . 

मभयचन्दं से आघ्वों पौदी भे राजा सात हआ । सने काकोरी के एक 
सुद्‌ किले पर अधिकार फर सिया । मर लोगो ने जौनपुर के शासक हसैनणाह 
कै राज्याभिषेक के अवसर पर ओर उसके बाद भी मुसलमानों का विरोध किया 
था, दसस करुपित ही कर उषे वसवारे पर आक्रमणं कर दिया । किन्तु काक्रोरी 
भं राजा सतन के सम्मुख उसकी एक न चली ओर मन्त में उसने कूटनीति का 
आश्रय लिया । मीर सात्तन छत से मारा गया किन्तु उसकी रानी किसी प्रकार 
भाग निकली । वह्‌ गभेवती थी । रायबरेली यौर उश्नाव जिलों कौ सीमा पर, 
गणा के किनारे, "कोटभर' नामक गाँव मे उसके एक पुर उत्पन्न हम । व॑सो मे 
प्रसिद्ध तिलोकचन्द यही था 1 
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तिलोकचन्द का पालन-पोपण मैनपुरी मे हआ । समय प्राकर यह वीर भौर .. 
साहसी योद्धा तथा नीतिन्न शासक प्रमाणित हआ । यैसवाडे मे इसके प्रमुत्व के 
पूव, जौनपुर सरकार का ह आधिपत्य था । मुलतान इत्राहीम के समयसे व्य- 
वस्थित शासन का आरम्भ हो गया था । उसने उलमऊ में शासक नियुक्त कर 
दयि भे मौर रायबरेली में काजी न्यायाधीण वा 1 परन्तु तिलोकचन्द ने १४०० 
वि० के लगभग ही, जव बहलोल लोदी ने जौनपुर पर आक्रमण क्या धा, 
अवसरसेलाम उठा लिया था। उसने काकोरी तक अपने राज्य का विस्तार 
केर लिया था 1 अपनी नीतिन्चता के कारण उसे विरेप विद्रोह आदि का सामना 
नहीं करना पड़ा ओर सम्पूरणं वंसबाड पर उसका अधिकार हो गया । 
कहते ह कि तिलोकचन्द ने लगभग तीन सौ विवाह्‌ किय ओर असंख्य पुत्रौ 
का पिता था। उसकी रानियां चिभिन्न जातियों की थी ओौर इस प्रकार अन्त 
जातीय विवाह करके उसने वैस-वंश का विस्तार क्रिया था। रायबरेली जिले कै 
कु कायस्थ घराने इसी आधार पर ठाकुर के जाते हैँ । उपाधियां देकर भी 
उश्षने यनेक जमीन्दारों को व॑स-वश मे सम्मिलित करलिया था) इस प्रकार 
उसने २२ परगनों पर अपना आधिपत्य जमा लिया । त्तिलोकचन्द की मृत्युके 
वाद प्रभुत्व अस्तव्यस्त हो गया । उसकर पुत्रो ने रियासत को आपस मे बांट 
लिया; वह छिन्न-भिन्न हो गई हुमायूं के समयमे एक देशव्यापी इस्लाम 
की लहर उदी, जिसके भ्रवाह्‌ मेँ प्रत्येक दनद घराने का एकं न एक व्यक्ति 
अवश्य पड़ गया । *भर' लोगो ने यच्छा अवसर जान फिर एक वार अपना 
भाग्य आजमाने कां प्रयत्न किया, किन्तु बे जसफल रहे । 
तिलोकचन्द कै दो पूर्वो, पृथ्वीचन्द तथा हरहर देव का उल्मेख प्राप्त होता 
है । पृथ्नीचन्द के वंशज मुरारमऊके शासकये। राना देवीसिह्‌ आदि इस 
परम्परा भें आते है, जिनका उल्तेख हम अगे करेगे । ङौडिया दरे क रावमर्दन 
सिह भादि भी इन्हीं पृथ्वीचन्द के वंशज थे, इनका वर्णन भी यथास्थान किया 
जायेगा । 
तिलोकचन्द कौ मूस्यु के बाद पृथ्वीचन्द ने प्रान्त के दक्षिण माग, डीदिया- 
खरे को पने अधिकारमे कर लिया । सौर “राव की उपाधिघारण की। 
हर्हरदेवं का पौत्र उत्तरी प्रान्त का शासक हुञा; लिरोन, पाटन आदि का 
इलाका इसके अन्तर्गत रहा । ये लोग "राजा" कट्लाये । दक्षिणी प्रान्त अधिक 
सम्पन्न था 1 सोमवंशियो में ये दोनों, रव मौर राजा घराने वहत प्रसिद्ध है 1 
हमारा सम्बन्ध यदं पर प्रवानतः मुरारमऊ गीर डौडियावेरा, इन्दी दो वं्णो से 
दै, क्योकि इन्दोने मनेक विद्धान्‌ पडतो तया कवियों को आश्रय प्रदान क्या । 
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देवीतिह भौर राव मर्दनर्िह, इन दो राजाओं के आश्रय मे कविवर सूखदेव 
भिश्चभीरहैये। 

संयोग से, धरेलू शग कै कारण मुरारमऊ ओर डौडियसेरे के धरान मे 
भयंकर शता उत्यन्न हो गर थी, नेक बार युद्ध गौर हत्याकांड हौ चूके थे 1 
शाहनहीं कौ भूय के समय तक मुरारमञ का घराना बहुत कु निवल हौ गया 
था । तत्कालीन शासक अमरसिंह को निरन्तर डोडियसेरे कै रावपुरंदर से युद्ध 
केरना पड़ रदा था, उसे संफलता भी नहीं प्राप्त हौ रही थी । अन्त मँ उसकी 
मृत्यु पर यह्‌ वंश एक प्रकार से समाप्तही हो गया । बालक राजा देवीिहूका 
संरक्षकं उसका चाचा गोपाल सिह था, उसने छल से सम्पत्ति पर अधिकार कर 
लिया । जव देवीरिह बालिग हुमा तव उसे दिल्लीश्वर से फरियाद की ओर 
सम्राद्‌ मृहम्मदशाह्‌ (१७७६--१०७१५ वि०} ने एकं फरमान देकर उसे भपने 
पद पर पुनः स्थापिते करिया । किन्तु स्वतंत्र व॑सवारे के नरेश पर इन फरमानो 
काक्या प्रभाव पड़ता ? राव पुरन्दर गौर रावमरदंन ने उनको कभी स्वीश्मरनरी 
करिया तथा देवीरिह के महत्व मे कोई वृद्धि नही हुई। 

देवीसिह्‌ काव्य-प्रेमौ रेशये । सुखदेव मिश्रने चछेमार-तता' नामक ग्रे 
इनके तिये लिखा था । नवाव सओआदत खां कै समयमे ये विद्यमान ये अतः 
देवीसिह भीर भुखदेव जौ का समय एक ही पड़ता ६ । लगमग १९०० सं० तक 
धरेल्‌ हगड़ं के कारण ही यह्‌ वश समाप्त हो ग्या । 

वसवश कौ उत्पत्ति ओौर समृद्धि का अधिकतर प्रेण डौद्ितेरे कोदी 
है । तिलोकषचन्द से नवीं पीढी मे राव मर्दन सिंह हए । इनका वंश-करम इस 
प्रकार है: पृथ्वौचन्द, अजयचंद, देवराय, भे रवदास, ताराचन्द, संप्रामसिह, 
कनर्कािह्‌, पृस तथा धररन्दर राव । इन्हीं पुरन्दर राव के पुत्र मदेनर्बिह 
थे ।+ इनके आभ्रित कविवर सखैव ने भी अपने “रस-रसारणेव' नामक प्रं 
कृनकर्सिह्‌, पृथ्वीसिह्‌, पुरन्दर तथा “मदेन रेयाराव'“ का उल्लेख किया है । 
नागरी भ्रचारिणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित सन्‌ १९२०-२२ की सौज रिपोरं 
के परिशिष्ट २ के अन्तगे पुस्तक नं १८७ {डी) मे यह उद्धरण प्राप्यहै।२ 

रावमर्दन सि्‌ बड प्रतापी राजा ये ¦ इन्टोने अपनी इच्यानुसार अक्वरके 
भरषथमें बुध परिवतेन कर दिया । प्रान्त के ७१ परगर्नोके १०१ गावो को 
एकत्र करके दन्दीते उस भूमाग फा नामं डीडियासेरा रख दिया { रवमर्दन 


१, अवधं गजेदियसँ ३, पृष्ठ २४२ 
२. सच रिपौटं १९२०-२२, अपेष्डिञस २, बुक नं ० १८७ (बी) 
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इस प्रान्त के नाजिम थे । आगे चलकर इन्हौने उद्नाव जिले के ७ परगने ओर 
भी अष्ने अधिकारमे कर लिये भौर पाटन विहार काभी बहुत अंश जीत कर 
अपने अधिकारमे कर लिया 1 सं° १७५७ वि० के लगभग मर्दनर्सिहुका यश 
चारो ओर व्याप्त था, एेसा अनुमान होता है । सं १७९७ मे, अपनी वुद्धावस्या 
भे, इन्होने अपना सारा राज्य अषने तीन पुत्रों म विमाजित कर दिया 1 रधुनाथ 
ह डौदिया बेरे के, उचोतरसिह पाटन विहार के, मौर अचलसिह्‌ उन्नाव के 
च॑ परगनो के अधिकारी हुये । इसके वाद ॒सं° १८०० तक मर्दनरसिहं जीनित 
रहै; सम्भवतः कुदं समय आगे तक भी रटे हो, इनकी मृत्यु-तियि का अनुमान 
नही होता । धीरे-धीरे उक्त तीन राजाो की समृद्धि पतनोन्मुल हो गई भौर 
१९ वी श०वि० के उत्तरां मे इनकार्वभव समाप्तो गया। 

राव पुरन्दर ओर मर्दर्निह के समयमे इस युग के वैभव की पराकाष्ठा 
रही । दोनो ने लम्बी जवयि तक राय्य क्रिया, जौर सम्पूर्णं वैसवारे के एक 
स्वामीवने रहै ।५ 

मदनराव के द्वितीय पुर उदोतस्िह्‌, बौर तथा साहित्य प्रेमी नरेण भे । ये 
युद्धक्षे्रमेही वीर-गति को प्राप्त हुये थे ओर स्वनामघन्य कविवर देव के आश्चम- 
दाताये। देवजी का अनुपम ग्रथ परेम-चन्दरिका' इन्दी को समपित रिया गया है । 
ग्रंथकेआरम्भमे नके “मरदनर्घिह्‌ महीप सुत वैस वंश विद्धोत'र होने का स्पष्ट 
उल्लेख भिता है 1 दूसरी वात यह है कि उक्त ग्रथके चार प्रकाशो के अन्तमे 
रंय रचना का उदू श्य “श्री महाराज कुमार श्री कूवर उ्योत तह आनन्द दैत ' 
कटा गया है । अतः यह्‌ भी स्पष्ट होता है कि उद्योतसिह्‌ की कुमारावेत्थामे ही 
यहं ग्रन्थ उनको सर्मपित हया । यह समय लगमग १७७० वि० हो सकता द । 

टदा राम (उन्नाव) निवासी तया “उमराव कोपके नामे अमरकोपके 
अनुवाद कर्ता, सवश गुर्त, रषुनाय [तिह के प्रसक्तक कवियोंमेथे।* / 

शभुनाय त्रिपाठी, डद दरा निवासो, ने अपनां श्वेतास पचीसी' ग्र 
अचल्तिह्‌ कै आश्रयमे सम्पूर्णं क्रिया । यद्यपि ग्रन्यका निर्माण राव रघुनाय 
सिह के नाम पर किया गया है।५ 
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अमेटौ के येधनगोती रजि सू्येवेशी है । लगभग एक सह वपं पूवं, 
तीर्थपा्ा करते टुए्‌ इनके पूर्वज सूदाराय को देवी ने स्वप्न में दशन दिएु भौर 
मृहा कि जिसस्यानपरतुसोरहाहै, यह्‌ तेरे आधीन दह्टोगा। इसीप्रेरणासे 
सूदाराय वे दष स्थान को विसय किया ओर यदा के निवासी, भर लोगोँको 
निकाल काहर किया । सुदाराय कँ दरे वंशज, मन्माता सिह कै कोई सन्तान न 
थी । यनक गनि के आशीर्वाद से उसे एक पुप्र हुआ जिसका नाम सुतश्राह थववा 
"वन्धु" रखा गया । इसी वंध कै वंशज यंधलगोती कहूलाये । 
वंयु कैः पूर मनीहर गिह फे छै पुप्र हृए । इन्दोने सारी सियासत आभसरमे 
विभाजित करतौ! वैस राजा तिनोकं चन्दे ने यह बटवारा फियाथा। चौ 
पत्र राजर्धिं भे; यह यमेटी के राजा हए ) इनके श्रीराम किह तथा राम्तिटुके 
पत्र शालिवाहन हृए शालिवाहन के श्री रामदेमं हुए; यह्‌ समय रोरशाह्‌ का 
धा। इस समय तक परगना भमेठी का केवल दक्षिणी भाग ही बंधत्त गोतियों 
के अधिकारमे था) दसै सगभेग ५० वपे वादसारा परगना इनके अधिकार 
भे भागया 1 दशका उत्तेख आरईने-अकबरी मैं हआ दै । उक्त वंश-क्रम का उल्लेख 
अवध गजेदियसं मे उपलब्ध है ।+ इसके अगे का वंश-विस्तार, यजेदिय्ं तथा 
कविवर भुखदेव कृत "छन्द-विचार' नामक पिगल-गन्थ के आरम्भे भी प्राप्न 
होता है 1२ दोनो वर्णन समान है, कोई अन्तर नदी है} केवल सुखदेव जी ने, 
पता नही कँसे, शालिवाहन तथा रामदेव क बीच में महाराज जयचैद तथा राजा 
पालनदेव को ला वैडाया है । भस्तु 1 शेष वंशपरम्परा इस प्रकार है : धरमंगद, 
दलपतिशाह्‌, विक्रमशाह्‌, सुजानशाह, दलीपणाह्‌, जयसिंह, पहा्िह्‌, हिम्मतरिह 
तया छत्रपालिह्‌ । इतना वर्णेन छंद-विचार में है । आगे हिम्मततिद्‌ के द्रे पूत 
,गुश्दत्त पिष्ट का उल्तेख गजेवियसं मे मिलता है ¦ गरुदत्त कै पूवर दृकुपानर्सिह्‌, 
उनके हरचन्द सिह, उनके दलपत शाद्‌ तथा अजुर्नाबह भौर इन दोनो के क्रमणः 
विष्वेए्वर दिह तथा मायवर्सिह्‌ के नाम भी गजेटियतं मै भिलते ह (१ 
राजा हिम्मत सिह कविता पमी छासकये। ये सुखदेव जी के भाश्रयदाता 
, थे । छन्द-विचार' ग्रन्थ इनको समपित है । यै राव मर्दन सिह के समकालीनं 
थे। इनके पुर गर्दर्ता्ह वड़े वीर तथाश्रेष्ठ किये] १८०० दिनके 


५१. अवय गनेदियसं १, पृष्ठ ४५ 


२.' छन्द विचार, ह° लि ०, छन्द १२-३५ श्र व्रजरांज पुस्तकालय, गेवौनी 
३. यंवघ गजेटियपं १, पृष्ठ ४७ १ 
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लगभग सञआदत खांकीसेनासे नके युद्ध होने का वर्णनद््म कर चुके र 
मजेदियसं मे उत्ते है पि नवाय सफदर जंग की सेना यैः आक्रमण करने पर 
गुरदत्तिद ने रागधुर के दुम से १८ दिन मोर्चा लिया । न्त मँ अपनी परि 
स्थिति म अरक्षित जानकर ये निकंटस्थ रामनगरके जंगल मे निकल गु! 
रिमासत नवाय के अधिकार ने आ मई, विन्तु नके पु युकूपाल मिह ने फिर 
इसे मपमे शातन भ ते लिया । गुर्दत्त भिह्‌ ने सं १७९१ मेँ अपनी सतपई 
की स्वनाकीथी, जो एकं वडा भौर उत्तम मुक्तक-काव्यदै) 


४, अरवर देश्नीय चम््रवंशी 


चन्द्रवंशियो ङे पूज्य महात्मा मला श्छपि थे । इनके नाम पर सलारपुर 
नामक स्थान प्रसिद्ध हुआ 1 धीरे-धौरे इस नामने "अरर" का रूप धारण कर 
लिया गीर इस प्रकार इसका नाम अरवर देण हज । 
ब्रह्मा से आटवी पीदी मँ ययाति इए, इनके दो पुत्र पह भौर यदु हृए 1 
इनसे श्रमणः चन्द्र ौर यदु वश उस्न हुए 1 पर से ९० पीठी बाद राजा राम 
देव हए ! नके पुत्र वीरमेन क दु सूस (प्रयाग) मे अव भी विद्यमान है 1 
रेख तकी नामक एक मुस्लिम फकीर ने कुपित होकर वीरसेन को भार टाला 
धा] वादव भे उसकी गभेवती रानी पर दया करके उसने उत्ते माशीर्वादि दिमा, 
जिन्तमे उसे एक यस्व पत्र उत्पन्न हुमा जिखका नाम लखनसेन रख। गया 1 
अस्वर देश की स्थापना इतौ लखनसेन द्वारा हुई । अरवर देशं प्रतापगद्‌ वै 
विल्वुल निकट है 1 यहां पर "पाचों सिद्ध" नामक देवस्थान के निकट ही तखन 
पेन मे जन्म लिया था 1 अतारिख इन्दी पाचोँसिद्धोमेसे एके) यहघटना 
्४्वौ शताब्दी वि० फे प्रयम चतुर्धाशकीदहै। 
लससेन अपनी माता के साथ इसी स्थान पर अपने दुर्माभ्यके दिनि 
व्यतीत कर रहा था इस समय सारे प्रान्तमे भर लोगों का आआधिपयथा। 
भर शासक सखनपेन के व्यक्तित्व से प्रभावित हुभा भौर उत्ते गोद लेना चाहा । 
ललनहेन ने अच्छा यवसर जानकर दिल्ली सम्राट्‌ मे .सहायता प्राप्त करती 
सौर भर शासक को मामन्वितत त्रिया कि गोदलेनेकी रीति पुरी कीः जाय। 
जवबवे सोग आए भौर मदय पीकर मतवाते हए तो लखनसेन ने सवकरो समाप्त 
कर दिया, भौर सारे प्रान्त का शासक वन वंठा! चन्दवंशी दस कषपूणे 
ध्यवेहार की सफाई इस प्रकार देते है करि भर शासक लखनसेन कौ माताकी 
अपनी पत्नी बनाना चाहता या, इसलिए उसके साय यहु व्यवहार उचितं था ।१ 
१. दिष्ट्री याव्‌ दी सोमवंशी राज-ृष्ठ १५ 
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इस वंशं फा सवेप्रयम प्रतापी राजा प्रताप सिहं हज । इसने सं° १६७४ 
मे अपने निवा्तस्यान रामपुर में एक वडा दुगं बनवाया भौर उक्तका नाम प्रताप- 
गढ़ रथा । यह बडा शुदुदृ तया सुन्दर किला धा। यद्यपि अवध कै नवाबने 
ष्पे भिरवा दिपा था तयापि सका भग्नावरोष अवभी दसकी विशालताका 
पता देता है। इस दरगे के वननेके साथ ही यह स्यान प्रतापणद्‌ कहा जाने लगा। 
त्िलोई (रायवरेनी) -नरेण चुरतरघिह (कान्हपूरिया) से प्रतापरतिह का युद्ध हमा 
था । दोन प्रबल प्रतिदन्दधी ये! सुरतरसिह युद का वहाना खीजताभा। एक 
वार भट होने पर प्रतापरिहने सुर्तर्विद से कुशल प्रन क्रिया । सुरतिहने 
उत्तर दिया : “म भच्छा हं मापके कदम देखने से” । पतापर्पिह कुं लगड 
केर चरते ये अतः उन्दने इस कथन कौ अपने ऊपर व्यग्य समज्ञा भौर तुरन्त 
उतर दिया “म भी अच्छा हूं मापके च्म देखने से” 1 सुरतसिह को नेघ्र-दोप 
था। इस पर सुरतरसिह को बहाना मिन गया ओर उसने आक्रमण कर दिया 
परन्तु उसे हार खानी पड़ी ओर प्रतापरसिह का पूरा प्रभुत्व जम गया ।१ प्रताप 
सिंह लगमग १७३७ वि० तकं जीवित रहे 1 

इनके वाद इनके पुय जयसिह ने लयमग ३६ वें तक राज्य किया। 
इरहोने विद्रोही वीर बुन्देला छत्रषाल को एक वार हराया था अतः दित्ती 
देश्वार से हनको कृलह-नरेश की उपाधि मिली थी । जयिह्‌ नै प्रतापगदृको 
ओर भी सुदृढ किया । इलाहाबाद के स्ू्रेदार परू ने १२ यं तक दस दु्गेफो 
धेर रखा ओर युद्ध करता रहा । जयरसिह ने मपनी युद्ध-करुशलता के वल पर 
उश प्रबलं प्रतिरोध किया भौर अन्तमें टधोगाप्रामके निकट पीरूको समाप्त 
कर दिया! ७५ वपं की आयु मे जर्यास्ह का देहान्त हा 1 

छव्रथायी सिह जयसिंह के पुत्रये। इनकी दौ रानियां थी। बडी रानी 
सुजान कवर, रीवा -नरेश कौ कन्या थं । इनत तीन पुत्र हुएु । पृथ्वीपति सिह, 
दिन्दुपति शह तथा दलयंभनर्िह्‌ 1 १७९२ वि° मे छचरारी की मृ्युके बाद 
पृथ्वीपति राजा हुए । 

पृथ्वीपति को राज्य का लोम वहुत था 1 ये धन, राजकोपकी वृद्धिकी 
चिता बहुत रसते थे ! फण खावाद के नवाव अहमद खां वंगश ने जब मवष क 
नवाब के विरुद युद्ध छेड़ा तवं प्रलोमन मेँ पड्कर ये भी उपकर सहायक हुए । 
परिणाम यहं हुआ कि १८०९ वि०मेँ मंगातट पर, युतनी नामक स्यान 
पर नवाब ने इनकी हत्या करवा डाली 1 इलाका चित गया मौर नवाव उश्के 





१. हिस्टरी आन्‌ दि सोमकशी राज~पृष्ठं इर 
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अधिकारी हए । पृथ्वौपति के पु दुनियापति ने प्रतापगढ़ परयने को स्वतंग्र करने 
का प्रयलन क्रिया जिसके फमस्वरूप उन्ह भी शुजाउदौला के आदमियो दवार प्राणों 
से हाथ धौने पड़े । ये केवल १२ वपं की आयु मे राज्याधिकारी हए ये !* 

हिन्दुपति पृथ्वीपति कै दोटे भाई थे । ये मालगुजारी फी रकम्‌ उचित रूप 
मे नही दे पाते थे अतः दनका भी इलाका छिन गया । ये पैतृक सम्पत्ति की रका 
कै बड़ इच्छुक थे भतः लुजाउदौना के निकट जाकर इन्टोने मुसलमान हौ जाना 
स्वीकार कर लिया ओर इस प्रकार इलाका इनको वापस मित गया । पितु इनके 
कु सजातियो को यह्‌ वात अच्छी न लगी मौर उन्होने इनी इत्या कर डाली । 
हिन्दरूपति ने मुसलमान होकर अपना नाम सरफराजयली खां रखा था । वेशभूषा, 
याती, रहन-सहन मे भी बहुत कु मुस्लिम सस्कृति का प्रभाव था । दिनदूपति, 
पृथ्वीपति, जयर्सिह्‌ आदि सभी अरवी-फारसी के भच्ये विद्वान्‌ ये । पृथ्वीपति 
घासप्रवाह्‌ फराप्सी चोरतते थे 1 पुरम का उत्सव समारोह से मनाया जाता पार 

हिदुपति बड़ गुणग्राहक राजा थे । ट्ोगा प्राम निवासौ कविवर आवार्य 
भिखारीदास इनके धित ये। ट्ोगा प्रतापगढ से लगभग डेढ मील की दुरी 
प्रस्थित दहै। दास जी ने अपने दो प्रसिद्ध ग्र॑य, काव्यनि्ण॑य तथा श्टगारनिरणेय, 
हिन्दरपति के हौ नाम पर बनयेर्है। 

काव्यनिर्णय का रचनाकाल सं १८०३ है । आर्विन, विजयादशमी को 
दसकी रना (सम्पूरणं) हई 1 इसमे गरवर देश के भूष पृथ्वीपति तथा उनके 
सहोदर हिनदरपति का नाम ग्रंथारम्भ मे लिया गयारहै।१ 

श्फगार-निर्णय मे केवल हिन्दूपत्ति का नाम ल्िया गया दै! इसका रचना- 
काल वैशाल सुक्ल १३, गुश्वार सं० १८०७ दिया गया है । अरवर देशमें ही 
रचना हुई है।* 

स प्रकार सं० १८ ३-७ में हिन्दूपति का समृद्धिकाल निश्चित हो जाताहै। 
इतिहास से इनका शासनकाल, पृथ्वीपति की मृत्यु {१८०९ वि०)के वाद पड़ेगा । 
दुषये ४, ५ सलि पूर्वं इनका पर्याप्त प्रमुत्व होना कोई असम्भव बातत नही है 1 

वास्तव में पृथ्वौपति कौ मृत्यु के वाद ही प्रतापगढ धराने की अवनति 
आरम्भ हो मह्‌ थौ । इसके बाद राज्य वहत कु विभाजित हो भवा । 





. अवय गजेटियपं ३, पृष्ठ १४०-४३ 

. फट टू नवान्स आव्‌ अवध, ए* लाल 

„ कार नि०, मारत जीवन व्रैस, काशी ४ 

„ र नि०, ह° ति०, श्र व्रजराज पुस्तकालय, गन्धौती 
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दास्र जी स राजघराने के मआध्चित एक सनुपम रल ये! इन्होंने जपने 
शछन्दोर्णव-पिगल" कै एक छन्द मे अपना परिचय दिया है ! वहु छन्द इस प्रकार है : 
अभिचापा करी रदा, ठनि का होय त्रितय, 
सव ठौर दिन सव याही सेवा नरचानि। 
लोभा नई नीचे क्नान हताहल दी को अंसु, 
अतंहैषेपा पताल निदा रसही को खानि। 
सेनापत्ति देवी कर शोभा नती को भरुष, 
पन्ना मोती हीरा हैम सौदा दाराही को जानि। 
ही अपर देव प्र॒ बढ यश रटे नड, 
खगासन नगधर सीतानाथ कोला पानि 14 
इस छन्द का भुलञ्चाव इस प्रकार दिया गया है : 
श्या कवित्त अन्तर वरम छ तुकान्त दै च॑डि। 
दसि नाम तुल प्राम केहि नाम भगति श्प मडि॥ 
उक्त भूय फ अनुसार एक अन्नर छोड़कर पदन से निम्नलिधित वाक्य निकलते दै: 
शभिलारीदास कायत्थ, वरन वदीवार, भाई चेनलाल को, सुत पाल दास 
कौ, नाती वीर भान को, पन्नातो रामदास को, अरवर देश, टेउंगरा नगर्‌ ताथला।” 
दास जी क्रा नवक इस ग्रकारदै.-- 
` सयप्रोतम साह 
पुस्करं णद ~ 


1 ॥ 
| -उमराव शह २ उदमर शाह्‌ | 








वाश्व वीरभान 
= 1 
{इनका वंशं मवतक १. श 
कषेमकरण 
चलता कहा जाता है) श ~ तदाल केसरीलाल 
+न न्वर्‌ 
चनलाल भवासेदान्त 
.॥ 
अवेशलाल 
+ 
गौरीशकरर 


श चन्दर्मव ०, पृ २ (न० कि प्रेस, लखनऊ) 
२. लेखक के पास विद्यमान वंशवृक्ष का अंश । 


॥ ~ ~+} ¡ । 
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श्रीवास्तव कायस्यों की एवः राता पहीयार है दसीतिएं दाजीने भपना 
वेण बहीबार लिखा दहै। सोज फे पर दाणीके धंगजों फे पास उपर्युक्त 
विस्तृत वंश-यृक् प्रप्त हुगा है । यह फाररी लिपि में है । उक्त न्दे वर्णेन 
से ववक्ष विल्युल मिलता है । 


५. ज्ञाकदरीपी महदौना-नरेश 


अयोध्या मे शाक्दरीपी ब्राह्मणों ष प्रमुत्य है । शाकदरीपी प्राह्मणों की 
उत्पत्ति के विपय मे एसा उतल्तेख भिलता है करि इनङ्ञा भागमन मारव भे 
शक द्वीप (सीधिमा, मघ्य-एशिया) से हआ भौर इनको वहां पर "मग कटा 
जाता धा। भारतवपं मे फलित ज्योतिपका प्रचार श््दीके दारा हुमा 
कहा जाता है । ये सूर्योषासक भौर सूर्यदेव पै पुजारी हुआ कसते चे । यलबे- 
खूनी (लगभग १०३० ई०}) कै अनुसार ये जरतुरती (पारसी) धर्मगुरु े, 
जोकि मग कहलाते ये ओर सूर्योपासना इनकी विरोपता थी । मगघ के एक 
शाकद्टीपी ब्राह्मण कवि ने एक तालाब वनवाया था जिसकी प्रशस्ति मे लिखा 
है “तोन लोक के रत्नूप अरुण के निवाससे णक्द्रीप पवित्र हृभादै, महां 
प्र ब्रादाणों को मग कहते है 1 उनका वश मूर्यं के शरीर से उत्पन्न दुभा. दै. 
आओौर उन ब्राह्मणों को साब {कृष्ण ओर नाबुवतौ का पुत्र}. इ देश मे लापा 
था 1" ठेसा अनुमान क्रिया जाताहै कि लगभग ५०० ई० पूरव, जत्र डारियस 
ते भारत पर आक्रमण क्रियाणां तभी मग लोगं मारतवर्घमे आए ।१ 

श्श्वौ शण विऽकेञारम्भमे दित्ती के बादशाह नै सदामुख पाठक की 
भोजपुर का चौधरी नियुक्त क्रियाथा। ये गगं गोरी, शराकेदटीपी ब्राह्मणथे। जब 
बगाल कै नवाब मीर कासिमने भोजपुर षर अधिकार करलिया तो जमीन्दारी 
कैमष्टहो जाने के कारण, ये अपने पुत्र गोपालराम के साय नन्दनगर (जिला 
अस्ती, परगना अमरोहा) चने आये ओर बहौ बस गए । गौपाल राम ने पलिया 
माव के जमीन्दार, सघर्हूराम के घराने मे, गंगाराम मिधकी पुरीसे अपने पूर 
पुरन्दर राम का विवाह किया ओौर उसी गाँव मे रहने लगे ॥ 

पुरन्दर रामके पाच पूवर हुए्‌। सबसे बढ वरूतावर सिह, ईस्ट-दंडिणा- 
कम्पनी की सेनामेये। संयोगस्ते लखनऊ मे नवाब सदत अलीकी दृष्टि 
न पर पड़ी ओर वे इनके व्यक्तित्व से आकपित हए । रेजिडेंट से पत्रव्यबहार 





१, टाड, राजस्थान, पृष्ठ ४३-४५॥ 
खड्म विलास भ्रं स, बाकीषुर १९१३ ई० गोका सम्पादित 1 
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करके उन्होनि वस्तावार सिह को अपनी सेवामेचे लिया! इनको दफादारका 
पद दिया गया ओरये नवाव की अर्देली मे रहने लगे । नवाब कौ प्राण-रक्ना 
करने कै उपसक्षय मेँ द्नको पतिया को जामीर प्राप्त हो गई, ओर सौ सवारी 
कै अफसर नियुक्त किए गये । इसके जाद ये रिसालदार हए 1 नवाब गाजिरदीन 
हैदर की भी कृपादृष्टि इन प्र बनी रही ओर उन्होनि इनको राजा कौ उपाधि 
दी। इसके वाद इ्होनि महदौना मेँ अपना निवास-स्थान वनाने का निश्चय 
किया ओर वहां पर ५४ मौजे प्राप्त किये । सं* १८७२ में इन्होने अपने तीसरे 
भाई दशन सिहको भी दरवारमें बुला लिया ओर न्ह भीषेना भें 
चा पदं दिला दिया; ये दूसरे वपं सालन ओर वंसवाडे के चकलैदार नियुक्त 
क्रिये गर्‌ ओर पाँच वपं वाद सुल्तानपुर, बहराइच के भरान्ताध्यक्ष बनाए गये । 
मे प्रवन्प-कुशल ये अतः इन्दे राजा की उपाच प्राप्त हर 1 संण शणद्मेये 
गौडा बहराइच के नाजिम भी नियुक्त हो गमे । बलरामपुर के राजा दिग्विजय 
सिह ने सरकारी मातगुजारौ नदीं दी धी अतः उनसे इनका युद्ध हआ । संयोग 
से युद्ध के बीच ये सेना-सहिन नेपाल फी सीमामे चले गए जिसके कारण इन 
अपना पद त्याग करना पडा मौर महदौना का प्रवन्व भी इनके हायसे ने लिया 
गया, किन्तु हानि पूरी कर दैने पर वह स्थान इनको पुनः प्राप्त ठौ गया । अवघ 
कां प्रबन्य भी कुदं दिन इनके हाथमे र्हा । सं १९०१ मे इनका स्वग॑वास 

अभोध्या में हमा ! 

वस्तावर सिह ने मुहम्मद अली शाह की विद्रोहि्योसे रक्षाकी जिसके 
फलस्वरूप इनको जागीर, मददौना के राजा की उपावि तथां नादिरधाहकी 
तलवार उपहार मे भिलौ । इनक्रा देहावसान सं° १९१२ मे हुआ । 
ये निस्सन्तान थे इसलिये अपने भतीजे तथा दत्तकपुत्रं राजा मान्ति को 

वसीयतत कर गये ये । महाराज मानसि दर्शन सिहके पत्रथे। इनका जन्म 

मार्गशीं शुक्ल ५, सं० १८७७ (१० दिसम्बर १८२० ई०) को हमा था । ये 

संस्कृत, हिन्दी ओौर फारसी फे भच्चे विद्वान ये भौर इन्दोने अंगरेजी भी पी 

धी! सं० १९०१मे देन सिहकी मृद्युकै दिनो, राज्यम वहत अशांति 

हो गई थी । एते समय में मानसि ने बहत कु श्ववस्या स्थापित की । अग्रजं 

फो इन्टनि विद्रोह ददाने मे सहायता की थी । बादशाह ने ख्प्ट दोकर बसूतावर 

सिह को नजरबन्द कर लियाथा भौर उत्त समम मानसिहने ३ लाख स्या 

देकर उन मुक्त कराया था । सूरजपुरा मे ४०० व्यक्ति कद ये जिनको जीवित 

जलादेने का उपक्रम हो रहा या, मानर्सिहि ने अपनी युद्ध-ङुशतता से उनको चुडा 

लिया, जिस पर दनकोः राजा बहादुर फी उपाधि सया दरियाबाद दरौली की 
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नाजिनेत कां पद प्रप्त हया । दो ववं याद इन्दोने गेर्गवंणीय राजां हाल 
श्विहके निदो को दवाया, जितङे फलस्वेल्य देनो "कायमजंग' की उपाधि 
मिली । इसके वाद भूरे ख, यजय िह्‌ मौर जगन्नाय च्वरासी नामक तीन 
डाकु्भौ के आतक को शान्त करे इन्दने उनको वन्दी बनाया जिते तिप 
इनको ११ तोपो की सलामी, रान के वादशाद्‌ की तलवार, सालरदार शमला, 
पाजके आकार की टोपी तवा हृवादार (पालकी) उपहार दी गई 1 

इन्होने भिनगा के राजा पर चद्राईं की थी, किन्तु उन्दने अपने को इनके 
सम्मुख ि्वेन स्वीकार करके एक छन्द लिख भेजा था 14 

उत्तर मे इन्टौने लिखा :- ् 

"आजु तै कोटि हजार वरी लौ, रीति यदी नितही चनि साई। 

लाहु लह्यो तिनदी जग मे भिन्द, कीन्ही कदू न कष सवका ॥ 

ए नृपस । विचार विचा, रहौ किन आपने लाज लजाई 1 
आप दही दुरि बहे तो कहा, कटौ 'मानसरोवर' की कषनाई 1 
दोनों राजाओं मे इस साहित्यिक आधार पर सन्यि स्थापित हौ गई । वष्तावर 
सिह कौ मृ्यु पर ये पूरे महदौना राज्य के स्वामी हृए । हमान गदी कै कारण 
उत्पन्न होने वाले हिदू-षुस्लिम-व॑मनस्य को भी इन्टोने शात किया जिसके कारण 

इनको "राजएं राजान" की उपायि प्राप्त हुई 
स० १६१३ में बादशाहत का अन्त होन पर, अग्रजोकी फोपृष्टि दन 
पर पदी परन्तु बाद मे उन्होने इनसे सहायता मागो ! इन्होने वड़ी दुढतपूर्वक 
विद्रोह मे अग्रेनों की रक्नाकी,> स्वयं हातिभी सही। १८५९ ई० (१९१६ 
१ विन मकरन्द वृन्द कुसुम समूहन के, 
कौल दिन बीति है मलिद के कलीन तं] 
बिनु चार चटक चिलक चोखी चंद्रिका की, 
कौलो हस राखिदै चकोर चिनगीन तं। 
जुषराज कौलौ विनु ब्रजराजप्रानप्यारे ! ~ 
कौन जिय राखिदै या मदन मतीन तं। 
मुदत कलित “मानसर' बिनु माली [ 
अब, कौ लौ काल काटिहुँ मराल पोखरीन तं 1 5 
{श त° सौरम-भूमिका) 
अ २६ ५2३ वलात्‌ १० १३४९ केतेशववुल्‌ ठ = एष्ट ४१३१९ 
ण वोन ॥. + कार क णल्ण्लना गवशणन अ (नः 
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वि०) भै लसखनऊके दरवारमें इनको महाराजकी ओरसं० १९२६ मके 
सी० एस्‌० माई० की उपाधिं मिती । 

कार्तिक कृष्ण २, सं० १९२७, १० भक्टूवर १८७० को इनका स्वगेवास 
हा ।१ मानरषिह्‌ का पूर्णं उपाधियुक्त नाम था : सरकोब सरकशाने महाराज सर 
मानविहु बहादुर, कायमजंग, के° सी° एप्‌० भाई० ! के० सौ° एस्‌० आर्ई० 
की उपाधि लाड लारेन्स के द्वारा इमको ललनऊ दरबार मे १२ नवम्बर सन्‌ 
१८९७ ६० कौ प्रप्त हुई धी ।२ 

„ इनके वाद इनके 'तनया-तनय' (नाती) महाराज प्रताप नारायण तिह 

"वरेण" (दुभ साह्व' अयोध्या नरेण हुए । यपि मानतिह की रानी ने वसीयत 
कै अनुसार लाल तिलोकीनायि तिह, मानर्बिह्‌ के भाई रपुबररिहके पृव्रपो 
उत्तराधिकारो स्वोकार कर लिया था परन्तु प्रताप नासयण सिह ने अदालत से 
अपना अधिकार प्राप्त फर तिया । ये महागहोपाध्याप, सेजिस्तेटिव सित के 
रदस्य, फै० सी० आई० ई० ये । नका जीवन पनल सं° १९१२ मे १९६३ तफ 
रहा । नके वाद नकी रानी सगदम्बा देवी इनकी उत्तराधिकारिणी हु मौर 
उन्दने इच्ासिह के वेश से श्रीमान्‌ जगदभ्थिका श्रताप सिदकौम० १९६५ 
गोद निया, जे म समय अयोध्या की गही पर मुशोभित है । 

यौरेश जी के आश्रय मे अनेक कविं तथा विद्वान्‌ रहे भोर साहित्य भाडार 
की बृद्धि कसते रहे । लिराम, सादित्याचायं अम्बिकादत्त व्यास तया द्रिन मप्रा- 
लाल नम प्रमुख ह । लद्धिराम ने “ताप-रलाकर' नामक प्रथमे राजवगका 
संध्िप्ते वर्णन भो क्यार । स्वयं वीरेण जौ क्रा 'रस-जुमुमाफद' प्रय रस 
पिपयके छंदो घा धेष्ठ ग्रह है।१ श्रगार ततिकाकी सौरभीरीफ मी हृन्दि 
प्रस्तुत शी । 

महसग मानसिह्‌ के आश्रय म सिराम जी भी रहे । बलदेव सिह्‌ दत्रिम 
नये फाव्य गु फटे गए है ।* सुमेरपुर (उश्नाव) निवासत जगन्नाय भवस्यी न 
श्ेगार-सतिका कौ परजमापा ठीवा दही फे भाध्रयमे रहकर प्रस्वुत फी थी । 
श्रूगार्‌ परम्परामे द्विनदैष जीका स्थान अनिमि कटा जा सक्ता । ये वास्तव 
भे षड दी रद्दय भावुक कविये। 





१. शगार सत्तिका सौरभ, ज° स° चनुवेदो तिसित भूमिक 
२. रस-कुमुमाफ़र, प्रतापनारापम मिह्‌ एत, रूम 

३. दण्टियन भरे प्र्र्ितत, गन्‌ १८९४ ई० 

४. निधरयन्पु विनोद ३, १०४२ पृष्ठ 





{[ रू 1 
सयोघ्या दरवार में रत्नाकर जी जैसे प्रतिभाशाली कवि भव तकं विद्यमान 
र्दे) 
६. कोटवा (वारावंकी) 


% ““” कोटवा लिखने योग्य स्यान है, यद्यपि इसका रामायण या भयोध्या 
मेः इतिहास से सम्बन्व नहीं है । यहां भगवद्भक्त जगजीकन दास हृएु ये जिनसे 
जगजीवनदासी पय्‌ चला 1१ 

छोटवा जिना वारा्वंकी मे परगना रामगर धमेड़ी के अंतर्गत एक ग्राम है 
जिसका जयिक्रार किसी समय सतनामी सम्भ्रदाय के प्रवर्तक वावा श्री जगजौवन 
दास जी को प्राप्त या। आज भी इन्ही महात्मा के वंशज इस स्यान के अविकारी 
तया मन्त ह 1 प्रस्तुत विवरण उन्दी कै कयन तया उनसे प्राप्त साहित्य, के 
आधार परर लिखा गयाहै। 

जगजौवन ज फे पिता गंगाराम, चदेल ठाकुर ये ओरं ग्राम सरदहा (परगना 
वादे सराय, जि० बारावंकौ) के निवासी ये 1 यही जगजीवन जी का जन्म माघ 
शुक्ल ७ स० १७२७, मंगलवार को हुमा था ।२ डा० वड्थ्वाल ने इनक्रा जन्म 
रवत्‌ १७९० तिला है१ योर अवध गजेटियसं मेँ यह तिथि माघ शुक्ल ७ घं° 
१७३ लिखी रै, परन्तु स्वयं सतनामी पय के महात्मामो द्वारा प्रयम तिथि, 
सं० १७२७ फी ही पुष्टि होती दै! जगजीवन जी कै कनिष्ठ पप्र जलालीदात 
थे, दमक पुथ गिरिवरदाप्त ये; गिरिवर दासके शिष्य वोघेदास् नै गुरुके संरक्षण 
में "भक्त-विनोद' नामक ग्र॑य निखा (१८४८ वि०)) इस ग्रय में सम्पूणं सम्प्रदाय 
या एकः शंभषप्त परिचय उत्निखित है । उक्त तिथिभी उसी प्रयसे प्राप्त हर्द 
दै, भतः दृ पर शंका करने का कोद कारण नटीं है । यह पुस्तके जगजीवन जी 
के जीवनकाले हौ तिषी मई 1 

जगजीयन जी की माता का नाम केवला देवी धा! अन्मके घै मास पश्चात्‌ 
एकः अम्पागत ब्राह्मण देवता चुपके ते इनको उठा ते गए मौर छतति फे सम्मुख 
उपलि मपा । शिति नै इनके मस्तक पर स्वधंवर्मं का तिलकं करके नङ 
अन्य भक्तिका यरदान दिया। विग्र देवतामे ए्दंउसी प्रग्र पर प्टवा 

द्विपा 1 तद से एनकी भक्ति-उत्तरोत्तर विकसित होने समौ । बात्यावस्पामेदही 
सः 

१. पोष्यां का इतिटाम, लार सीताराम, पृष्ठ ११ 

२. भक्त-दिनोद, शोपेदाय दत, पृष्ठ ३ 

३. निमुल स्वत माय हिन्दी पोदद्री, पृष्ठ २६४ 
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भल्ला भौर गोविन्द, दो साघु इनकी सेवा से प्रसत्त हुए किन्तु इनकी प्रा्थनानुसार 
दरनको छोटा समन्ञकर दीक्षा नहीं दी, केवल एक काला गौर एक सफेद धागा 
इनके हाथ मे बांध दिया, जो अन भी इस सम्म्रदाय मे बाधा जाता है गौर मू 
कृहुलात्ता है }# माठ वं कौ आयुमेही ये परम भक्त हौ गए भौर घाधरातेट 
परर "जबरन कूड में स्नान कर, नित्यप्रति छिपकर उपासना करने लगे 1२ 
भड़ी ही आयु में इनके वहत से चमत्कारपूणं कार्यो का उल्लेख भी मितत है । 
यद्यपि इनकी सायना बहुत ऊँची उठ चुकी थी परन्तु निगुरे रहना भनुनित 
जानकरे इन्दोने अपने पिता के गु विश्वेश्वर पुरी से मन्त्र ग्रहण फिया। 

२० वपं फौ आयु गे अगजीवनदास सरदहा से कोटवा चलते आए भौर यही 
रहने लगे ।\ हके गृहस्य ओर पुप्रवान्‌ ोने का उल्लेख भक्त-विनोद मे 
मिलता हँ ) इनकी पत्नी मोत्तिन देवी थी ओर इनके प्च पुप्रये जिनक्रेनाम 
समादास (णोमादास), बलादास, पत्तादास, अनतदास, तथा जसालीदास थे ॥ 
जलालीदास के पुर गिरवरदास हुए । ये सभौ भगवद्भक्त थे ।४ जगजीवन 
जीकीकेन्याका विवाह गोंडा कैः राजा गुमानरसिह्‌के साय होने फा उल्लेख 
मिलता है । बहते है कि बरातियों को निरामिष भोजन से सन्तोष नही हुभा 
भौर उन्होने मास मांगा । यद्यपि इन सतनामी सन्तो ने उन्हैः बहुत समञ्ञाया 
परन्तु उन्होने अपना हट न छोड़ा । परिणाम यह हना कि भपनी सिद्धिके 
भ्रमाव से जगजीवनदास ने वँगन की तरकारौ को मासमे परिवत्तित कर दिया, 
भौर सर प्रकार बरातियो को सन्तुष्ट कया । परन्तु जगनौवन जी को तसे 
बड़ा क्षोभ'हुभा मौर उन्हनि यह शाप दे दिया कि इस विवाह से सन्तान नही 
होमौ । समय पाकर णाप फलीभरूत हुमा 1 

वैशास ष्ण ७, सं १८१७, मेगलवार को ९० व्षेकी धावु में 
जगजीवनजौ ने दसं नश्वर शरोर का स्याग किया 1९ “सम्वत्‌ मनरह्‌ सै 
` सतरह्‌, करि आसन भे मोन । कृष्णपक्ष मौर सत्तिमी, वंसास भोम करः गौत” 

(भ० वि०} इनकी पुष्य-स्मृति मँ राय निहालचन्द (राजा निर्लदात कैः गभर 
"`~ ~~~ 


१. न° प्र पत्रिका, भाग १५, अंक, १, पृष्ट ८५ 

२. भव्त-विनोद, वोधेदास इत, ष्ठ ३ 

३. अवध गजेदियसं १, पृष्ठ ३६३ 

४. भे० वि०. पृष्ठ १९-२० 

४. वध गजेटिपसं १, पृष्ठ ५६४ 

६ अवथ गजेदियरसं १, पृष्ठ ३६३ तथा भ० वि° पृष्ठ २१ 
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भौर नवाब आसिषुदौता के दीवान टिकयतराय के भतौजै) ने फोटयामें एक 
समाधि वनवा । इरा रामाधि प्र भरतयेक मास की पिभा फो मेला सगता है; 
कातिकी भौर वणासी प्रथिमा फो यह्‌ मेला विघधेप समारोह से लगता है । समाधि 
कैः निकट “अभिराम तालाय” है, जिसके जव मे रोगनायक णविति कही जाती है। 

“मडप तसमु मेर घनावा, तेहिते दासं निहाल गनावा। 

अवरन कूप आओ वाग लगाए, भतन तट्‌ सुपा भल पराएु ॥१ 

(ग० वि०) 
जगजीयन जी यद्यपि बहुत से पिप्य ये बिन्तु उनम ४ सव॑रपानये 

अर नके यिपय मे कोई मतभेद नही मिलता टै 1९ दोनों ग्॑यो मँ हनम नार्मो 
का समान उततेख प्राप्त होता है । ये नामद्सप्रकारषहः 

(१) भोसादेदास उपाध्याय, प्राह्ण, कुमी परगना, दरियाग्राद नितापी 

(२) देवीदास गोंड क्षत्रिय, लक्षमनपुर, परगना हैदरगढ़ निवापी 

(३) द्रूलनदास सोमवंशी कषत्रिय, घरमीपुर, परगना सतोन निवासी 

(४) सैमदास् तिवारी ब्राह्मण निवानपुर, परमना दरियाबाद 

^दूलन देवीदास भे, तैम गोसादंदास । 
जो कोड नकी सरन गा, तिन्दे कं पूनिहि यास” ॥२७॥ 
(भक्त विनोद) 

भवत विनोद कै अनु्ार उक्त महात्मा के विषय में निम्नलिखित विव 
रण प्राप्त होते है । 

१. श्री विश्वरश्वर पुरीसे दीक्षा ग्रहण करने के पश्चात्‌ जगजीवन जीका 
यश-प्रकाश खूब फला । दूलनदास ने इनकी कीति सुनी भौर सरदहा आए । चरणों 
पर शिरकर्‌, उन्होने उपदेश कौ प्रायेना की । जगजीवन जी ने उनको उपदेशं 
दिया भौर उनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई । बड़ी अनिच्छापूर्वकं वे गरु पराघ्रसे 
विदा होकर घर चले । समेतौ प्राम मे इनका स्यान था) कुं दिन बाद अपना 
स्थान छोडकर सरदहा मेँ आ वते जौर गुह के चरणौमे रहने लगे । इलनदास 
गुषूकीआज्ञासे ही बाहर जाते थे, अन्यथा गुरुके निकट ही रहूतेये। अन्त 
भग्ने इनको आक्ञादी कि तुम धरमपुर मे जाकर रहो। इनको गरुरुषे 
विलग होने का दुःख हआ किन्तु इन्दोने आज्ञाका पालन किया। १६ 
वषं तक ये गुरु कैनगरमे नही ब्‌, दस पर लोगो ने इनक्री भालोचना 


१. यवघ गजेदियसं १, पृष्ठ ३६३ तया भ० वि० पृष्ठ २६ 
२. अवध गजेदियसं, भाग १.यृष्ठ ३६३ तथा भक्त-विनोद 
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करली भार्म्भ की ओर किंसी नै सदुगरर जगजीवन से भी यद वात कही । दस 
पर गुरुजी ने कहा करि कहनेवाले जड़ भूखं है । दुलन के समान हरिभक्त विरते 
ही होते है । धर दूलन को अनुभव हमा कि गृषने उका स्मरण कार, 
वे वरन्त चल पडे ओर जि समय उनको चर्चाहौ रही थी, उसी समय आ 
पहुचे । निन्दको ने यह चमक्रार देखा यौर चक्ति रहं गए 4 वेगुरुके पैसों 
पर गिर पड़े । दलन जी इस रात्रि वही रहै, दूसरे दिन गुरु की आज्ञा पाकर 
धुरन्त लौट गए 1 इनके पुत्र रामवस्ष भी भवत ये 1 
शम वक्समभे रामकं जानि! दलन के सुत वडे सयनि ।"१ 

२. गोसाईंदास जगजीवनजी के शिष्य पठते से ही थे) ये सरयूपारीण 
ब्राह्मण ये मौर इन्टोने जगजीवन जौ से मत्र ग्रहण किया। सनिताकै निके 
सरेया प्राममे रहने तगे ओर निरन्तर भजन करने लगे । इसके बाद श्नि 
सरमा ग्राम छोड़ दिया ओर कमौलौ (कुडमी ?) मे निवास करन कगे यहाँ 
रहकर दन्दोने प्रबल साधना कौ ओर सिद्धि प्राप्त की! 

३, गौ क्षत्रिय, नीलवण सुन्दर शरीर, देवीदास एक बार सरदहा आए 
भीर गुरुदेव के चरणो पर गिर पडे ) वड देर तक भक्ति से शिथिल होकर वै 
दमे ही पड़े रहे । वाद मे उपदेश पाकर वे विदा हुए भौर संललपुर गए । गावि 
द्योडकर वे पहने ही एक वृक्ष के नीचे ध्यान धारण करे वैठ गए ये, उनका 
मन भक्तिसे सरावोरहोगयाथा। वे गुरुफौ सेवा मेँ आकर अव उसी स्यान 
पर साधना फरने लगे । उनकी असंड समाधि लग गई । तव॒ लोग उनकी यह्‌ 
दशा देखकर व्य्रुल हो गए । सब अपना अपना मत देने लगे । माता-पिता 
रोने लगे । अन्त मे सव लौग गुर को उलाहना देने चले । उनके पराप्त जाकर 
कहा किं महाराज जो वालक आपको सेवा मे आया था उसकी वुरी दणादहै,न 
साता है, न पीता दै, गगा-सा पडा है । कपया उते बरद प्रसाद दीनिए्‌ जिससे 
वह्‌ स्वस्थौ) गुरने मुस्करां कर कहा कोई चिन्ता मही है, सब भला होगा । 
तुम लोग जाभो एकरा मेगाकर उसका एवंत उते पिता दौ, ठीकः हो जायगा । 
लोग लौटकर आ गए! देवीदास कफो इस प्रकार वे भाठ दस दिन व्यतीत हो 
शृए्‌ ये । उनके दात वैठगएये । सीपसे श्वत उनके मुख मे उना गया। 
फठिनाई से उनका ध्यान दूय, परन्तु उन्हेनि सं्रारसे विरक्तिही ्रक्टकी; 
किन्तु जब उनसे कहा गया कि गुरं का प्रसाद तुम्हारे लिए भाया है तब उन्हनि 
उठकर उते बह प्रेम से ग्रहण करिया ! मागे फिर स्वस्य होकर दर्दने गुरुके 





१ भ० विर पृष्ठ २६ 
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ग्राम फी लोर मुख करके प्रणाम क्या मौर गुरनिमित अध-बिनात्त' प्र 
निरन्तर पाठ कस्ते रहे 1 अनूपदास इनके पुर थे । ""एक अनूपदासे जग भए, 
देविदास मुत मो मन भाए्‌।*१ 

देवीदासजी का जन्म भाद्र वदी ८, मंगलवार सं० १७३४ मे हमा धा भौर 
इनके पिता छङ्कुर भवानीतिह चू देव लक्षिमनगदृ, जिला वारावंङ़ी के निवासी 
थे । जि रायवरेली मे पुरवा नामक गांव इनका वसाया ह्या प्रषिद्ध है भौर 
वदी स० १८१७ मे इनका देहावसान हमा था । इस सम्प्रदाय मे पुरवा ग्राम 
पुरवा घामके नाम से प्रसिद्ध ६२ । 

४. तेमदास ब्रादमण, तिवारी ये। इन्टोने योगके लिए धरवार ड द्विया 
थाओौर भन्न फनादारकाभी त्याग करदियाथा।ये केवत नीम की पत्ती 
भौर मिर्चा खाकर रहते थे 1 यहाँ तक कि इनका शरीर अत्थि पनर मात्र रह्‌ 
गयाथा। दस प्रकार १२ वर्थंतक इन्होनै साधना की। एकब्रह्यचारीको 
इन्टोने गुरं बनाया किन्तु उससे इन्टूं सत्यनाम की प्रात्ति नदी हई । इत प्रकार 
रहते रहते कु दिन वाद इनको ज्ञात हुआ विः सरदहा मे मेला होता है । वहे- 
चड़ सन्त भते है । गुर जगजीवन के सम्मुख वहत प्रसाद चढता है विन्तुये 
सव वाटदेतेह। ये वहां पहे भौर गुरुके चरणों पर गिर पडे। उन्दोने 
छृपापूरवैक इनको उपदेष दिया । इनके हदय मे शान्ति भौर दृढता उत्पन्न हई । 
गुर ने इनको अन्न खिलाया । ये मधघनापुर ग्राम के पूवं ओर, एवः वृक्ष के नीचे, 
कुटी वनाकेर निवास करने लगे 1 नित्य वहाँ भंडारा होने लगा; गुरुकी दर्पा 
से कोई भी इनके यदांसेभूखानगया!न तो अन्न कमप्डामौरनधन का 
सग्रह ही हआ । इन्दोने निदा कात्याग कर दिया ओर बट-छाया मे निरन्तर 
ध्यानमग्न रहते थे ¡ ललकदास इनके पु ये । “मये सेम फे ललक रसाला"५१ 

उक्त सन्त, जगजीवने जी के प्रमुख शिप्य थे! इनके अतिरिक्त अवध 
गजेरियरसं मे इनके १० शिष्यो का उल्लेख ओर भलत है । 

१. सावलदास, ब्राह्मण, ओमालीपुर, परगना महोलार्‌ निवासी । 

२. उदैराम, उडिया ब्राह्मण, हरचन्दपुर, परगना महोलार निवासी । 

३. शिवदास, गौड़ ब्राहया, पंजाव निवासी, ये अमृतसर की सतनामी गदी 
के संस्थापक ये । 


१. भ० वि०,पृ०२६ 
२. शब्द लीला, देवीदास छत, पृष्ठ ११ - 


> 
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४. रामदाख तया बदरीदास, कुरमो, अटवा, परगना नवाबगंज निवापी । 
भः मंसादास मोची; गुवारिच निवासी 1 
६. भवानी दास बहेलिया कूर, बरेलिया, परगना दरियावाद निवासी । 
७. प्रह्लाददास चन्देल, सरदहा, यादे सराय । 
४८. सुन्दरदास ब्राद्यण, हरमांव, तिलोई राज्य । 
" ५.तूनुरदास सोमवंशी, निधानपुर । 
१०. कड़दिास, ब्राह्मण । 
"` इनके भतिरिवित गम्भीरदास का नाम भी मितता है, जिन्होनि अम्बाला 
.' (पनाम) में एके सतनामी गही का संस्यापन किया था 1१ 
उक्त दस शिष्यो मे से अधिकांश के नाम “भक्त-विनोद" मेँप्राप्तह) दो 
एक कै उस पुस्तकः मे नही मिलते, सम्मव है कि वै लोग सीधी शिप्य-परभ्परा 
मेन आते हो इससे रह्‌ गये हो, अस्तु । “मक्त-विनोद' फे भनुतार इन महा- 
1) समाम का उल्तेख इस प्रकार भिलता दै : 
१, "उदैराम की कीरति.प्यारी, वेरनि न सकौ ताहि उजियारो ॥' 
२. रामदास मे वदलीदाप्ता, गहि गुर शब्दम दोसर आसा ॥* 
 वदलीदास ही वद्रीदास ज्नातं होते है । 
३. ष्दासे भवानी थल धरहेला, जिन्ह चरनन की रेन सक्रेता ।' 
४ तोवर'मौ सिच्या सुजन, "मे दलन की आस्त ।* 
¦ “तुनुर दास ` ही तोवर दास जो दूलन के .शिष्य क्ति होते है} 
‰‡' जन अहलाद रीति वस कीन्हा, सतगुरु तिन्दै सरन करि लीन्हा । 
› *करिभव भाव भाद-मुतत केरा; छपा किहिनि भा ग्यान उजेया।' 
अहलाद जगजीवन "कै ' भतीजे ये 1 
६.'"पच्छिम ते. पंजाबी आए बडे केस गौर खाक लगाए (* 
>€ € > 
" श्तव दु दीन कहा भिवदासा, आयौ सरन "वहत करि घात्ता 1" 
। ये अमृतसर गही के संस्थापक ये ! 
७. दिन नियरान अवर ना भावि, डनादास तहां भजन युनाचहि ।' 
संभव है ये कंड़ादास या कलादास दों । सुन्दरदास तथा मंयलदास के 
नाम भक्तविनोदमें प्राप्यनही है) 


नद "दास नेवल स रदत सो सदा चदूनु.के नैर"... 
निः र १, पृष्ठ ११ 
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नवत दास जगजीवन फे प्रसिद्ध शिष्य तथा सत्ववि ये । 
इनका उत्तेख गजेटियतं में नहीं रै । यह आश्चर्येजनफ है । इनका 'सुख- 
सागर" प्रथ कवित्वपूरणं तथा प्रवाहमयी मापा मे विवा दै । 
सतनामीः सम्प्रदाय का विस्तार वहत अधिक है। इसका साहित्य भी 
विस्तृत है । इसके सम्पूणं भक्तमण्डल तया साहित्य फा विवेचन हम सामि कर । 
अवथ मे यह्‌ सम्प्रदाय स्थापित करके महारमा जगजीवन ने दस प्रान्त को निर्गुण 
उपासक के बीच महत्वपूर्णं स्थान प्रदान किया । 
जगजीवन जी का प्रमुख धर्म्य 'यघ-विनास' है । सम्प्रदाय वे वनूमायी 
दसी को अपना प्रमुख प्रघ मानते है । इसकी रचना अभियाम कड कै तट पर, 
सरदहामेदीहुईथी! 
वरन के तट तष्वर दाही । भा गुर ग्रथ सरदहा मादी। 
अथ विनास्त भा तेहि का नाॐ। निन्द्‌ मत समुदि ताहि यलि जाऊ 1 
(भ० वि० पृष्ट १५) 
याबाजीके अन्य ग्रयमभीर्है जिनकेनामरैः 
१. मन-पूरना २. क्ञान-प्रकास ३. महाप्रलय ४. परम-प्रय 
अघ-चिनास मन-पूरन पटिभा ज्ञान प्रकासं। 
महा प्रल महं वचि रहै, कवं न जम कं रास ॥' (भ० वि०, पृष्ठ १५) 
मिश्रवन्धु विनोदमे 'मनःपूरना' का नामनहीहै तथा परम-प्रय'का नाम 
रथम प्र॑थ' लिखा है, जौ ठीक नहीं है । "बानी नाम से जिस ग्रंथ का उत्नेखदै 
उसके सव पदं इनके 'अघ-बिनास' मे विद्यमान ह । उक्त चार ग्रंथ प्रबन्धात्मक टै 
ओर दोहै चौपाई मे लिसे गए है । इनका विपय ब्रह्य-जीव का विवेचन ही है । गुर 
शिष्य भयवा शिव-पावंती सम्वाद द्वारा कवि ने उपदैशाटमक रूप में नाम-महिमा, 
संत-भदिमा, कलि-लक्षण, अ्हिसा आदि विपयों पर ज्ञानपू्णं कथन किए ह । 
पूर-लिखित १४ शिष्यो के अत्तिरिक्त इनके कितने ही दूसरे अनुयाय हँ 
जिन्होनि वृहत्‌ साहित्य की रचना की है । दूलनदास भापा-साहित्य के अनुपम 
रत्न दँ मीर इनकी वाणी मे अमूल्य उपदेश भरे पड है । 


७. चिलग्राम (हरदोई) 


फर लाबाद के विल्करल दूसरी गोर, गगा के पूर्वी किनारे पर, विलग्राम का 
कस्वा स्थित है 1 इसका स्थापन अकवर के समय मे हा था । इसके पूव भी 
सं स्थान का अस्तित्व तो^्या, परन्तु उपेक्षित रूप मे ।.१३ वी शताद्री ई० 
से पूवे का इसका कु भी इतिहास विदित नदी दै । एकं पौराणिकः कया के 
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आषार पर "विलग्राम' की स्थापना, ऋषियों की प्रोरणा से, वराम जी दमय 
हुई थी । यलसम जी तीर्थाटन करते हए नँ मिष पहुचे । वहां ऋपिगण, मागवत का 
पठन-पाठन कर रै ये । उन्होने उठकर वलराम जी का अभिवादन किया, केवल 
एक पि ने सा नदी क्रिया, जिसपर द होकर बलराम जीने एक कुश 
सेकर उसका सिर काट डला.। म पर ब्राह्मणो ने बलरामनी की भत्संना फी । 
यत्तरामजी कौ भी पर्चात्ताप हुजा भौर फल-स्वह्प उन्दोने भयंकर दानव धित्द 
अथवा विल फो मार कर्‌ ब्राह्यणो को उसके आत से मुक्त किया । इसी वधस्थलं 
परं "विम्राम' की स्यापना हई 1१ 

विलग्राम का यह्‌ प्राचीन कस्या अपनी कविता ओर वौद्धिकं विकासके 
जिम प्रसिद्ध रहादै। ययपि यद्‌ बहुत प्राचीनं कात से मुसलमानों काकेन 
स्थान रहा परन्तु वै मुसलमान शासक तया नागरिकः बडे ही सहृदय तया भावृक 
रहै) कहतैदै रि वितग्राम मे एक एेसा कुआं है जिसका पानी चानीस 
दिन निरन्तर पीने वाला व्यक्ति कुशल गायकः ही जाता दै । यह किवदन्ती ही 
हो सकती है वितु बिलग्रामः के पानीमे ही बला-्रदान करने की शक्ति मिद्य 
मान है, ह्‌ ध्वनि तो इस कथन से अव्य निकतती है । 

सयदवेश के मुसलमानों म साहित्य प्रेम कौ माघ्रा अधिके दृष्टिगत होती 
है । वैसेतो ईस नगरमे कवियों मीर विद्वानों का एक समाज ही उत्पन्न हुमा 
दै । समद रहमतुर्ताह्‌ (१७००), भन्डुन जलील (१७६५), मीर अब्दुल वाहिद 
जौकी (१७७०), मैपद गुलाम नवौ स्सलीन (१७९४-९८), मीर्‌ महमद 
(१८००), तालिब अली रसननायक (१८०३), राम प्रसाद बन्दौजने (१८०३), 
नेवाज जुलाहा (१८३०), भिरजामिदनायक (१८६०) इत्यादि कितने ही विद्वान्‌, 
गायक तया कवि विलग्राममे एह । आज भी यहाँ के कवि अपने फो “विल- 
ग्रामी" कहने मे गवं का अनुभव करते है । 

सँ° गुलाम अली आजाद कृत 'तजकिर-ए सर्वं आजाद हिन्द" मे विलग्रामके 
कुं कवियों कै विषयं मे साहित्िक तथा मनोरंजक उल्लेख मिलते है । उदाहर- 
णार्थं एक धटना यदा पर दी जाती है! 

शाहजहां के समय में संयद रहमतुल्लाह विलग्रामी, परगना जाजमञ के 
शासक थे! ये बडे कायेकुशल तथा साहित्य-मरमज्न ये । ये ओरेगजेव के समय 
तक जीवित रहै भौर १११८ हिनरी मे इनका देहान्त हुभा । 

एक बार प्रसिद्ध कवि भूयण कै वड़े भाई चिन्तामणि का एक शिष्य दनके 


१. अवध गजेटियसं १, पृष्ठ ३१६-१७। 
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पास ्रा्रा, भीर ठगने इन्दं मुन्दर कनिताए सुनाई 1; इन्दोने उससे थपते काव्य" 
ह बी कोई यविता सुनाने को कहा 1 उसने दनकी ` आज्ञानुमार निम्नतिचित' ` 7 
रोदा पकर सुनाया : 
हिमो हेसत छर करत अति चिन्तामनि चितवन} ` 
ता मूग्नेनी के तपे वाही फते नैन ॥ 

सरैः वाद एक वार सयोग से चिन्तामणि की ्मँट संयद साटवःरे “~ 
हई 1 काव्य-चर्चा होने पर संयद साहब उनसे बहुत प्रसन्न हए भौर उनके "^ 
भाश्रयदाति। बन गए । उवत दोहा चिन्तामणि के कविकरुल-कत्पतस ग्रंथ "मे " 
विद्यमान है ।१ 

मीर अन्दुव वाहिद जौकी भी एक धरेष्ठ कवि ये 1 इन्दने “शकरिस्तान-. 
सयात नामकर एक कविता-सग्रह प्रस्तुत किया था, निस्रमे नकी हिन्दी, कविता ˆ ; 
भी विद्यमान है! इसमे हस्यका मी थोड़ा वहुत.समवेण पायाजातादै। ,ः 
"कालपी के ओत्तो' की इन्टोने वडी प्रशसा की है । सम्भवतः उस समय कालपी `: 
मे शकर के ओते भच्छ वनते ये 1? 

अन्य कवियो की कविताएं भी स्फुट रूप मे प्राप्त होती है. ` 

सैयद गुलाम नबी "रसलीन' विलग्राम के प्रसिद्ध तथा श्रेष्ठतम कवि स्वीकार 
करिए जाते है । इन्टोने अपने “रस-प्रवोध' नामकं ग्रंथ मे अपना परिचय-स्हित ` " 
माम इस प्रकार लिवादहैः 

“श्री हृसेनी वासती विलयरामी सैयद बाकर सुत सैयद गुलाम ननी 
"रसलीन" *” इससे इनके पिता का नाम सैयद वाकर नात होता है । अनुमानतः. 
इनका -जन्मकातेस० १७४६ निश्चित क्रिया मया है क्योकि इनके प्रथम रथ 





१. साहित्य-समालोचक, भा० २, पृष्ठ १२४२५. सम्पादित पं कृ०वि° मिध्र,- 
२. ^ मीढे-है निपट टी सोहाय _ भावै ननन को, 
जाके रस चाखन -को सवै ठललचात- दै! 
फीकेन जराभी सबरखाय केकहाली कहो,. ` 
हीरा.की.सी जोति देखि-रूलेन समात है। - 
खाड के कवीते.मधु अति-्ी पवत हंसि, - 
रसना -के प्यारे वीच- मौठ्न विलात है। 
पेते सृक्रुमार है ये ओले-यारो कालपी के, - 
दीञिके लेते देखो दूटेही त्तौ जात है। 
वही, पृष्ठ {२५ ८ 
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अंग-दपेण' मेँ प्रौढ कविता प्राप्त होती" है ।१८अंग-दर्पण कौ रचना सं० १७९४ 
अर्थात्‌ कवि की ४८ वपं कौ अवस्था में हुई । रस्रवौध'-दसके ४ वपं बाद, 
सं १७९८ वि° मे रचा गया । यहं प्रय कवि के सूक्ष्म साहि्य-ज्ान का प्रदहौक 
है 1 शंगार-रस का वहुत ही विशद तथा सुस्पष्ट विष्लेषण इस प्रय मे किया ग्वा 
है । रसलीनजी-कां आचार्मत्व प्रमाणित्त करने के लिए यह पृस्तक पर्याप्त है । 


ए. ्रिप्तवां (सोतापुर)- 
चौधरो उमराव रिह कायस्थ के अश्रयमे सुवश शुक्ल नामके एका धेष्ठ- 
कवि को अनी प्रतिमा प्रस्फुटित करने का अवसर विस्वा मे, प्राप्त भा! 
मुवेश जी ने उमराव-शतक, उमराव-धरकाश ओर उमराव-कोश (अमरकीश का 
अनुवाद) नामक ग्रंथ अपने इन आश्वयदाता के ति्‌ प्रस्तुत किमे । उमराव कोणं 
का निर्माण कालं इस प्रकार मिलता है । 
४ ६ = १ 
“जुग रस वभु अरं निरापति सवत वयं विचारि । 
माघ ष्ण प्रतिपदा को भयो ग्रथ अवतार ॥५२ 
इस प्रकार वामगति से १८६४ की तिधि प्राप्त होती दै। 
सुवशजीने इस ग्रयमे उमराव सिह का वश-वर्भेन भी किमाहै, जौ इ 
प्रकार हैः 
राजा वालचन्द के पुत्र अमर सिह हृए । इनके दो पूवर थे, रिव विह भौर 
भवानी सिह्‌ । शिवसिह्‌ के पाच पुत्र हए : धौकल सिह, भूपसिद्‌, उमराव द्द, 
बस्तावर सिह ओर ईश्वरी सिह ।४ 
यही तीसरे शर उमराव सिह, सुवश जी के याश्रयदात्रा ये । दे च्छद 
भे ओर ^रस-चन्धिकाः नाम के इनके ग्रथ का उल्लेख उमर क्रमे दे गु 
ने किया है । उसका एक छन्द मी उत क्रिया गया चोदत पश्र हैः 
“सीसा के सदन- भाई . वैठे एक मान द्‌, - 
बाद -लागी` हर मनोस्य क भान. क1. . 
चपलता सुन्दर तमाल मनिमाद दारौ, 
दृति ' दामिनी की यर -थन ऊनिठम क्न) 








१. भि०व०वि० माग २, पृष्ठ ६९१ 
२ उमराव-कोश सुकेश कृत ह° लि०, शरी व्रडयाज्‌ पुव्दक्म्य, मंघौचो, चैर ` 


३. बही 


{ रेन |] 


सिपु तने रूप की त्त उठे बुहुन के, 
भा उमराड छवि लाजै रत्ति काम कौ। 
ईश चित चोभादहै मुनीश मन लोभा चेलि, 
कोमा कवि कहै देखि शोभा स्यामा स्याम की ॥२८॥१ 

ग्रथ के प्रत्येक काड कै अन्त मे ग्रंयप्रयोजन द्र प्रकार लिखा गयाहैः 

"दति श्रौ विश्वनाथ पुरा खंड मडल धराधीश चौधरी शिवसिंह वंशावतंश 
उमराव सिह कारिते शुक्ल सुंश विरचिते उमराड कोशे प्रथम काडे.,... 
द्रत्यादि। 

दस ्रथके आरम्भ म राजवंश वर्णेन देखने से विदित होता है कि उमराव 
सिह, सुवश जी का बहुत आदर करते थे ओौर इनको पर्याप्तं दलन भी दिया था, 
जिसके उल्लेख मे कवि ने अपने स्वामी की तुलना कणं, नृग, हरिश्चन्द्र आदि मे 
की है 1 उमरावसिह की वीरता का वर्णन भी एक एटकर छन्द मे मिलता है : 
“कमर कसत मे लमत चौगुनो सरीर, विज के विन्ास हास चदन खवरमें। 
चमरू को सजाद मार वाजा वजचाह वीर, धीर सरसाईइ आई गयो दै समरमे। 
देखि वैरि दल को नरेस उमराव सिह, उमडो सुवं कहै अभि के अमरमे। 
आनद अखड मे वर प्रचंड लागे अंग, सामे होन चद्‌ट चटूट वंद बखतर में 1 

सुवश जी का उमराव-कोश बडा ग्रथ । येटेढा ग्राम (उग्नाव) निवासी 
तेथा केशी के शुक्ल, कान्यकुन्मे ब्राह्मण ये । इनके पिता का नाभ प्रयाग दत्त 
था भौर अमृत लाल ओौर भवानीदौन दो छोटे भाई इनके भौर ये 1 

टेढ़ा ग्राम कौ प्रशंसा सुवशजी ने कई छन्दो मेकौ दहै । उक्त ग्राम के निनासी 
कात्यायन गोत्रीय मिश्र साधोराम भी इनके मा्यदाता ये, जिसका उल्लेख इन्दोने 
अपने "रामचरित नामक प्रथमे कियाद! रामचरित ग्रंथ उन्दीके आश्रयमे 
प्रणीत हु था\* 

मोयल के राजा सुव्वार्सिह्‌ के आश्रयमे रहकर सुवश जी ने ‹विद्रन्मोद 
तरिणी" नामक कविवृत्त-संग्रह्‌ प्रय तैयार किया था] यह प्रथ, साहित्य का 
इतिहास प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक समग्र प्रस्तुत करता है 


~ उमराव-कोश, सुवश कृत, ह° लि०, थौ ब्रजराज पुस्तकालय, गंधौलीसीतापुर 
. सा० समालोचकर, भाग १, भक ४, श्री कृ० वि० मिश्र सम्पादित । 

वही 

. साटित्य समालोचक : भा० १, सं० ४, ० वि० मि० सम्पादित, {^सु्वंश 
दुक्ल' प्रजरलनदास) 


% 2 छ 


{ ३९ } 
९. अती भकवर तां मुहमदो (हरयो) 


बिलम्राम के युद्ध के समय {से० १५९७} सेयद अब्दुल गूर कप्नीजके 
काजी ये । इनके एक छोटे भाई अब्दुल मुक्तदी भी थे । शेरणाह से परास्त होकर 
जव हुमायू फारस की भोर भाग रया तव कुछ वातो म अब्दुल गूर ओर 
शेरशाह की महीं यनी, फलतः उसे भाग कर गंगा के किनारे जंगल मे शरण लेनी 
पडी । सं° १६१२ मे हुमाय्‌ ने फिर अपना साग्राज्य पाया बौर अब्दुल गूर 
चै अपने आश्रय-स्यल से उसे बधाई कापत्र भेजा । हमापू ने र्ते करट गौव ओर 
आसपास की वन-भूमि जागीर केरूपमेंदे दी। गफूरने यहां परजो नगर 
बसाया उसका नाम पिहानी रखा । पिहानी शब्द फारसी के "पिनहा' से निकला 
ह जिसका अथं चिपना" है । इस स्यान पर छप कर रहने के कारण गूर ने 
स्थानक नाम पिद्प्नी र दिया । 
अब्दुल मक्तदी का पू गूर आलम या । यह्‌ दिल्ली, विद्याध्ययन के लिए, 
गया था। संयोग से अपनी योग्यता के प्रभाव से यह्‌ अकवर के दरवार तक पहुचा 
भौर अगि इसे जर्हागीर का शिक्षक होने का अवसर प्राप्त हा । इसके अध्यापन 
से प्रसघ्न हो कर अकवर ने दसे 'नवाव सदरजहा' की उपाधि दी ओर सान्राज्यका 
प्रधाने न्याय-मंप्री तथा धर्माधिकारी बनाया । सारे साघ्राज्यके अधिकारियोमे 
सका स्थान चौयाथा। यह्‌ जहामीरके शासनकानमेंभौ साघ्राग्ये फा 
अधिकारी धना रहा भौर पिहानी मे इसकी समाधि अव भी विद्यमान दै। 
सदरजहा ने हिन्द्र स्वर्यो से विवाह किएये भौर इसकी एक ब्राह्मणौ 
पनी, पावती कै दो पृत्र मतंजा खां ओर इतिजा खां थे ! 
मर्तेना खां गोपामरऊ का फौजदारथा ओर इतिजा खां रणयम्भौर कै दुर्ग 
करा अधिपति । बदरजहा नामक एकं पुत्र खेरी ओर बरवार का जागीरदार था। 
वरवार के प्रवंघक की मृत्यु हो जाने पर मुर्तजा खा के पीर मुक्तदी खां को 
यरवार का प्रवबंधके यनाया गया । इसने ओरंगजेव के सभयमे राज्यकी बड़ी 
उद््ति की} अपने पड़ोसी अहन राजा का राज्य भी धोखा देकर उससे 
डप लिमा । इसकौ मृह्यु पर सय्यद खुरंम अधिकारी हुभा । सुर्दम भौरेगाबाद 
भ रहने लगा । १७६६ वि° में इसकी मृत्यु पर इसका तालुका बहुत कु चिन्न- 
भिघ्नह्यो गया । सैयद सुरंम का अत्याचार ही इसका कारण था। 
१७५७ वि° मँ इसने वदियागाव, गोपामऊ (हरदोई) कै अहन सरदार, 
दानशाह्‌ कै राज्य कै एक वाग पर अधिकार केरनेके ततिएु आक्रमण किया भौर 
भारकाट करता हुआ, दानशाह्‌ के दो नातियो को बन्दी नना ले गया। दानणाह्‌ 


[ न्ग ४० ] 


छौ कन्या सोमवंशौ क्षत्रियो मेँ ःव्याही थो भौर वच्चेःजपने नाना कैः पाप रहते 
ये! दोनों मायौ में वहादुरणाह को तो उस्ने घ्योड दिया विन्तु वदरा फो 
मुसलमान यनाकर अपनी कन्या व्याह्‌ दौ ओर उसे सेनापति घना दिया । उसका 
नाम इवादुल्ला खां रख दिया गया 1 
१७६६ विण्मे सुरंम का वड़ा पुत्र मुदुम्मद घली उसका उत्तराधिकारी 
हृभा । उपर सुरम की एक हिन्दू पत्नी भी थी जिसका पुर इमामुदीन सां था} 
उसने राज्य मे हिस्सा मागा । इवादुल्ला ने उ्तका पश्च लिया । मुहम्मद अती 
ने इतत ्षगडे की जड, इमामुरीन की माता को समन्ना भौर राज्य की अस्त 
व्यस्तता के सुधार के लिए उसमे सपया वमूल करने के इरादे से उते कैद कर 
लिया । इबादुल्ला को उसने वरखास्त कर दिया 1 इवादुल्ला रातमे सेय लगा 
केर उसे चुडाले गया मौर उसके पुघ्र के साय दित्ती पटवा । वहाँ मुम्मदशादं 
से फरियाद करके गौर सूबेदार मव, सदत खां की सहायता से उसने रियाषत 
पर दमामुदीन का धिकार करा दिया । इसके तीन वपं वाद तक इमाम की 
"मात्रा जीवित रही । इशक वाद इवादुल्ला ने अवथ कै दीवान नवलराय कौ 
अपने पक्ष मँ केर लिया भौर उसकी सहायता से सरम के पूर्मं को अधिकार 
से वंचित करके स्वयं रियासत का स्वामी वन वैठा । इसके वाद वह्‌ मौरंगाबाद 
से अपना स्थान मुहमदो को हटा लाया ओर वहां एक सुदृढ किला बनवाया । 
दिल्ली सै उसे राजा ओर खान कौ उपाधियां भी मिली । 
हबावुल्ला की मृत्यु सं १७९४ मे हुई! "उसका उत्तराधिकारी पूत्र महवूव 
"“ "अली १७९९ चि०्में मरां ओर उसका भाई १८०९बि० में'] दसके वाद महेवूब 
अलीका एक पुत्र गुलाम महम्मद, रियासत का स्वामी हआ । 
'इवादुल्ला का तीसरा पुत्र अली अकवरखा इस ' बात को सहन न कर 
' › ` सका कि उसके स्यान पर एक लड़का अधिकारी बनाया जाय । क्षत्रियो की यहं 
+ रीति भो थी कि यदि उत्तराधिकारी बुदि, वलमेदहीनद्ो तो माईको रण्या 
† धिकार मिलना चादिए 1 उसने अपने घोमवशीःसम्बन्धियों से शिकायत की भौर 
“ ' उनमेः से कू क्षत्रिय, परम्पर "कौ रक्षा के लिए"उ्के सहायक बने भीर १०१४ 
~" विण मे'उन्टोने एक रात 'मुहमदी ` आकर गुलाम मुहम्मद को समाप्त कर विया । 
^ >` गुलाम मुहुम्मंद की माता ने सेना एकत्र `करके अलौ "अकवर को ` परास्त 
कर्‌ दिया ओौर अन्त मे "सधि द्वारा थह निश्चय हा किं जव तक जीवित दहे, . 
५५४ मली अकवर रिथासत की देखभाल करे ओर "उसकी मूत्यु षर गुलाम नवी ला 
>" उत्तराधिकारी हो १८२९ वि मे अली मकवर ने- स्व्यं“ पासनमार चोड 
९" फर गुलाम नबौ को दे'दियः ¶ 
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स समय गौड शविथों फी प्रयतता थी! उन्होने मुदेमदी पर चटाई करके 
अती अक्र फ परास्त कर दिया। उसने फतेदगढ्‌ के नवात्र महमद सां 
वंग मे सहायता मागी । सहायतता प्राप्त होने पर, सीतापुर-णाहगदापुर वाली 
सडक पर, मैकलगंज नामक स्थान पर धोर युद्ध हुआ, परन्तु गौड़ फिर जीते 1 
अभी अकफयर पीसीभीत्त की तरफ भाग गया ओर वहां दोयवेरे र्टे्ोसे 
सहायता भागी । चे क्षत्रियो का उत्वं न देप समते ये, अतः सहायता देने पर 
राजीहो गए मौर मैतानी के पाड एक धनभूमि गे घोर युद्ध हुआ । दसम गौड 
पराप्त हो गए । वे आस-पास फे जगल भे दिप णये । स्दैलोंने अली अकवर 
कफो फिर राज्य दे दिवा । रवय उन्होने अवयमे घोर अत्याचारक््एि, एफभी 
पहि भौर मम्दिर को तोड़े ओर अपविग्र करिए विना नही छोड । भली अकवर 
ने भी सुम के उत्तराधिकारियों को पीडित क्षिया था, परन्तु इस प्रकारकी 
अमानुपता उसने नदी दिसाई थी । अली अकवर के दस पूय्र विभिन्न पलियोँसे 
हए, किन्तु सव उपुव्र मर गए! गुलाम नवी मालगुजारी नही दे प्राता था। 
१८४९ ति० में वह्‌ कैद करै लखन जाया गमा भौर वही उसरी मृत्यु ह! 

उप्षके पु्रौने कभी-कभी विद्रोह कियापर दवा दिए गषएु। जाहिद 
मती गौर वाहिद अली युद्धमें मारे गए । अम्मन अती पकडे गएुपर्‌ दृहा 
दिए गए । उन्टने प्रतिज्ञा की कि विद्रोह न करेगे । नके वाद इनके पूत 
अशरफ भली उत्तराधिकारी हटृए । ये १९२४ वि० मै दिवगत हृषु भौर इने 
पपर मुशरफ अनी फां अधिकारी हृएु । इनन अपना तालु कोटं भाफ बाईम्‌ 
कैः अयिकारमेदे दिया ।+ अनी अकवर वा सदटूदय, काव्य-रतिक व्यक्तिये। 
उनम धांिक कटटरता नही थी । कविषर देव ने यपना श्रेष्ट ग्रंय “सुखसागरर- 
प्रम" तथा गुमान मिश्च नपय का अनुवाद, (काव्य-कनािधि' इनके आश्रपमे 
बनाया था । सुखसागर-तरंग मे हनेकै वश का वर्षन इस प्रर भिवता दै: 

“सानी सिह दलीप महीपतिं पुरी पिहानी। 

सदर हानी सदर जही जृक्ती रजधानी ॥ 

जिह सुपुत्र मुर्तजा मुहम्मद सद जासु सूत । 

सैद मुकटूरि त्रासा सूर्रम अत्ति अद्मुत॥ 
तिहि पुत्र अवादुल्ला च्रुखद जाकी महिमा जग भली। 
तिहि तनय महमदी महीपति खान बली अकवर अद्री 1" 





१. भवेध गजेदियसरं २, पृष्ठ २४५-५३. 
२. सुखसागर-तरंग, देव इत, अयोध्या ` प्रकाशित-छन्द ५ 
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अर्यात्‌ पिहानी देः यादा भदरजहां वेः पुव मुतजा ये जिनके यद मुद्म्मद 
हए । इनके पुत्र सैयद गुक्तदी हए सौर उनके सुम हए । सुरम कैः भवादुल्ला 
सौर उनके पुत्र महमदी-पति सान अकवर यती हष । 
ञञटियसं केः भनुसार दवादृत्ता, सुम के जमात ये, पुत्र नहीं 1 यदी बत 
विदोष प्रामाणिक प्रतीत दोती है । गुमान मिध ने यक्वर ली की प्रशंसा तो 
ग्रथकेआरम्भमे कटै परन्तु उनका वंश वर्णेन नही क्रिया । गुमान भी 
पिहानी कै निवासी भे सोर दनफा वास्तविकः नाम सर्वसु मिधथा ओर 
न्दोने स० १८२८ मे यप्ने प्र॑थकीरचनाफौथी। 
"मिश्र सवेमुख सुकविवर, श्री गुर चरन मनाई। 
अखरनि केथा हौ कहतदौ होद है वई संहाय 11१७ 
सजत शकृति पुरान से, संवत्सर निरदंभ। 
सुरगुरु सह्‌ सित सत्तमी, किरेड ग्य प्रारंभ ॥1२०॥५१ 
प्रहृत २४ थौर पुराण १८ है । इनकी वाम गतिसे शृण्देकी संध्या 
मिलती है, यही दस ग्रथ का स्वना काल टै। काव्य-कला-निधि वड़ा भौर प्रष्ठ 
फ़ाव्यहै। भुखसागर तरगकी रवनाभी प्रायः देही समय हई थी। 
“मुलसागर-तरग सवत्‌ १८२४ भौर १८२५ के लगभग” निर्मित इभा दोणा, 
फसा अनुमान किया जाता है 1 
अकवर अली खा ससे उदार, गुण-गराहक शासको द्वारा अवध प्रान्त कौ 
शोभाषौ जो किसी प्रकार का धाभिक भेदभाव न रखकर सच्चे गृणियोका 
आदर करते थे। 


१०. दौलतपुर (रापचरेती) 


युग-परवर्तैक आचार्य दिवेदी जौ की जन्म-भरमि, दौलतपुर, जिला रायवरेसी 
भे, गंगा तट पर स्थित है । इतिहास-परसिद्ध राव मर्दन सिह के डौडियासेरे से 
यह्‌ स्थान केवल दो मौल कौ दूरी परर! द्विवेदीजी के जन्मे गौरवान्वित, 
यह्‌ स्थान आधुनिक हिन्दी-साटिव्य के विकास-करम मे अपना रेत्रिहासिक महत्व 
रखता है किन्तु अवध के ग्युगार-युगीन साद्ित्यिको का उल्ले करते हए भी इस 
स्यानके नाम कौ उपेक्षा नदी कीजा सकती । आचायं द्विवेदी जी से पूर्व, श्त्वी 
शताब्दी मे आचाय सुखदेव मिथ ने दौलतपुर को अपने निवास से गौरवान्वितत 


१. कव्य-कलानिधि, गूमानकृत, सा० स० प्रयाग 
२. सा० समालोचकं भाग १, अंक १, कृ० वि० मि० सपादित 
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क्रिया था] उनके कई उत्तम ॒काव्य-गर॑य, उनकी अद्भुत प्रतिभा तथा काग्य- 
पदुता कै पूणं परिचिायक है । दौलतपुर केन्र पर विवार करते हुए हुम इस कवि 
के जीवन-वत्त तथा उनकी साहित्य-सेवा का परिचय देने का प्रयत्न यहा पर करेगे । 

हमारे प्रस्तुत विवरण के प्रमुख माधार चार दहै (१) शिवस्सिट्‌-सरोन 
(२) महावीर प्रसाद द्विवेदी के दो लेत (ज) सरस्वती" अवटूबर १९०४ 
(व) "सरस्वती" फरवरी १९०५ (३) मिश्व-बन्यु विनोद तथा (४) साहित्य- 
समालोचक भाग ३ संख्या १ (सन्‌ १९२७} प० कृष्ण बिहारी भिश्च सम्पादित । 
इत सामग्री के अतिरिक्त प्रियसंन कै 'वनकरुलर सिटरेचर आफ हिन्दुस्तान" 
भे भी सुखदेव जी का उल्लेख मिलता है, किन्तु वह्‌ सव 'सरोजकार' के आधार 
पर है, अतः उस प्र मलग विचार करना व्ययं है । 

शिवसिंह सरोज मे सुखदेव नाम के तीन कवियों का उल्लेख किया गया है : 

(१) शूखदेव मिश्र : कम्पिला वासी स० १७२०८ मे उ० 

इन्टोने “प्रथम राना अर्जुन बिहु के पुत्र राजा राजर्िह मौर फे यहां 
जाकर कविराज फौ पदवी पाकर वृत्त विचार नामक पिगल सव पियलोमे 
उक्तम ग्र॑थं रचा ।” 

“तत्पश्चात्‌ राजा हिम्मत सिह वधल गोती अमेठी के यहा भय छ 
विचार नाम पिगल बनाया 1" 

“फिर नवाव फाजित अली खां गौरगजेव बादशाह के मतत्री कै नाम भाषा 
साहित्य का फाजिल अली प्रकाण नाम प्रय महा अद्भूत रचा ।" 

इन तीनों भ्रंथो के अतिरिक्त “अध्यात्म प्रकाश" ओर "दशर्य राय" नामक 
अन्य दो प्रथो का उल्लेख भी सरोज मे मिलता ह, परन्तु इन दो प्रथो फे "कहीं 
लिसे देखने" मात्र का कथन दै 1 

(२) दूसरे सुखदेव, दौलतपुर (रायवरेली) निवासी है ; इनका समय 
सं° १८०३ (उ०) दिया गयाहै।ये वैसवारे के ध्ेप्ठ कवि, राव मदेन सिह 
वैस (डोडियवेरा) फे आधित कहे गएर्है; उन्दीके नाम पर ^रसार्णेव' प्रथ 
की स्वना की थी । शम्भुनाय आदि कवि इनके शिष्य ये । 

(३) अन्तर्वेद निवासी तीसरे सुखदेव का समय सं० १७६१ (उ०) दिया 
गया है \ ये भगवेतराय खौचौ असोयर वाते के आधित कहे गए है भौर इनके 
विपय भें यह्‌ सन्देह है कि “कुछ आश्चयं नदीं कि यह्‌ महाराज सुखदेव मिश्र 
दौलतपुर वाते हौ हो ।* 

उक्तं उस्लेखों के कारण सर्प्रयम, कवि के व्यक्तित्व का प्रष्न हमारे सम्मुख 
भाता है! हमें यह देखना है करि सुखदेव जी एक दही ये अथवा कर्‌ 2 भीर 
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उनका समम वययाया?सेगरजी ने सरोज मे मयपि तीन सुखदेवों का उल्लेख 
किया है, किन्तु दौलतपुर निवासी, राव मर्दन स्ह भाधित रसार्णव मैः रमिता, 
तया अन्य भगवंतराय राय खीची माधित सुखदेव के विषय में उन स्वयं सन्देह 
हैकियेदोनोएरुहीहो सकते ह। 
मदेन सिह का समय १८ वी शताब्दी वि० का उत्तरं रहादै। १७५७ 
से १८०० वि० तक उसका यश॒ सपनी चरम महत्ता को पहुंचा हमा चा । 
इसके वाद उरे मपना राज्य यपने पुत्रों मे विभाजित कर दिया था1\ 
भगवत राय सीची का समय १७९७ वि० तक रहा है, जैसा कि गजेदियसं भाक 
अवध तथा वा० श्यामसुन्दर दास सम्पादित "हस्तनिखित हिन्दी पुस्तकों का 
सक्षिप्त विवरण" भाग १ की भूमिका से प्रमाणित्र होता दै ।९ गनेवियर्षंके 
अनुसार सन्‌ १७३२ ई० अर्थात्‌ १७८९ वि० मे सआदत सां अवेष का शासक 
नियुक्त हभ ओर इसी से युद्ध करके भगवन्त राय मारे गणु + वाबू श्यामसुन्दर 
दास ने सदानन्द कृत "भगवन्त-रासा' का उल्लेख करते हुए कटा है करि उसमे 
स्पष्टसलू्पसे इस युद्ध का समय सं° १७९७ दिमागयाहै सौर दूसीमे 
भगवन्तराय कि मृत्यु हई । मिधवन्धुओ ने मल्ल नामक कवि का उत्ते दिया है 
जो इनक आधित था । उका कविता-काल १८०७ दिया ग्याहै। इसने भी 
अपने एक छन्द मे भगवन्त राय की मृत्यु का उल्तेख किया है; 
“भूप भगवन्त सुरधाम को प्रयान कियो, 
आजु कविगन को कलपतर टूटिगो 1**> इत्यादि 
द्मे प्रमाणोत्ते यह्‌ स्पष्टहो जाताहै किः लगभग १८०० वि०के गास 
पास मदेन राव तथा ममवत सिह खीची दोनो विद्यमान ये । भुखदेव जी यदि 
दोनोदहीके आश्रयमे रहेहो तो कोई आश्चयं की बात नहीं है। दोनोँही, 
अद्वितीय वीर तथा गुण-पराहुक ये । अतः दोनो के सम्पकं मेँ आना, कोई भी कवि 
गौरव की वस्तु समस्ता । इस प्रकार एक ही सुखदेव जी का इन दोनों के आश्रित 
होना असम्भव नहीं, सौर न 'सरोज' मे उल्लिखित दूसरे ओर तीसरे सुखदेव 
काएक होना ही असम्मवदहै } द्विवेदी जौ ने तो इन सुखदेवों का एक व्यक्तित्व 
स्वीकारदीकियादहै।* 


~ अवध गजेटियसं ३, पृष्ठ २३ 
पृष्ठ २३ 
~ मि बर वि० भाग २, पृष्ठ ६८३ 
„ “सरस्वती' अङ्टोवर १९०४ 
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इक वादं सरोज मँ उल्लिखित प्रयम सुखदेव पर हमे दृष्टि डालनी है 1 
दनक दास रचित 'वृत्त-विचारः (सं० १७२५८) तया 'फानिल-अली-प्रकात्‌" 
(सं* १७३२३) ग्रंथ प्राप्यं है 1* “छन्द विचार" सामक प्रथ, जौ अमेदीके 
हिम्मत सिह के लिए वना, चारम्भ मेकं खडिति अवस्यामेश्री व्रजराज 
पुस्तकालय, गन्धौली (सीतापुर) मेँ विधमान दहै ।२ इस ग्रन्थ मे आश्रयदाता 
का वष, विस्तृत रूप मे वणित है । हिम्मत तिह के पूर, कविवर महायन 
ग्दत्त सिह भूपति" थे, जिनकी सतसई एक ध्ेष्ठ रचना है । ये जसे कवि ये, 
वेदी वीरभीभे। सं० १८०० विऽ्मे ये जमेठी कै शासक थे! गपनी 
स्वाभिमानी भौर स्वतत्र श्रकृति के कारणं इन्टोने नवाव वजीर सफदर जंग के 
विरुद्ध विद्रोह कर दिया मौर उनसे इनका घमासान युद्ध हु, जिसमें इन्दोनि 
अतुल पराक्रम दिखलाया ।* अतः हम इस निप्कपं पर॒ षहुचते ह कि दिम्मतं 
सिह का णासनकयल भी प्रायः १८०० वि० तक रहा होगा क्योकि भूपति जीकी 
सतसाई फा रचनाक सं० १७९१.ग्र॑थ मे ही कहा गया है; कम से कमं १७९० 
तक तो अवश्य ही रदा होगा, कधोकि यदि शासक-रूप मे गुरुदत्त सिह ने यहं 
युद्ध किया हो तब भी उनके पिता प्रायः १७९० तक शासक रहे होगे । इप भकार 
यह्‌ सिद्ध होता है कि हिम्मत सिंह ओर मर्दन सिह भी सम-सामयिक ये, यद्यपि 
मर्देन राव १८०० तफ़ विद्यमान ये भीर सम्भव है वे कु अधिक समयत्तकभी 
रहै हौ । द्विवेदी जीका तेस, सुखदेव जी के वशजो के कथन प्र माध्ित है भौर 
एसके अनुसार सुखदेषजी दिम्मत सिह गौर मर्दन सिद के माश्रयमें सायही 
सारहैथे। कुंदन वे अमेदी मे रहते ये गौर कु दिन डौष्टिपिवेरे मे । इस 
प्रकारसं० १८०० के लयम वै इन दो राजार्मोके आध्ितये। दत निष्कं 
कै भाधार प्र पते ओर दूसरे गुखदेवजी भी एक ही कहै जा सक्ते ह! धस 
प्रकार तीनों सुखदेवो का व्यक्तित्व एक ही वह॒राया जा सदा है 1 


जन्मकाल 


द्विवेदी जी के अनुपार सुखदेवजी के सर्वप्रथम जाधयद्वाता, भगवन्त राय 
सीची ये । यद्यपि एके लिये उन्होने किसी प्रन्य का निर्माण नदीं कियाद 
तथापि पुटकर काव्य म इनका उल्तेख प्राप्त होता है । यदि रार्जाहु मौर के 


१. सर्वं सपो, १९२०-२२, ने १८ तया भूमिका अंश, तथा उक्त दो शरध 
२. छन्द-विचार, हस्त-तिदित, शी व्रजराज पु०, गंधौली 
३. अवध गजेटियसं १, पष्ट ४७ तया मि व° वि० भाग २, पृष्ठ ६४० 
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“पद्मनाभ तो सुक्ल थे पर्‌ उनके पृ ईश्वरजी भिश्र कमे हए ? भाष्धाज 
गौघ्री मिश्च तो कान्यकरुन्नो में नही सुने जाति दै । इस दका का समाधान करने 
कै लिए हमने कु कान्यकुय्ज वंशावनिर्यां टटेली तो एकायभें हमे यह लिला 
भिवाकरि कुद भारद्वाज योव्री शुक्लदेसे भीये जिनको तोग मिधभी कहते 
ये। यया- 

“शिवमणि के तीन पुर १. दिनकर २. महगू ३. पटोरे । दिनकर चौषा 
के युके कहाए, महर मौर प्टोरे को कोई शुक्ल कहता धा मौर कोई मिध 
इसे ये दोनो जुक्ल मिथ कहाए गौर चौसा मे रहे 1" 

कान्यकुग्ज वंशावली (भारद्वाज गोत्र वर्णन) न० किः० प्रे० से प्रकाशित, 
पृष्ठ १२६॥ 

दष प्रग़ार युबल-पूवंजो से दस भिश्र-वं् का उद्भव स्पष्टहो जता) 

प्रौदावस्था में सुखदेवजी ने काशी मे जाकर अध्ययन करिया भौर संसृत, 
तंत्र ओर सा्ित् मे निपुणता प्राप्त की । इनके आश्रयदाताओं का उतल्तेख हो 
चुक्रा है । सवने पहने ये जसोयर फे भगवन्तराय खीची के यहां गणु परन्तु 
उनसे रुष्ट होकर दौलतपुर से दो मीत दुर, गगा के किनारे वकसर मे रहने लगे । 
उडियार कै राव मर्दनर्सिद ने यदी आक्र इनको अपना गु बनाया । उसने 
भी इनकी सिद्धि की परीक्षा लेनी चाही परन्तु उये इन्टनि क्षमा कर दिया। 
क्रि्नु यन्तमे ये यहाँ से भी असन्तुष्ट हए ओर फिर वकक्षर मे याकर रहने लगे । 
दुसक्रे वादये थौरंगजेव के मंत्री फाजित भती के आधित रहै। 

भुरारमञ दौलतपुरमे ५ मीन दर दै । देवीरिह वहाँ के शासक तथा मर्दन 
राव के प्रतिद्रस्धीये, मर्दन राव को नीचा दिखाने के लिए उन्होने सुखदेवनी 
को भपने यहाँ बुनाकर उनका सम्मान क्रिया । सुखदेवजी इनमन प्रसन्न रहे शौर 
नके आग्रह्‌ से दौलतपुर ग्राम भी इन्टनि ग्रहण कर लिया मौर अपना परिवार 
कम्पिता से लाकर यही रहने लमे । यही इनकी मृष्यु भी हुई, परन्तु तिथिका 
निष्वय नही है। 


अवसान 

दवरदीजी मे बाश्रयदातार्ओं के समय का विचार रते हुए इनका समय 
१७२० अनुमान करिया है 1 अपने फरवरी १९०५ (सरस्वती) कै लेख में सुखदेव 
जी के 'सध्यात्म प्रकाश" नामकः ग्रय का उत्लेव करते हए कटा दै : “मव्य-प्रदेष 
म रायगढ से २४ मील दूर पारसरापालौ निवासी, पडित मेदिनीप्रसाद ने यदं 
पुस्तक हमारे पास भेजी है । सं° १९३५ म कणौ से गए हुए चार संन्याततियों 
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मे येह पुरत पारसापाली में पंडितजी क पिता को दी यौ। इसका लिपिकान 
सं° शथर्रे है 1 दे सवाम गिरिजनन्दने काशी मे त्तिसा था। अनुमान होता 
दैक सं० १८९२मे सु्तदेवजी फा देदान्त हए योडही समयहुग या। 
शायद उनके रायौ जानै पर उन्दी से लेकर उतत; पुस्तक कौ नवल स्यामोजी 
नैकरतीहौ। भतः हमारा सिन्त पुष्ट होता दै फि गुखदैवजी का देहान्तं 
हृए प्रायः १५० वपं से मधिक नदीं हृजा । यह्‌ एक दछधोदी सी वेदन्त सम्बन्धी 
धस्त दै 1 गषएटिष्य रम्बाद शली मे वर्णन दै ! कविता अच्छी है! शुखदेवजी 
की फविता से मितती-जुलती दै । निर्माण कात गौर फारण नही प्राप्य है ।" 
उक्त कयते से एेसा निष्कं निकलता है कि सुखदेवजी प्रायः १८०० वि° 
तेकं नीवित्र रहै । उनके १५० वपं पूं देहान्त होने कौ भमवधि १९०५ ई० ते 
निर्वि करने का यही अथं है भौर यह्‌ यथन प्रमाभित भौ क्रिया जा सवता है । 
हेम कह चुके करि भगवन्त राय सीचीकी मृत्यु सं १९९७ विन, 
पद्य में हई । सुखदेवजी फे शिष्य शम्मुनाथ, असोर मिवासी ने दस युद्ध 
का वषेन हस प्रकार क्रिया है 
“मानु चतुरंग महाराज संन साजत भौ 
घौसा की पुकार धूरि परि मुंह माही के.। . 
` भय केमभीरनते जीरन उनीर भये 
सूत घटी उरमे भमीर जाही तादी के। 
बीर घेतयीर वरी टं विरक्ञानो इतं 
` “" धीरज नरष्योसंमुकौन ह सिपाही के) 
शुषं भगवेत सव ग्बाही ह खलक्र वीच 
स्याही लाई वदन तमाम वादसादही के ॥ 
। (शि० ० स०, पृष्ठ ३३४) 
इ युद्ध में गत टो जाने के वाद खीची के अनेक परशसको ने उसकी अक्षय 
कीति का वर्णन पिया या.। सूखदेवनी भी इनमे ते एक ये । सरोज" मे यहं छन्द 
पि हमद ४ 
`मातरं अभा यिन जेते सरोज स्षरोज विना गति रयो सरसी कौ) 
ज्यो रजनीस नरिना.निसि फो रजनीस विना निति लागत फीकी । 
द्पौहरा ज्यो विन देव हरा विन ज्यों छत्िया गौ तिया विन पी की 1 . 
* त्यों मुवकंत विना. भगवंत सग सव _अन्तरेद न नीकी ॥२॥ 
(लि० स्ि° सम, पृ०.३२४) 
इममे यहं विश्वास होता ड कि खीची की मत्य के सरमय ससदेवं जी विद्यमान 
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“पञ्मनाभ तो गुदन थे पर उनके पुत्र ईश्वरजी मिश्र कंसे हुए ? भाराय 
गोकी मिश्र तो बनन्यकुव्जो मे नही सुने जाते है । इस दंका का समाधान करने 
के निए हमने कुदं छान्यकुठ वशावलियां टटोतली तो एकाधमें हमे यह्‌ सिवा 
मिलाकि दुख भारद्वाज गोवरी शुक्नरेसे भी ये जिनको सोग भिध्भी कदत 
थे] पया- 

“शिवम कै तीन पुत्र १. दिनकर २. महं ३. पटौरे । दिनक्षर चौषा 
के गुक्ल कटाए्‌, महम्‌ ओर पटोरे को कोई गुक्न कहता या गौर कोई भिध्र 
इसे ये दोनो शुक मिध कहाएु मौर चौसा मे रहे +” 

कान्यकुत्ज वभावली (भारद्वाज गोत्र वर्णन) न० कि०प्रे० घे प्रकाशित, 
पृष्ठ १२६॥ 

दस प्रफार युवल-पूर्वंमो से दस मिश्र.वण का उदुमव स्पष्टहो जातादै) 

प्रोढरावस्था मे सुखदेवभी ने काशौ मे जाकर अध्ययन विया भौर सर्छृत, 
तंत्र भौर साहित्य मे निपुणता प्राप्त कौ । इनके आश्वयदाताओं का उत्ते हौ 
चुका है) सवते पहले ये असोयर के मगवन्तराय खीची के यहां ग्‌ परन्तु 
उनसे ष्ठ होकर दौलतपुर सेदो मीन दूर, गंगा के किनारे यक्स॒र मे रहने लगे । 
डौदटिपातिरे कै राव मर्दनिट ने यदी जाक्रर इनको अपना गुह वनाया ॥ उने 
भी नको सिद्धिकी परीक्षालेनी चादी परन्तु उये इृन्टोने क्षमा कर दिया । 
किन्तु न्तम ये वहाँ से भी यसन्वुम्ट हुए ओौर फिर वकषर मे आङर रहने लगे । 
दसै वाद ये भौरगजेव के मंत्रो फाञिति भनी दे आधित रहै । 

गुसरमज दौलतपुर से ५ मील दुर है । देवीसह वहाँ के शासक तवा मर्दन 
रावके प्रतिद्द्धीये, मर्दन राव को नीचा दिखाने के लिए उन्होने मुखदैवजी 
को जपने यहाँ यूनाफर उनका सम्मान न्या । सुखदेवजी इनसे प्रसन्न रहे सौर 
इनके आग्रह्‌ ते दौलतपुर ग्राम भी इन्दोने ग्रहण कर लिया गौर अपना परिवार ` 
कम्पिना स्ते लाकर यह रहने ले । यदी इनकी मृत्यु भी हुई, परन्ु तिथि का 
निश्चय नदीदै। 


अवसान 


्विषेदीजी ने याधयदाताओं के समय का विचार रखते हए दनक कं" , 
१७२० अनुमानं प्या है 1 अपने फरवरो १९०५ (सरस्वेवी)के 
जौ के "सध्याटम प्रकाश नामकः ग्रेय का उतल्तेव करते हु कटा 
भें रायगदुसे २४ सोल दूर पासमापाली निवापी, पंडित >. 
पुस्तक हमारे पास भेजीदै। संन शर्म काशीमे गएस 
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ने येह पुस्तक पारसरापाली मेँ पंडितिजी के पिता को दी थी। दका लिपिकाल 
सं° १८२१ है। से स्वामो गिरिजानन्दने काशी में लिखा या। अनुमान हता 
है फि शं० १५२३ में मुखदेवजी कां देहनन्त हृषु थोड़ा ही समय हुमा या । 
शायद उनके भरा्ी जानें पर उन्हीं से लेकर उक्त पुस्तक की नकल स्वामीजी 
नैक्रयीहो। अतः हमारा सिद्धान्त पुष्ट होता दै कि सुखदेवजी का देहान्त 
हए प्रायः १५० वर्ष से अधिक नही हुमा । यह्‌ एक छोटी सी वेदान्त सम्बन्धी 
पस्तक दै 1 गुए-शिप्य सम्बाद दली मे वर्णेन है । कविता अच्छी है 1 सुखदेवजी 
की कविता से मिलती-जुलती है । निर्माण फाल बौर कारण नदी प्राप्य ह । 
उक्त कयन से एेसा निष्कं निकलता है कि सुखदेवजी प्रायः १८०० विर 
प्तक जीवित रहै । उनके १५० वं पूवं देहान्त होने की अवधि १९०५ ६० मे 
निषि करने का यही अं है मौर यह फथन प्रमाणित भो किया जा सकता है। 
म कहं चुके ह करि भगवन्त राय खीची की मृत्यु सं० १९९७ वि० मे, 
गुदध-क्षेव मे हई । सुखदेव के शिप्य शम्भुना, मसोभर निवासी ने इस युद्ध 
का वर्णेन इस प्रकारक्रियादै 
“माजु चतुरंग महाराज संन साजत भो 
धसा कौ षुकार धूरि प्ररि मुंह माही के.। . 
भय कै अजीरन ते गीरन उजीर भये 
मुल उठी उर मे अमीर जाही ताही के। 
वीर खेत वीर बरी रुं पिरक्लानो इतं 
धीरज नरह्यो स॑मु कौन हू सिपाही के । 
भूप भगवंत सव ग्वाही है सलक वीच 
स्मादी लाई वदन तमाम वादसादी के ॥ 
(शि० ० सर, पृष्ठ ३३४) 
हस युद्ध म गत हो जाने के बाद सीची कै अनेक प्रशंसकों मे उसकी अक्षय, 
कीति का वणेन फिया । युखदेवजी भी इनमे से एफ ये । "सरोज" मे यह्‌ छन्द 
दिया हजारे: 
भादु भभा बिन जैसे रोज सरोज विनागति भ्यो सरसी की। 
ज्यों रजनी बिना. निति फो रजनीस चिना निि लागत फीकी । . 
दूपौहरा व्यो विन देव हरा विन ष्यों छतिया ओ तिया निन पौ की । , ` . 
\ त्यौ मुवकेत विना भगवत्‌ . सगे सरव .जन्तरवेद न नीकौी ॥२॥ 
{शि० तिर स०, पृ० ३२४} 
इसने यह्‌ विश्वास होत है कि खीवी की मृत्यु के समय सुखदेव जी " विद्यमान 
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ये ! इनः अन्य आश्रयदाताओं का समय सं १८०० तक हम पहेले ही सि 
कर चुके है गतः सुखदेव जी का सरं० १८०० तक वतमान रहना कोई मसम्भव 
घटना नही है] 
सुखदेव जी गम्भीर विद्वान्‌ तया सत्कवि ये । साथ ही वे एक सिद्ध महात्मा 
भी ये । पारिवारिक बन्वनों कौ वाधा इनके लिए नगण्यहो गई यीओौरये 
विरक्तवत्‌ गगा-सेवम करते ये । अतः इनका जीवन-ालं यदि १६९० ते १८०० 
वि० तकृ, लगभग १०० वर्प, हो तो कोई असम्भव वात नदी है । वास्तवमे 
सुखदेव जी भापा-काव्य के गौरव तया भवव श्रान्त के धेव्ठ आचार्यो मे ये। 
सुखदेव जी के यनेक शिष्यो मे दामुनाय वन्दीजनं (१७९८ विचमान) 
तथा शम्भुना त्रिपाठी (१८०९ वि०)} उल्लेखनीय है । इनके भ्रंथ करमशः राम- 
विलास्-रामायण तथा वैतात-पचीषी है । जयदेव नाम कै इनके एक भन्य शिष्य 
फाजिल अली के बाधिततये। 
सुखदेव जी के प्रपत्र शीतला दीन भी सत्कतरि ये भौर उन्दनि "याथा भोग 
विलास" नामक ग्य दिखा था परन्तु वहु अप्राप्य है। 
ग्रैव: 
दविनेदी जी ने सुखदेव जी के प्रमुख चार प्रथो का उल्तेल किया है : 
१. रसार्णव (नायिकाभेदे प्र॑य} राव मरदेनतिह्‌ को समप्ति 
२. वृत्त-विचार (पिगल प्रय} हिम्मत सिह, अमेदी-नरेण कौ समित 
३. श्ंगार लता, देवीसह (मुरार मऊ) के लिए निमित, अप्राप्य 
४. फाजिल अली श्रराश (काव्यांग"निरुपण) नवाव फाजिल अलीके 
लिए रचित 
इनके अतिरिक्त छन्दोविचार पिगल तथा देशरथ राय नामक दो प्रथो का उल्तेव 
करते हुए उन्होने दन्हे सम्दिम्य ठहराया है \ अघ्यात्म ध्रकाश कौ प्राप्ति वादमे 
स्वीकृत हर्द है ¦ ~ 
दस प्रकार कूल सात ग्र्थो का उस्मेख द्विवेदी जी ने अपने सरस्वती के 
लेलो मे किया.है । सरोजकार ने इनमन से श्यंगार-नता को छोढकर्‌ गष चै म्यो 
का उल्तेख किया है । प्रियर्सन ने केवल रसा्भेव का ही उल्तेख किया है । 
भिश्रवन्धू-विनोद मे द्विवेदी जौ के साप्त प्रथो कै अतिरिक्त एक (पिगत' का 
उल्लेव ओर दै। 
उक्तम्रयोंमेंसमेदो के विषयमे दविवेदीजीको कु श्रम था निक 
निवारण हम यहा पर कर्‌ देना आवश्यक समते 


[ ५९} 


रस्रर्णेव फा समपेण, साव मर्दनसिह्‌ को किया गया, इस्त विषय में मतभेदं 
नहीं है । फाजिल-अली-पक्रा्ः नवाब फाजिल गलीको समवपितदहैइसेभी वं 
इतिहासकारों ने स्वीकार कियाहै, ग्रयसे भी यहं वात स्पष्ट्दै। दशरथ राय 
नामक ग्रंथ देखा नहीं गया मौर श्रगार-लता भी मप्राप्य है यद्यपि सभी ने इसका 
देवी हविह के लिए निर्माण होना चिखा है। अच्यात्स-प्रकाश एक अध्यात्म 
सम्बन्धी ग्र॑थरहै भौर किसीकौ समपित नहीं, यहमी ठीक दै।१ पिल 
नामक प्रं का उल्तेख केवल मिश्रबन्धु विनोदः" में मिलता है जिसका मापार 
१९०३ की सोज रिपोटे है; ग्रथ देखा नही गया । अवदो भ्र॑य शेव रहते है । 
१. वृत्त-विचार भौर २. छन्द-विचार 1 
वृत्त.विचार को द्विवेदी जी ने हिम्मत रिह कौ समर्पित वताया है । उनकां 
फथत है : “परियन ओर सरोजकार के भनुखार उन्होने अर्जुन ह्‌ फे पुत्र राज 
सिह गौड-नरेश के तिए काव्य रचना की गौर वही कविराज कौ पदवी पाई, 
किनयु सुखदेव जी के वंशजो का कथन है कि वे कभी गौड गण्‌ ही नदी । 'ृत्त 
विचार" के आरम्भ मेँ -अभेदी-नरेण हिम्मत सिह को आशीर्वाद दिया गयादहै 
शसुखदेव सदाशिव मुदितमन हिम्मत सिह नरिन्द कु" । तथा फाजिल अली 
प्रकाश में उनके कविराज की पदवी प्राप्त करने का उल्लेख है : 
“अलह यार सां भुजबली सुमति भर सिरतान 
जिन दियो कविराज पद वड़े गरीव निवाज 
पनियर्सन ओर सरोजकार ने इनका 'छन्दोविचार पिंगल" ग्रंय वतलाया है 
कितु वह शायद किसी दूसरे सुखदेव का दै 1 (सरस्वती, अकटोवर १९०४) 
इस विपय में हमे यही कहना है कि सरोजकारने स्वयं इस ग्र॑य के सम्बध 
मे भ्रामक उल्लेख करिया है । परिचय-अशमे तो कटा गया है कि वृत्त-विचार", 
राजसिंह, गौड़-नरेश अर्जुन सिह के पुत्र के लिए निमित (पिल ग्रंथ) दै, इन्दी 
राजसिंह द्वारा इनको कविराज की पदवी मिती । परन्तु काव्य-उ्धरण देते हए 
जिस चछप्पय को उद्धत क्रिया गया दै उसमें निश्वगपूवक द्विषैदीजी द्वारा उद्धूत 
उक्त अन्तिम पक्ति विद्यमान है, जिसमे अमेटी-नरेण हिम्मतसिद का उल्तेख है । 
वास्तव मे यदं छप्पय वृत्त विचार' नामक प्रं में हैदी नहीं। वृक्त-विचार 
स्पष्टतया "राजसिंह अरजुन तमय गौर गरीव्र नेवाज' के लिए निमित हभा है, 
जिन्होने "दियो साज वदहूततं कदू कियो जिनं कविराज" । इस प्रकार इनका गौड 


१. संगीत-राग-कत्पदरुम, दवितीय सखण्ड, स्वर्गीय छष्णानेन्द रग सागर विरचित । 
पृष्ठ ३५४७-३६२ 
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अस्तित्व कौ रजकण से भौ अरफिचन स्वीकार करनेवाते महात्मा तुनसी भयवा 
श्याम-रंग मँ आपाद-मस्तक-निमन्नित, अनुराग की अषणिमा से अनुरंकित 
स्नेहमयी मीरा के उद्गारो से आगे कभी फोर दर्ता कवि निकल भौ सकेगा ? 
किन्तु परिवत॑न.प्रिय मानव-परहृति स भाव-विभोरता फो मी अधिक समय 
तक सहन न कर सकी । तत्तीनता कै इस शद हुए तार कौ, इष लिते हृए 
स्वरको, उततारकी भोरलाने कै लिए उसका मन चंचल हो उग। दस 
मृक्ष्मता से वह्‌ स्यूतता की ओर स्ुकी; उते वाह्य-सौन्दयं ने भआाकपितं किया । 
युग फ वदते हुए मूल्यों ने इस प्रवृत्ति का समर्थन क्रिया । वह्‌ भाव-परिप्कार 
से भापा-सस्कार मे प्रवृत्त हु । इस वाह्यालंकरण फी प्रेरणा से साहित्य-केव 
मे रीति-ंगार काल क्रा जन्म हुमा 1 
विकास-क्रम की दृष्टि से यह्‌ घटना वित्कुल स्वामाविक है, "वस्तुः भौर 
"प, "भाव ओर कला" दोनों दृष्टयो से । नैसगिक स्वच्छंद भाव-प्रवाह्‌ के 
उपरान्त कूप.प्रसाधन एवं वाद्यालंकरण की प्रवृत्ति, विव के किसी भी साहित्य 
मे लक्ष्यकीजा सकती है। भक्ति की श्यंगारिक परिणति भी इस सर्हन नियम 
का अपवाद नही । सामाजिक एव एतिहासिक कारणों से देव-विपयक रति, 
मानव-रति मे पवंवसित हुई मौर वैष्णव भक्ति-साहित्य का "मुर रस", श्ंगारं 
रस" मे परिणत हुआ ) अतः रीति-्मारकाल को भव्ति काल का विकसित 
रूप ही स्वीकार क्रिया जा सकता है। 
हिन्दी साहित्य के जाचार्यो तथा इतिहास-लेखकों ने इस युग को कला- 
काल, 'अककृत-काल', "रीति-काल' तथा श्युगार-काल” मादि अनेक नार्मोसे 
अर्भिहित किया है । “अलंकृत काल' ओर “कला काल' संज्ञाय आदरणीय मिश्र 
वन्धुओं की दी हुई है १ “अलंकृत-कालः कने मे भिश्वबन्धुओं के सामान्यतः 
दो प्रषानतकंये। एकतो “इसकाल कासं प्रधान गुण यहदै कि इसके 
कवियों ने भाषा को भलङृत करने मे पूरा बल लगाया"? अतः दस युगको 
अलंृत-काल कहना अनुपयुक्त नहीं कषा जा सकता 1 दुसरे इस युग मेँ सिद्धात 
ग्रंथों के प्रणयन की प्रवृत्ति प्रधान थो ओौर “संसृत के मचाये सारे दशाम 
साहित्य को "जिसमें सभी काव्य सिद्धान्त आ जाते है" जकंकार कहकर ही मानते 
६०३ मिश्रवन्पुओं कै उपयुक्त दोनो तके बहुत कुद संत्य होने पर मी पूरणंतः 


१. हिन्दी सा०.का इति० "मिश्रवन्ु”, पृष्ठ १८७ 
२. भिधवबन्धु कोद, माग २, पृष्ठ ३८७ 
३. हि० सा० का दरत्ति०, मिश्रवेधु, पृष्ठ १८७ 
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उति मही मामि जा सक्ते; कवन मापागं प्रवृति कै साधार पर रे ८ 
क नामकरण वेया समीचीन नकी दै \ दके भति इस युग क स 
कविय मे मायार्लकर्ण की ही परवृत्ति प्रथान थी, यह भी नदीं कदा जा खर्कता 1 
कभे-कपर इख यु स्वच्छन्दतावादौ कवियों का मापा-सीप्ठव, कोरा यकरण 
नही ह ! उन अनुमूतिसापेय युक्ता, सस्लता प्रया सक्तपिक्ता ही भ्रथान 
है) जतः इ नाम तें अव्याप्ति दोप भी है । मिथवन्षु्ो का दूरय त्क भी 
विचार कस प्रर उपयुक्त नह प्रतीत होता ए सेर के याचाय ने भते ही 
दांग-काव्य के सिये 'सल्कार' शब्द का प्रयोग किया हो, हिन्दी भे भनार 
शब्द, सीमित म भे दी प्रयुक्त होता र्हा है । सते केवत कान्य के अलंकरण 
माका अर्थ ग्रहृण किया गया है 1 'जलंकार' शब्द यपनी परौ व्याप्ति मभी 
काव्य की अन्तरात्मा या "स्तु-तत्व' का षस्पं नहीं कर पाता । यह्‌, सब 
पिताकर क्य-कली का री चयौतन करता है, काव्य दिप का नहीं \ "कला- 
काल दस मलंकरण कौ प्रवृत्ति को ही परोपीय भौमे स्वीकारकणे फा 
परिणाम है! भतः उते स्वीकार फणेमे भी ये सभी आपत्ति फीजा 
सकती है जो मरेरत-कल मानने मै! य 
'रीतिकल' याचा पुक्वकफीदी हई संनाह) पहना स्वीकारकू्यैमे 
प्रधानतः दो आपत्ति है । एकतो स युग फे सभी एवि रीतिवद्ध नहींये; 
रीति-सपिक्ष्य भी नहीं । इमील्िए्‌ आवायं शुक्त को अनेकं रसपिद कमि कौ ` 
सुकल लाते मे लना पष्ट है ! दूसरे."रीति' शख पु के फयियों फां साध्यं 
नेक था } पंडित विश्वनाय प्रसाद मिश्र के शब्दों मे "विचार करमे पर रत्ति. - 
्र॑प-्णेता मधिकेतर मावा नदी सिद्ध रते । इन्टोनि "रीति" फा पत्ता सहारे ' 
दैप्‌ पकड, कहना यह्‌ चाद्ये गंगर दी \,२ स्वयं णुकल पीने भी दी 
के दीतिकारौ फो सादिल्-शास्य का एम्यक्‌ सोच कराने भं भसमथे माना है । 
ख स्विति भै 'रतिकालः संजा भो सवेभा रचित नही मानी जा सकती । 
हिन्दी के ङु साहित्य-ममंनो ने इस युग कौ "उत्तर-मध्यकाल" भी कहा 

है उनकी दृष्टि म "सक्तिकाल', र्वं मध्यकाल' रौर प्रीतिकाल, ॥उत्तर, 
मष्यकाल' दै) इस प्रकार के काल-विमाजन मे ौचित्य का कौन सा माधत्ट्ः 
तिया गमा द,समञ्षभे नही माता! बविच््ग ऋाल-मवाह्‌' को दि, 
जते कुक मे बोकर नरी देखा ना, सकता; विशेषतः .साहित्य 

६. दि° सा० का इतिरास, भियगेषु, पृष्ठ १८७ र , 

२ पिहासो", १० विश्वमाय साद पिय, पृ० ९ 
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शूप से विसी काल-विश्चेप के साहित्य-निर्माण का पथ-निदेशन करता है । इनका 
परोक्ष प्रभाव स्वतः साहित्य-धारा को दिशा-विशेप कौ भोर प्रवाहित कर देता 
दै। वास्तव मे यही युग-विशेषके प्रमुख पोपक उपादान । संषेपर्मे हम 
श्टगारकाल के भवधवासी कवियों के -काव्य-~रथना सम्बन्धी, उक्त पोपक उपादानं 
पर एक दृष्टि शल लेना आवश्यक समक्षते है । 


१. समान : 


रसा की प्रयम एतान्दी फे लगमग हाल मे अपनी प्राकृत-ससर्दफा निर्माण 
क्ियायथा। द्र ग्रंयमे प्राभीतें करे दैनिक-जीवन का सृुन्दर विध्रणंप्राप्त होता 
है 1 अनेकं प्रकार के माधुयपूणै दुश्य चित्रित क्िगये ह । प्राङृत कीस 
रचना का प्रभाव वहत करुद्ध गोव्ंनाचा्यं विरचितं आर्या-प्तशती "र मी 
पडा था। आर्यासप्तशती ्मार-प्रधान काव्य-प्रंथ है, अतः इसमे दैनिक-नीषन 
के साथ श्युंगार का सुन्दर समावेश भिता है । यह समय बोद्ध धमं के पतन 
फा था। तथागत का सात्विक धमं विकार-ग्रस्तहो रहा था । धर्मं भौर्‌ तपस्या 
की आड मे भिक्षु-वगं अपनी पेहिक लातता तृप्त करने फा प्रमल कर रहा था। 
संप व्यभिचार के मडडे बन रहे ये 1 अलंकारो मेँ भिकषुनियों मयवा संन्या- 
सिनियो.को दूती बयं दिया जाना इस तथ्य ॒को प्रमाणित करता रै किस 
युग में यह्‌ वर्ग, केवत घामिक्रकषेवको ही नही वरन्‌ सामाजिक-जौवन भो-भी 
भ्रष्ट कर रहाथा। भमित मे तन्वम का समावेश दौ जनिकै कारण, परकीय 
भाव का भी प्रचलने दहो गमा था ओर नंतिकता के बन्यन शिथिल हो रहै.ये१ 
हन प्ररिस्थिततियों का प्रभाव भागवत-धर्म परमी पड़ाथा, अतः उस धर्मक 
विभिन्न सम्दायों फे भक्तगण, किसी न नसी सीमा तक, ६य भवृति से प्रमा- 
चित होमएये। ईसा फी १५बीं ओौर १६ वीं शताब्दी में माकर यत्तम- 
सम्प्रदाय प्रर भौ यहं भ्रमाव पड़ा; उधर तत्कालीन समान की दशा नौ हूत 
कु उच्छ.ससतापूरणे धी 1 सूरके समय कौ दशा का पुछ परिचय ६तिहासकार 
डा° ईश्वरी प्रसाद फे इस फयन से मिता ह : तत्कालीन मुगल शासने धिता- 
सितपूर्णं चा। सम्राट के समान उनके आय्त्र सरदार भी भषग्ययी तथा 
विलाम्नी ये; अषीन हिन्द राजे भी उन्दी का भनुकरण करते ये । मद्यपान एक 
बहत स्रापारण दगुण घा, रितने ही व्यक्ति दके कारण प्राणो से भीन्हाय धो 
सैठते ये । बहू विबाह्‌ एक भवतित रीति थी । प्रमिकामो मौर वेश्यां पर 
अपार. घन व्यय क्या जाता था! जुञा भी प्रचततिव चा} एकव शिया हुमा 
धन सोग देष से बहर मदी ते ज सक्ते ये ! अतः उदे व्यक्तिगत भुके 
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केक्षेनमें] जैसा कि हम पृहते कह गाए है, साहित्य के कषेत्रे प्रवत्तिगत 
परिवर्तेन, परिमार्जन एवं उश्चयन होता दै, प्रवृत्तियों के टके नदी होते 1 
यदि विचार-गत श्ौथित्य को मध्ययुम कौ वियोषता मानकर उसका आरोप 
हिन्दी की भक्तिः थोर "रीतिः पर करना चाहे तोभी यह जाधार उपशुक्त 
प्रतीत नही होता । चिलन मीर द्नके क्षेतरमे तो इध तकं की मान्यता 
समन्ञ मे आ सकती है । किन्तु काव्यकषेत्र में तो प्रवृत्ति एवं अनुभूति कौ सत्यता 
परदही दृष्टि रखनी हग । तथ्य तो यह है कि साहित्य के इतिहासो मे विभाजन 
सौर नामकरण का सर्वोद्कष्ट ठंग, वण्यं-विपय की व्याप्ति ॐ अनुसंवान से सवद 
है ।१ द्वस दृष्टि से इस युग कौ सर्वथा उचित जर मान्य संञा "छगल" ही 
होनी चाहिए । क्योकि इस युग के कवियों का लक्ष्य शशंपार' ही था । "रीति- 
वद्ध", 'रीतिमृक्त' तथा रीतिसापेक्ष्य, सभी प्रकारके कवियींका कन्प-विपय 
श्णगार' ही है । “अकार, (रस, "नायिका-मेद', “ऋतुवर्णन' आदिं समी में 
उदाह्रण-रूप मे प्रस्तूत छंदों मे शगार कय प्रावान्य ह । इती तथ्यको घ्यान मे 
रखकर गवाय शुक्ल ने भी कहा है “इस काल को रस्षके विचारसे कोई 
शषुगारकाल कहे तो कह सकता है ।२ १० विश्वनाथ प्रघाद जी ने तो स्पष्टतः 
घोपित किया है “दस प्रकार चाह जिस दृष्टि से देखे “अलकृत-काल' गौरं रोति- 
काल नाम व्याप्ति के बोधक नही प्रतीत होते । उन्दै हटाने कीं मावश्यकता है" 
मौर उनके स्यान पर पंगारकाल' की स्मष्ट यपेक्षा जान पड़ती है 1९ ` “` 
दस युग के अवध के प्रसिद्ध मौर प्रषु कवि भी मुख्यतः शंपारकि ही ये।' 
शास्त्रीय-पद्धति पर रीतिबद्ध रचना करने वाले सुखदेव मिश्र, वेनी ` प्रवीन, 
भिखारीदास, वेनी भट, रसलीन आदि का वरणयं-विपय श्यंगारही था! दूसरी 
ओर यमेशी-नरे गुश्दत्त सिह "भूपति" तया अयोव्या-नरे 'द्विजदेव', जो रीति- 
चद्ध नदी ये, उनका कान्य भी मुरूपतः श्ंगारिक है । अतः इस युग के अवधके 
कविमो को दृष्टि मे रखकर विचार करे पर भी यह्‌ कालं शुमारकाल' ही 
कहा जायगा 1 ध त 


पोषक उपादान : ॥ 
समाज, साहित्य ओौर धमं कौ मविच्छित्र ' परम्परा का प्रभाव, सम्मिलित 


१. "विदारी" प° ब्िष्वनाय प्रसाद मिश्र, पृ० ५, भ्रुमिका 
२. हिन्दी साहित्य का इतिहास, १० रामचन्द्र शुक्ट, पू०` २६८ `“ 
३. "विहाय" पं० विश्वनाय प्रसाद मिथ, पूर ११३. ~ 
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रूप से किसी काल-विश्चेष कै साहित्य-निर्मणि का पथ-निर्दशन करता है । इनका 
परोक्ष प्रमावं स्वतः साहित्य-धारा को दिशा-विेप कौ मौर प्रवाहित कर देता 
है! . वास्तव मे यही युग-विशेप के भ्रमु पोषक उपादान हँ सक्षेपमें ह्म 
श्ुगारकाल क भवधवासी कवियों के काव्यरचना सम्बन्धी, उक्त पोपक्र-उपादानों 
प्रर एक दृष्टि डाव लेना आवश्यक समक्षते है । 


१. समाजः 


हसा की प्रथम शताब्दी के चगमध हाल ने अपनी प्रङेत-सतसर्ईका निर्माण 
कियाया। दरस प्र॑यमे भाभीसें कर दनिक-जीतरेन का सुन्दर चित्रण प्रप्त होता 
है! अनेके प्रकार के माधूर्य-पणे दृश्य चित्रित त्यि गये है । प्रात की इस 
रचना करा अभाव वहत कुठ गोवघंनात्तायं विरचित आर्मा-पप्तश्ती षर भी 
पड़ा था! आर्यासप्तशती स्गार-प्रधान काव्यत्रयं है, अतः इममे दैनिक-ीवन 
के साथ शगार का सुन्दर समावेण मिलता है । यह समय वौद्ध घमं के पतवर 
काथा। तथागत का सात्विक घमं विकार-ग्रस्तहो रहा था। घमं ओर तपस्या 
कमी आड्‌ मे सि्ु-वगं अपनी एेहिक लालता तुप्त कले का प्रयत्वं कर रहा था! 
संघ व्यभिचार कै अड्डे वन रहे ये 1 अ्ठंकार-प्रथों मे भिकुनियों मथवा सन्या 
सिनियों को दूती कायं दिया जाना इस तथ्य को प्रमाणित करता हैकिरस 
युग में यह्‌ वर्ग, केवत घार्क्रिक्षेबकोही जही वरन्‌ सामाजिक-जीवन फो"मो 
भ्रष्ट कर रहा था। भक्ति में तन््-मेत्र का समावेश हो जानेके कारण, परकीय 
भावका भी अचलन दहो गमा था ओौर नंतिकता के मन्वत शिथिल हो रहैशये¶ 
हन परिस्थितियों फा भ्रमाव मागव्रत-धमं पर मी पड़ा धा, अतः उसन्र्मके 
विभिन्न सम्प्रदायो के भवतगण, किसी न दिी सीमा स्क, स वृत्ति से प्रभा- 
विति होगएये! दसा फी १५बीं गौर १६बीं शताब्दी मे आकर त्तम 
सम्प्रदाय परर भी यद्‌ अभावं पषा; उयर तत्कालीन समाज की दशा मी बहुत 
कुट उच्छ. खलतापूर्णं थी । सुर के समय कौ दशा का कुं परिचय दतिहासकार्‌ 
डा० ईश्वरी प्रसादं फे इस -फथन से मिलता है : तत्कालीन मुगल शासन विसा- 
सितपणें धा 1 सम्राट के .खमान उनके आधिव सरदार भी अप्व्ययी तयां 
बिलासी ये; मवीन हिन्द्र राजे मी उन्दी का अनुकरण करते ये । मचपानें एका 
बहुत साधारण दुर्युण चा, कितने ही व्यक्ति इसके कारण भ्राणो के भीष्ाय धो 
बैरते ये वहु विवाह्‌ एक प्रचलित रीति थी । भेमिकाौं भौर बेश्याभों पर 
अपार ध्‌ व्यय किया जता था} जुम भी प्रचसित्त था} एकत करिया हआ 
घन न्नोग देय ते बाहर नदीं ले जा सक्ते ये! गवः उत व्यक्तियत मुतक 
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लिए व्यय करदैना ही उस्का एक माय उपयोगं था) मौरेगजेवे कैः समयमे 
दणाभौरभी गिर मर यी । तिक्र वल क्षीणो या या 1 ररदा्ो की तान 
संधिक्रतर स्वरयो भौर हिज के वीच मे लालितत-पात्तित होती थी भौर उनके 
समदरूणं दुर्ुणो को सपनात्ती थी 1 शिक्षा आदि को मोर से प्रवृत्ति हट चती धी } 
विलासिता पराकाष्ठा तक पहुंच गई धी । साय-सामम्री सस्ती धो । प्रायः लोगों 
कौ भोजन कौ चिन्ता नदी सतातौ थी । थोडेमे निर्वाह हौ जाता था।* स्वा- 
भाषिक है क्रि एेसी परिस्थितियों मं जनता केवल मनोरंनन, प्रेम बादिके 
नवीनतम सानो को खोजकर अपना रामय व्यतीत करे । कवि भी उव्त पट- 
नार्थो कै वर्णन के सतिरिक्ति ओर षयाकरते ?वे व्यत्तिगत ष्परसे विलासी 
ही शो, एसा सबके लिए नहो कहा जा सक्ता \ कितने ही कवियों फो सात्विक 
प्रवृत्ति, विलाक-वर्णन के वीवसेभी क्षलकती दहै, पिन्तु समाज कै दस पतन 
ख्‌ प्रभाव तो उनके फाव्य पर पडना अनिवापं यां ही, फलतः उनको ये चितास्- 
र्णं वर्णेन करने पड़े गीर उनकी काव्य-धारा फो वलात्‌ इस मार्गे पर प्रवाहित 
होना पडा! 

अवध कौ उर्वर भूमिम निवासं करते हए राजा-नवावों मे यहु विलास- 
वृत्ति पराकाष्ठा को पहुंची हई थो ! उन्दं सा-पीकर मनोरंजन के ही साघनौं 
कीःखोज रहती थी ] वैम्रवारे कौ वीर-भूमि मे निवासं करता हुआ क्षविय 
सामन्ते भी जपने शान्त क्षणो मे नृत्य-जीत का ही साश्रय ग्रहण करता था । यदि युद्ध 
का अवसर भा पदता तो जय-पराजय का निश्चय कन्यापहरणसे भी होता धा। 
सारी को सुसम्य समाज भी उपभोग की ही वस्तु समस्ता धा । यदी कारण! 
कि मुदेव मिश्र जेते साधु-प्रहति कवि ने भी, राजाश्रय के कारण, वासनात्मकं 
सुम्दरता कां वर्णने किया । वेन प्रचीन, वेनीभट्‌ जसे कवि तो अवघ के नवावोँ 
के आधित रोज-क्विये ही 1 दास्तजी ने भ्युंगारव्णने फो पराकाष्डा पर 
पट्टा जवष्य किन्तु उभेके भृवित-विपयक उद्गारो से उनके हृदय कौ वास्त- 
धिक श्वद्धा प्रकट होतीदहैः 

“वयो लिखो राम कौ भाम दिए कहां कागद रसो पुनीत रै पाड। 

आखर आद्ये अनूढे सिहारे क्यों जूढी जवान सो हौ रट लङ! 

दाप जू पाबनता भरे पुज हौ मोदं मरे हदियरे क्यो वसाॐे1 

काम है मेरो तमाम यै स॒वं जाम गुलाम तिहारो कहाञ। 

[का० नि<+ पृ० २४०) 





१. ए हिष्ट आफ मुत्तिम खल दन इंडिया, डा= ईश्वरो प्रसाद, घ्याय, १५ 
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कौन फट सक्ता है कि उत्त छन्द में कवि ने अपने उपास्य देव के सम्पूख 
अपना हृदय खोलङ्गर रख देने का प्रयल नदी क्याहै? 
मनोरंजन-वृत्ति का एक खूप, साहिव्य मे हास्य-विनोद सम्बधी काव्य 
भें मी प्रतिफलित हमा 1 दरवा री-संस्कृति का प्रभाव इस पर भी प्रत्यक्ष है । 
केवल कख परम्परागत गिने चुने आलम्बन लेकर कवियों ने कुद्ध वासना अथवा 
र्या से प्रेरित हास्यकीमृष्टिकीरै। 
एर उदाहरण लीजिए : कविवर को कहीं पेड मिते । किसी पुप्रने पिता 
काश्राद्धकियाया। भटरनीभी पहु गए, उन्हुंभी उसनेदो चार प्रदान 
कर दिए । सम्भवतः पेड़ कु छोटे ये मौर रखे रहने के कारण कु विगड़ भी 
गए हे । कविराज इसे सहन न कर सके कि से पेडे देकर उनका अपमान 
करिया जाय। दसी ई्प्या की प्रेरणा से उन्होने पेडा-प्रदाताका नाम भमर 
कर दिया: 
चीटीन चाटत मूमेनसूधत, वासते माद्यी न वतनेरे। 
आनि धरे जवते धर्मे, तवते रहैहैजा परोरिन पेरे। 
माटिमे कष्ट स्वाद मिल, इन्द खात सो दूढत हरं वहेरे । 
चकि परौ पितु लोक में वाप, सुपूत के देखि सरा के पेरे ॥ 
(वेनीभद्‌, स्पटकान्य } १ 
सूम करा नाम-माहात्म्य वेनीभट्‌ ने इस प्रकार वर्णन किया हं ^ 
भोर नाम सीन्हे मि भोजन नसाम लग, ् 
साम नाम सीन्दं सोयत मे जलल ह। . 
तीसरे पहर नाम लेत कोऊ साहजी को, 
ओर "कहा किए विया मे खलन है। 
हीरा की कनी दै की्ौ उदित फनी टै नाम, ५ 
कीर्धौ हालाहल कीवषौ चीर्ह को पलल दै। ४ ध 
घर धर नगर नगर गांव गाव यति, नि 
नाम कोन लेत कोऊकोने की बलवहै। "` ^ ` 
( वेनीभद्‌, स्मुट काव्य '}-१, 
प्रभुओं का दान ग्रहण करने की प्रवृत्ति कवियों मे इतनी प्रवल हो उशी धी मीर 
यै भव-विलास, तड़क-भड़क देखने के वे इतने जादी हो मए ये कि देवत्रा की 
भी कजूसौ भौर उनकी दरिद्र वेश-भूया का उपहास करने ले । भगवान्‌ शंकरं 
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हस्त लिखित, व्र जराज पुस्तकालय, गंघौली, सीतापुर } : 
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दवेः लिए उपियुक्त आलम्बन प्रमाणित हुए । समाज-धुधार की प्रेरणा से सिते 
हुए काव्य के मूल मे भी उनको ईर्ष्या की प्रवृत्ति हीं कुं अधिक न्चलकती है । 
रार्थनैतिक परिस्थितियों की प्रेरणा से आश्वयदातायों को समय-समय पर 
मपसमे युद्ध भौ करने पड जते ये! इन युद्धो का वर्णन भी कवियों ने किया + 
युद्ध-वीरता का यह वर्णन अतिरजना से पूणं होकर कही-कही उपहासाप्षद हो 
उठाहै, यद्यपि वीर-काव्य की क्षीण धायाका जमाव इससे मिल जातादै। 
सुखदैव जी हिम्भत सिह का शौय-व्णन इस प्रकार करते हें : 
“किं चलत उदृड, मद गलित मे तुंड, 
उर ङरत नवचड, घन वर्जत नीसान। 
दल मलत रिपु देश, सटपटत अति सेस, 
चक चकित अमरेश, रकि रहत रज भान । 
गज धकन धुकि ठोत, गिरि गरु अरि गोत , 
ग्रसि करत उदोत, कहि अदित अवनी 1 
फी सकत जुरि जंग, दल साजि चतुरंग, 
जव चृत रन रग, हिम्मत धराधीस।'“ 

(चछं० वि, ठ्‌० कि०, धछं०६३) 
उक्त छट्द मे यथपि दोपनाग, इन्द्र, सूये फा हिम्मत सिह की सेना द्वारा प्मावित 
होना उपहासास्पद तथा अत्युक्तिं है तयापि वीरगाथा-कालीन परम्परां का 
प्रदशन करने में ठेसा कान्य सफल कटा जायगा । 


२. साहित्य : 

भरत का नाटधशाध्यर रसवादियों का प्रमुख ग्रंथ है । नाटश्-साहत्य तथा 
काम्य में रस-चर्चा का प्रमुख जाधार यही प्र॑य रहा है \ उधर अलंकार-शास्व्र भी 
पुंटकर पदो द्वारा मटंकार-चर्चा करता रहा ) ई० सन्‌ १ मे इसका प्रचलन हौ गया 
धा। पले तोये दोनो सम्प्रदाय अलग-अलग चलते रहे ! वादमें ्वनि-सम्प्रदाय 
फे प्रवर्तक आनंदवर्धनाचा्ये ने इनका एक में खत्निवेश कर दिया । आगे भने वाले 
सस्छृत-के कवि दस-परवृत्ति से प्रभावित हृए । माघ, भारवि, श्रीं, का्तिदास 
आदि ने रसात्मकठा ओर अलंकरण, दोन मोर समान ध्यान दिया 1 एक दी 
काव्यमे र्का सांगोपांग वर्णेन तथा अलकरण, दोन ही प्रप्त दोतरे।. रस 
के ्रदधन मं केलिषीद़ा का अविरेकपू्ं वर्णन प्राप्त दोदा है। १२ष्वीं 
शताब्दी मं समाज, नैतिक दुष्ट से आदशंच्युत हो रहा था 4 भपने उपास्य दैव, 
शंकस्पावेती के भ थोर श्गारिक चित्र अकरिति करोमे भक्तं फवियोंको 
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संकोच नह हुआ । इसी प्रकार जयदेव आदि फविंयो ने राघाङ्रप्ण के श्ंगारिक 
चिरं प्रस्तुत किए । सूरदास इनसे प्रभावित हृए है । अतः वैष्णव भक्ति प्र 
श्ृगास्किता का परोन्न प्रमाव पद्त्ता गया । संस्कृत-साहित्य मे स्तोत्र कौ प्रचुरता 
भी सं श्ुगार-तीला के विकास का एक कारणं है} कवियों ने अपने उपास्य 
दैवो के प्रति कितने ही आत्म-निवेदन-विषयक परथ रचे डलि । उनके 
रूप-यदरय, केलि-फ़ीडा आदि का विशद तथा मामिक वर्णन भी इनमे 
क्फिगया! श्यगार्लीलाक्ल वर्णेन भौ इनमे माया, ओर आगे, भागवतः 
ध्म मे समाविष्ट होकर यह कैतिक्रीडा राधाङृष्ण पर आरोपित हो गर्ई। 
यपि उसका आध्यारिमक अर्थे भी ग्रहण किया जाने लगा, फिर भी सामान्य 
वृत्ति का व्या्ति उसमें देन्दियताकै ही दर्शन कर पाताथा। मनोववज्ञानिकं 
आधार पर भी इसमे काम-भावेना ही प्रधाने मानी जा सकती है । “मनौ 
वैनानिक बिष्तेपण द्वारा यह सिद हो र्हा है कि मनुष्य के जितने विचार भौर 
व्यापार ह उनकै मूल मै अंहत्व एवं लिगत्व प्रत्यक्ष अयवा परोक्ष स्पे 
विद्यमान 1१ 
संश्टृत कवियों ने रस.विवेचन मे कामशास्त्र का भाधारभी ्रहण किया 

था) नोयिका-मेद आदिका सागोपांग वित्रेवन हमरे कवियों मे दसी मूल सै 
आया ह, यद्यपि हमारे कथि ने उने अपनी आवर्मकतीनुसार संकेषभेही 
अपनाया है 1 संछृतत-काव्यकार, रस आदि के उदाहरण प्रस्तृत करते हए, मन्य 
फवियो के पथ, रलोक आदि उदेत कर दिया फरते थे 1 भ्रजमापा कवियोंने 
नेः स्थान पर स्मयं अपने वनाएु हुए न्द रखने आरम्भ कर दिए, स प्रकार 

लक्षण प्रयो की परम्परा प्रस्तुत हुई । 

संस्कृत प्रयो के बन्धन में वधै का एक कारण महभीथा कि १७बीं 

श८्वीं शतान्दी का समय, संस्कत, प्रत के पठन-पाखन का युग था । "भाषा" को 

सौग हिय दृष्टि से देखते ये, फलतेः उमे काव्यरचना की ओर भी उतसाह नहीं 

था। भाषा मे रचना करने वाला कवि भपनी हीनता को पहले से ही स्वीकार 

केर लेता थाः! तुलसी ने भी इस विश्वास से अपनी "मापा भनिति' को "हंषिवेः 

जोग स्वीकार कर लिया पा मौर केशव ने भी मापा-कद्यि लिखने कै कारणः 

अपने को “मन्दमति शठं कवि" कटा । अस्तु; कहने का तात्पयं यह्‌ है कि 

साहित्य-परम्परा का पथ-प्रदर्यान उस खमय संस्कृत-काव्य ही कर रहा था मौर 

इसलिए तत्कालीन कवियों फो इच्छा अयवा अनिच्छा के वश होकर उसी मागं 


पक य, ॥ न 
१. प्रजभापा स्राहिव्य का नायिका-मेद, भूमिका, डा ० सम्‌प्रसाद त्रिपाठी, पृ० २ 
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कलात्मके बन गई 1 गुहलमान अधिकारियों क्रा भ्रमाव भी दस पर केमरी 
पडा ।१ 
वेनी प्रवीन की निम्नलिखित दिव्याभिसारिका के चित्रण मेँ त्काक्तीन 
सुस्निम-संस्छेति के अनुरूप भापा का उपयुक्त प्रयोग दष्टिगत होता है : 
"परनि भें कौस करि हष दयोतदहीको चती, 
पिय महदूव पै अजृव यहु वात है। 
धेरदार जामा पायजामा षै प्रवीन बेनी, ^ 
अतिहि सकामा वामा मुख अस्नात रह। 
केस कसि पगरी मे वबरी बनाय बाल; 
मुगल बचे लौ एक पवा सजे जात ह। ५ 
चाधे बखतरी कांधे परी समतेर फरी, 
तलि न परी ह काह सखिन सकात ह 1“ 
(नवरस तरंग, पृ० २६) 
दस प्रकार व्रजमापा, सादित्य-क्ेतर मे एक प्रौढ 'सौर सुस्यिर कूप घारण 
करके आ उपस्थित हुई थी मौर कतमो ने ऋते पुर्ण रूप से अपना लिया धा। 
अवध प्रान्त मे प्रयुक्त व्रजभाया मे थवधी कानी पर्याप्त मिश्रणदहो ग्याया 
ओर उसने उत्ते साहिस्यिकता ओर व्यापकता प्राप्त करने मे सहायता पहुचाई 
धी। दसी साहित्यिक भापाके दर्शेन हमको ८ वी, १६ वी शतान्दीवि० में 
विद्यमान अबध के कवियों की तत्कालीन रचनाओं मे होते रहँ । 
३. धर्मं: । 
धरम, भारत्रीय जीवन कौ नस-नस मे भिदा हुआ हं । जीवन का फरो षेव 
नही जिस पर घ्म का नियन््रण न दौ । एसी परिस्थिति मे साहित्य पर दस 
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धमं फा प्रतित्रिम्ब पड़ना स्वामाविक हीर । गुदकालीन अथवा विलासिमय 
वातावरण में भी साहित्य पर इस धर्म का प्रमाव निरन्तर लक्ता रहता है 1 
प्राचीन परम्परा ने भारतीय व्यक्ति को धर्मावलम्बी बना दियादहै। इस धर्मका 
अत्यन्त तौकरप्रिय रूप “भक्ति था, जिसने दक्षिण से आकर अन्य म्पे पद्ध- 
तियो को पराजित कर द्विया । पौराणिकं अवतारो कै आधार पर भक्तों ने अपने 
उपास्य कै प्रति आत्म-निवेदन तया आत्मापण करने का प्रयल किया । प्रमुकी 
अनन्त लीलाओं का यान करते हुए उन्होने अपनी रागात्मक वृक्तियों को उन 
पर केच्दित कर दिया । अपनी-अपनी प्रति के अनुसार भक्तो ने प्रिभित्त प्रकार 
से अपने हृदयोदूगार, सपने इष्टदेव के सम्मुख व्यक्त किए । इसी फे आधार पर 
अगणित प्रकार की उपासना-प्रणालियां भी उद्भूत हुई । भक्तों की दुष्ट भगवान्‌ 
कै परम प्रेममव स्थं भौर उनकी मनोहारिणी लीलाओ पर केन्द्रित रही। 
"दसम भक्त भगवान्‌ को अयने प्रियतमं रूप से प्रहण करता है तथा अलौकिक 
आनन्द का आस्वादन करता हुआ भगवत्‌ धाम को प्राप्त करता है । ब्रज-गोपि- 
काओं मे प्रत्यश् दुष्ट इसी उत्तमा भक्ति का सुन्दर वर्णन” उपलब्ध होता है । 
“भगवेत्प्रीति भगवान्‌ की आनन्द-ल्पा-ह्वादिनी शक्ति दही है!" विन्तु द्म 
भक्तं की अन्तदुष्टि तथा तल्नीनता उन सार्िल्यिको को नटी प्राप्त थीजौ 
प्रधानतया भक्तं न होकर अलंकार-शास्त्री धे । 
“विधन विनासन है सदा गणपति को शुभ नाम । 
लोक ~सोक्में धाम लोक ~ लोफ़ मे धाम ॥"' (भूपति सतस) 
गणपति की दस प्रकार वन्दना करके ग्र॑थारम्भ करने वले कवि को भक्त 
फ उपाधि नही प्राप्त हो सकती । प्रत्यक्षतः गणेश का स्मरण केरमे के स्थान 
पर उसके हृदय में दोहे को अनुप्रास्तमय वनाने की इच्छा विशेप परिलक्षित होती 
द । देसे काव्यकारोके द्वारा भक्ति-तत्व की उवेक्ना स्वाभाविकी थी; फलतः 
काव्य पर वाह्य-अरुकररण का प्रभाव बढ़ गया, यहाँ तक किं उपास्य देव केवलं 
सायक रह्‌ गए थौर भक्ति का आध्यात्मिकं भाव केवल एेहिक विलास-वासना 
त्क ही सीमित हो गया 1 मोपिकाओं के वृन्दावन-गमनमें कुसुम-णर हौ प्रघान 
भाधफर हौ गया । करसुमावृत सरो के दर्शन ने स्मर-पीडा का उहीपने होने लमा। 
"पाई निकट वहु कुसुम सर करत श्रुयुम सर जोर। 
अव वृन्दावन पाहबो सखी कठिन नहि योर 
{भूर सन्दो° ३९) 


१. भारतीय-दर्श॑न, वदेव उपाध्याय, प° ५३०-३१ 
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फिर भी इतना कहा जा सक्ता है फि ये फवि, साहित्य-शास्पी होते हृए 
भी भक्ति भावसे रहित नीये! एक ओर श्छुगार्शिरोमणि नन्दलाल को 
नापकका रूप देकर यदि उन्टने मानवीय विलास-कीडाका वर्णन भिया दै, 
तो दूसरी मोर आत्म-तुष्टि के लिए उषी वेर्णन को “राधिका कन्हाई सुमि 
को वानो" भी मान लिया दहै इस आत्मतोपमें वहत बु सत्य दै । कवि 
आडम्बर हारा जनना को धोका नहींदेरहादैः 
(छैन छबीलो दितीश्न म भख की छवि दाया छपाकर छार है 1 
आपु गुनी गुन वृद गुनीन कै चारि पदारथ देत न वारदै। 
है करता करतार को कवि वेनी उदारन हं ते उदार है। 
रेमन, नू भरमै नकं वह वांमुरौ वारो बड़े रिक्षवार है॥“ 
(रस-बिास, वेनी भटर, ह° लि०) 
सासारिकं लालक्ताओं मे भटकते हृए मन के लिए दरससे वढकर सान्त्वना बया 
दो सकती है ? अथवा, एक ओर नायक कृष्ण की विविध लीवाों का वर्णन 
करने वाला कवि, दूसरी ओर मर्यादा पृूपोत्तम भगवान्‌ राम, भगवती दुर्गा, 
पतितपावनी गंगा अथवा देवादि देव शंकर कै सम्भुख अत्यन्त दीनभाव से आत्म 
निवेदन करता हुमा दिखलाई पडता है! 
“जानौ न भवित न ज्ञान की शतरित हौ दासं अनाय नायके स्वामिन्‌ । 
मगो इतौ वर दीन दयानिधि दीनता मेरी चितं भरौ हामि जू] 
क्यों चिम नामके नेद्‌ को व्योर है अंतर्यामि निरतर यामिन्‌] 
मो रसना को स्चैरस ना तजि राम नमामि नमामि नेमामिनू॥" 
(दास, का० नि० २४८) 
वास्तव में यद्‌ अकरिचनता का प्रदकष॑न तथा आत्मापंण, छल नही है । वरमू 
यदि यह्‌ कटा जाय कि यदी इनके हृदय को निश्छल वृत्ति ह तो कोई अनुचित 
बातनं होगी! 
यद्यपि इद्र, वर्ण, वृत्र, ऊपा, आदि कितनी ही प्राकृतिक शवितिर्या, वैदिक 
कालस दी दव-तुल्य स्वीकार कौ जा चुकी यी जौर उनका सदनुकूल वरणेन भी 
पराप्त होता है, तथापि भारतीय मूति-परूजा का क्रमिक आरम्भ, पुराण-काल से ही 
हुआ जान पड़ता ह । पंचदेबोपासना के आधार पर दिन्दर-यमं के प्रमुल देवताओं 
का विकास दृष्टिगोचर होता है ! विष्णु, शिव, शक्ति, सूरय आौर्‌ गणेश, ये पांव 
प्रधान देवता ह ओौर इनमें से प्रयम तीन के आघार पर सड होने वाले, वैष्णव, 
शौव भौर शाक्त सम्प्रदाय, हिन्द समाज के भमुख स्तम्म है । गणपति की परजा, 
मंगलारम्भ कै तिये, प्रायः सव सम्प्रदायो मे दोती है; हा, सूयं कौ उपासना का 
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उतना महत्व जव हिन्द समाज में नहीं रहा है । अस्वु, अव हम प्रहूने उक्त 
सम्प्रदायो कौ उपासना की उत्पत्ति भौर उनके विकास्न परं एक संक्षिप्ते दृष्टिपात 
करेगे । 
विष्णु का परिचय हमको वेदोसे ही ्राप्त होने लगता है 1 बहाये एक 
दयालु देवत्रा के रूप मेँ वणित ह, किन्तु इनको विदेप महत्व नही प्राप्त दै । 
ज्राह्यण-काल मे इनका महत्वं वदता है । कृष्ण का भी कुछ आभास मिलने 
लगता दै । बौद्ध-काल तक कृष्ण ने विदेव महत्व प्राप्त करिया था } वैसेतौ 
भक्ति-माग भे कृष्ण का समावेश तीसरी शतान्दी ई० पूवंमेंहोहो ग्याया। 
हरिवंश पुराण म ष्ण आभीरों के बाल-देवता कहे गये है । 
बौद्ध धमं के महायान सम्प्रदाय के प्रभाव के कारण, धीरे-धीरे हिन्दु-धमं में 
मति-पूजा का समावेश होने लगा था 1 अव तक बुद्ध भगवान्‌ को ईष्वर स्वीकार 
कर जिया गया धा ओर उनकी भूत्तियों कौ पूजा होने लगी थी । इसमे क्म॑-कांड 
भी ग्रहण किया गया था । इसी काल मे मध्य-देणान्तर्गत, मथुरा के निकट शूरसेन 
देष के निवासी, वासुदेव नामक सुघारक ने घर्म-सिदन्तो मे परिवर्तन पिए 1 
इन्दोने वौद्धो के समान, ईश्वर कौ भावना का त्याग नही फिया वरन्‌ ईष्वरवादी 
वने रहै । ये ईश्वर को व्यक्तिरूप, इप्टदेव (2९78081 &०१) मानते रहै; 
दुसरे, इन्दोनि ज्ञान भौर उपासना के स्यान पर भक्ति को प्राधान्य दिया 1 कम 
काड क। त्याग तो नहीं हभ किन्तु हिसा-पूणं यज्ञो मे विश्वास नही रक्खा गया । 
महापुरूपो के आदो परर चलने के कारण ये सब सुधार, सरलता केः साय ग्रहण 
क्रिए जा सके 1 यह्‌ परिष्छृत-धमं वासुदेव या भागवत धमं कहा गया । 
महाभारत कै शन्ति पवं में कहा हुजा नारायणौ धमं भीयहीहै।पघी 
मदूमगवद्गीता मे इस घर्म के दादोनिके विचारों का पूरा विकासं भिलतादै। 
आभे चलकर यदी वण्यव-घमं हुम । वसुदेव, छृष्ण के पिता का नाम था, 
अतः वासुदेव ओर छप्ण कम एक मानने की भावना का प्रचार भी आगे चलकर 
हो गया । इस कालम रामाथण मौर महाभारत के राम भौरषृष्ण हमारे 
सम्मुख, वीर महापृष्पो के स्पमेही मति है, अवतारोके रूपमे नही। 
हमक्हचुकेर्दै कि हरिवंश पुराण मेंृष्ण, आभीसें के वाल देवताके 
सूपमेंमाचुकेथे \ आगे, पुराणो की रचना के साय-साथ विष्णु, शिव भादि 
की उपासना-पदढति में बहुत कुद परिवतंन हो मया । पुखणो की कयाभौं मे 
वपित्त देवतां कौ मु्तियां बनाकर बुद्ध के समान पूजित हने लगीं । इन 
देवताभो को स्थायी रूप देने के लिए इनके अवतारो कौ कल्पना फी गई; राम 
ओर ष्ण इनमे प्रधान रहे स्वर्गे केः रूप मे मनन्त, आदद -तोक फी कल्पना 
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भी की मई भौर हिसा कां सिद्धान्त सर्वमान्य रहा 1 इस प्रकार पुराणों गौर 
बीद्धथमे के आधार पर विष्णु के अनेक अवतारो की पूजा आरम्भ दौ गई। 
श्री मद्‌ भागवत्‌ ने मत्तो का व्यान चौबीस अवतारोकी ओर आक्रपित तिया 
या। इनकी पूजाभी अगेक रूपमे होने लगी थी। चिभमित्न बाचार्योके 
आधार परं देवताओं कौ मूत्तियों मे भी थोडा बहत विभेद स्थापितहौ गधा 
ओर देव-मूत्तियों के नाना वणं, नाना वेशो की कल्पना कर ली गई । वौर-परूना 
की भावना ने भी इस वहुदेवोपासना को प्रोत्सादित किया था ओर यहु सम्पूणं 
विकास, भवित के आधार परही हभ था। 
दरस विकास-कम का भ्रत्येक अंश, प्रायः यथातथ्य रूपमे, हमारे अवधके 
कृवियो मे पाया जाता है 1 स्वय विष्णु का वर्णन कवियों द्वारा अधिक नही हुमा 
तथापि गजेद््र-मोकष जैसी वटु-प्रचलित कथाओ को लेकर उनकी महिमा को 
योडा-वहृत वर्णन कविगण करते है 1 
“दीने पुकारत बेनी प्रवीन ज्यों, दीन दयाल ज्‌ स्यौ सुनि लीन्हौ, 
जरे खरी कमला सी तिया कर, ताहिनता दिन रंक चीन्हौ। 
पाद्‌ पयादे चले गये धाइ तहां वनिता सूत तजि दीन्हौ, 
चार न कीन्ह पलौ भरि कीहरिग्राहुते वारन वारने कीन्हौ॥ 
(नण त०, प०७०) 
राम-कृप्ण का महापुरुपत्व, दशावतार अथवा चौवीस अयततासें के मध्यमे 
भका चित्रण तथा देवता-रूप मे इनकी उपासना, अनेके कबियो दवाय वर्णित 
हृ है । दासी ने दशावतार का दीन-प्रतिपालक ल्पे इसप्रकार वर्णन 
कियादहैः 
"मच्छ हं कै वेद कायो कच्छ दुं रतन कादयो, 
कोल ह्व कै गोलरद रास्यो सविलासं है। 
वावन द इन्द्र कं नृसिह प्रहलाद रास्यो, 
कन्ह्यो द्व द्विजे जाहि चछिति चछर नस दै। 
राम द्वु दणासि वंश कान्द दहं सेहास्यो कंस, 
बोध द्वु कँ कौन्ह्यो जिन सावक प्रकस दै। 
कलिकी द्ध रवे रहे दिन्धूपत्ति पत्ति दै, 
मलेश हति मोकश्च गति दास ताको दास दै।५५९ 
{शु० नि, ह०लि०) 
महापुष्पत्व इनके शौ मे ही दृष्टिगत होता ६, चदि वह्‌ घूरता युद्ध की 
हो चदि दया, दान, घमं आदि फो । राम-विपयकः पेते धित्रण, छृप्ण केः चित्रणं 
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पे अधिकः प्राप्त होते द! निम्नलिखित उदाहरण मे विष्णु भगवान्‌ की प्रधा 
मता, उनके अवतारो फा पौर ठया उनका देवत्य यूत कुदं व्यत होता है : 
श्तं नरत्िह महा मनुजाद द्यौ प्रह्लाद को संकट भारो , 
दास विभीयन ऊकः दयो निन रकः सुदामा वो रपति सारी । 
द्रोपदी चीर वठायो जहान मे पाण्डव कै जस की उजियारी, 
गविन फो खनि गवं पटावत दीननि को दुख श्री निरधारी 1" 
{का० नि, दास, पू* १६७ } 
वैत्णव-धमर कै प्रमुव भावाय १२ वीसे १३ वी एताव्दी विक्रमीय के वीच 
हए । इनके द्वारा भक्ति का पूर्णं विकासि हु! भी मद्भागवत्‌ की रचना 
इसमे पूवं हौ चुकौ थी । निम्वारकाचिायं ने प्ण कै सथ सधा की भत्तिको 
भी समाविष्ट क्या । राघा कामान गाधा-सप्ततती मेँ प्राप्तं होता रै। गाधा. 
सप्तशती वित्रमादित्य कै शासन काल मे बनी पी, अतः उत्का समयभव से 
लगभग दौ हजार वपं पूवं पडता है । अस्तु, ध्यं णण णमे राधा फी अनेक 
प्रकार की भरीड़ओंका वर्णन कृष्ण के साय समक्त हो चुका थाभीर्‌ उसका 
प्रचुरतासे वर्णन होने लगा था! एेसा यनुमान किप जाता किये धर्योके 
पूर्वे की कोर प्रेम की देवो रही होगी । रम्मवतः इनका सम्बन्ध भी अभीर जाति 
सेर्हाहौगा, अतः छृष्ण फे साय इनका सम्बन्ध जुड़ गया गौर इसा प्रार्‌ 
राघाष्रप्म की सम्मि्तित सीला्थो का गान आरम्भ हृ । भवितपाग के 
आरम्भसे पूरव॑हीयहटहोचुक्राथा। 
राघषृप्ण फौ इस भक्ति का चरम विकास चैतन्यदेव मेँ मिलताहै। वे 
प्रेम, भषति के जाधारको दी प्रधान मानतेये। उनकी भक्ति रागानुगा थी । 
चैतन्य ने राघा मे पररकीयत्व-भाव को माना + यद्यपि उन्दने समाजमे परकीय 
भावका निषेध किया तथापि भक्तिके सिए परकीयत्व को धेप्ठतम स्वीकार 
किया 1 भक्त, परकीय भाव से भगवानरे प्रम करे । उनके अनुयायीश्री रूप 
गोस्वामी ने अपने “उज्वल नीलमणि' नामक ग्रथर्मे,श्वीराधाजीकोक्ृष्णकी 
स्वकूपाह्वादिनी दाक्रित माना है, इसलिए वस्तुतः वे स्वकीया है, परकीया नदी । 
कृष्ण सत्‌-चित्‌-मानन्द रूप है 1 इसमे राधा का अंश "आनन्द" है । पुरूष रूप 
ईए्वर के साय जो स्त्री सूम है वह्‌ अदरैत वप्णव-सम्रदायों के अनुसार उघ्ीकी 
वशवतिनी शवित है । भगवान्‌ मौर उसकी महाशवित दोनो अभिन्न ह; एक 
केहीदोरूपर्ह “+ अत.वेष्प्यकादही एक वंश होने के कारण स्वकया, 
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परफीया नही । फिर भी उनका प्रम, कष्ण कै प्रति, परकीय भाव का है जिसमे 
विरहानुभूति अत्यन्त तीन्र है ! चैतन्य स्वयं एेसी ही भव्ति करते ये 1 

इस प्रकार निम्बाकं द्वारा प्रचारसितं दाशंनिक रहस्यवाद मँ राधा की मधुर 
कल्पना का समावेश हो गया ओर इसी का प्रभाव आगे आनेवाले कवियों प्र 
वहुत कु पड़ा 1 वंगाल मे श्ति-पुजा का प्रचार था ही, दक्षिण कौ भक्ति 
आक्र इसमें सम्मित ह गई ओर प्रहृति-पुष्प कौ भावना के करण, छष्ण 
कै साथ राघा की कट्पना कर ली गरई। इस प्रकार बगाल की, स्त्री-रूप, आदि- 
शवित, राथा के कलेवर मे अवतीर्णं हुई । यो, राधा यद्यपि पहले प्रकृति के रूप 
मे ही स्वीकृत हुई थी, तथापि आगे चलकर इनको आत्माके रूपमे भीस्वी- 
कार किया जाने लमा ओर आत्मा का यह रूपक, भोपियो के विक्त की 
भावना का करारण चन गया \ इष प्रकार साम्प्रदायिक तथा धामिक दुष्टे 
यह सम्पूर्ण श्ूगार-लीला केवल रूपक के रूपमे ही हमारे सम्मुख जाती है । 

उषत रूपक को हिन्द कवियो के सम्मुख सागोपांग ल्प में लाने काश्रेय 
सर्वप्रथम कविवर सूरदास को है । यद्यपि वल्लमाचाये ने वान-लीला की जोर 
अधिक ध्यान दिया था ओर्‌ कृष्ण का वाल-ल्प ही उनके इष्टदेव के सूप मेँ 
प्रतिष्ठित था, तथापि गोस्वामी विटूठलनाय के समयमे उक्त सम्प्रदायमे 
फिशोर-तीला का भी समावेश हो गया । 

मरके समयमे वृन्दावन में राधाकृष्ण की लीलाओं का गान गुक्त-कंठ 
सेहोनेलणाथा। “राधा को समानरूपसे आं ( अष्टद्धापके }) भक्तोते 
कृष्ण की विवाहिता पली सूप मे चिधित्त क्रिया है 1" दार्यनिक रूपक, सूर 
कै काव्यमे शगार के आवरण मेँ पू्णंतया भावृत है ओर भावी ्यगार-काल के 
कवियों के पथ-परदशेन मे वह बहुत कुदं सदायक हुभा है, इसमें सन्देह नही 1 

यह्‌ स्पष्ट दैकिसूरके काव्यभे, दार्शनिक ओर साम्प्रदायिक दृष्टिसे 
जितना यह्‌ रूपकं स्पष्ट है उतनी ही श्छगार-भावना भी । किन्तु सूर के विषय 
भें मह्‌बाततभौस्मरणरखनेकीहैकि वे धमे-प्रचारक की अपेक्षा कवि अधिकः 
ये 1 उनमें पाडित्य की अपेक्षा भक्ति की अनुभूति गहरी थी । पुष्टि-मार्गीय होते 
हुए भी उनम साम्यरदायिकता की अपेक्षा मक्ति-मावना विशेष प्रबल दिललाई 
पडती है । उनका सम्पूणं काव्य भक्ति के सभी अर्गो का प्रतिपादन, मण्डनाट्मक 
टंमसे करता ह 1 उष्ठमे भक्तिपंचरसके पांचो अग, तन्त, दास्य, सस्य, वत्स्य 
ओर्‌ शगार, व्यापक रूप से सम्मि्तित दिखनाई पडते ट! हा, पुष्टिमार्मसे 
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विशेष सम्बन्धं रखमेवाले, ग्गार, वास्सत्य ओर सस्य भावो कै पद विदप 
रूप से प्राप्त होते है 1 यह किसी सीमा तक साभ््दायिकताफा प्रमावक्हाजा 
सकता है । किन्तु साधारण दृष्टि से देखने पर सूर के पदीं में स्यहित्यिक्ता, 
भावुकता सौर कवा के मनौरम दर्शेन होते दँ । इने गुणों के कारण काव्ये 
लौक्रिकता भी विशेष आ भाती ह, यही कारण है कि आगे सानिवति कवियो ने 
विशेपः मूर को श्ेगारी रूपमे ही देखा ओर अपनी काव्य-रचना के लिए 
पथापरदंककरे रूप मे ग्रहण कर लिया । अपनी विलासर-वासना की दृष्टि 
से देलते ए उन्दने सर्‌ की दाशेनिक्ता की तो उपेक्षा की शौर कवल काव्य 
शास्र के अंगों षे ग्रहण कर लिया! इसमे सन्देह नही कि श्गारी कवियो के 
लिये सूर अवश्य ही एक सुदृढ भौर व्यापक पृष्ठभूमि प्रदान कर सके । रस 
राजे श्ुगार का उन्होने व्यापक वर्णेन किया । रागरटकता को केवल दाम्पत्य 
भ्रम तक ही सीमित न रखकर उन्होने वात्सल्य ओर सख्य तक उसके षेव को 
विस्तृत किया । अतः उनके काव्य मे प्रमुख रस श्ुंषरर ही है, जिसके दोनो रूप, 
संयोग ओर वियोग, सारे काव्य मे विस्तारपूवेक वणित है ! 
राधाकृष्ण के प्रेम-विकास म नायक-नासिका-मेद का पर्याप्त प्रभाव देस 
पड़ता है । विभावो का भो शास्मीय जानसूर को धा, एेसा उनके काव्यसे 
प्रव्यक्ष आभास मिलता है । 
वृन्दावन के रमणीय वर्णनमे चऋनुवर्णन भी अतादै जो उदीपन रूप 
मे प्रयुक्त हमा है । विलास-लीलाओं म अनेक हाव-भावों काभी वर्णन प्राप्त 
ता दै 1 बलकारो का प्रमोग हृत कख स्वाभाविक रूप में मिलता है 1 यथपि 
कूट कै पदौ मे चमत्वारपरवृत्ति तथा अप्वाभाधिकता भी भिलतती है किन्तु इसका 
कोरण सस्कृत के चमत्कारवादी कत्रियो का प्रभावे कहा जा सकता है । पुष्टि- 
मागं की उपासना स्वयं कलात्मक़ थी ! श्युगार, अरंकरण उसके प्रधान साधन 
ये, यौन्द्थं का उसमे महत्वपूणं स्थान धा, इसी कारण पूर मे भी हमको पर्याप्त 
अटेफरण, सौन्दयं -साधना आदि के दर्शन दोतते है) रस-परिपाकः भी सूरने 
सांगौपांग किया है; नखरिख, दूतीवर्णेन, सात्विक भाव आदि कान्य के शास्त्रीय 
सग, प्रय-पग प्र दृष्टिगोचर हैते है । संचारी भावों का सुदम तया विस्तृत 
वर्णेन सबसे अधिकं मिलता है; हषे, विषाद, अमं, विवकं, उक्केण्डा, जडता, 
अवग आदि क्तिने ही संचारी भानो का सदम तया विस्तृत वर्णन देखकर भूर 
की गहरी पैठ का पता चलता ह । श्रमरगीत एसी सृुरू्मताओ का कोश दी है ( 
उक्त सव परिस्थितियों के सहित, सूर, श्युंगारी कवियों के सम्मुख उपस्थित ये 
उन कवियों ने उन्हुं पनी दृष्टि से देवा गौर अपने साच मे डाल लिया। 
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प्म वही रहै, उनकी गोमिकाए, लीलाए भी ज्यो की स्यौ चततती रट, केवत 
भक्रित-मावना की आध्यात्मिकता के स्यान पर दिहिकता तया विलास-वाना 
ने अपना प्रभुत्व जमा लिया । इस प्रकार कृष्ण के श्युंगारी पं ने सपनी रसा- 
स्मकता तथा लौक्किता के सायं सम्पूणं उत्तरी भारत के साहित्य क्षेत्र पर 
अपना प्रमुत्व जमाया । सामयिक पवृत्तियों फे अनुसार जनता भर्यादावादं 
की भोर इतनी उन्मुख नही होना चाहती थौ, जितनी रसवाद की थोर; फलतः 
छृप्ण का अददं साहित्य क्षेत्र म स्यापि दौ गया ओर अवय जंतेकेनद्रमेभी, 
जहा मर्यादा-पुरुपोत्तम राम अवतीणं हुए ये ओर जहा के प्रसयेकः निवासी ने 
अपने को उनके व्यवितत्व मे तन्मयकर देनेका प्रयतत किया था, वहौभी 
साहित्य क्षेव मे ृप्ण की ही रूप-माधुरी का गान होने तमा । केवल सत्तनाम 
का आश्रय ग्रहण केजेवाले जथवा रामनाम के साधनसे दी भगवद्भजन करने 
वाल्ति जगजीवन भी मरली की मधुर स्वर लहरी कौ उपेक्षान कर सके, खन्द 
मी उस मुरलोवालि कौ खोज में वियोगात्मक उदगार्‌ व्यक्त करने पदे : 

"कदां गयो मुरली को यजैया, कटा गयो रे ॥ टेक ॥ 

एक समय जव मुरली वजायो, सव सुनि मोदि रद्यो रे, 

जिनके भाग भये पूर्वेनके, ते वहि संग रह्योरे॥1१॥ 

दससे सादित्य-सेच मेँ कृप्ण के व्यापकः प्रभाव का अनुमान किया जा सकता 
दै1 यहे दूसरी वातै कि जीवन की गम्भीर परिस्थितियों को लेकर जनता राम 
के ही गीत गाती रही ओौर राम उसके इष्टदेव घने रदे । 
वाठमीङीय रामायण में राम, अवतार न होकर आदभं मानवकेरूपमेदही 

हमारे सम्मु् जति हैँ । नारद ने वात्मीकि से उनको सवंगुण सम्पन्न, महाकाव्य 
के उपयुक्त नायक्र कटा है 1१ श्री मद्भागवत्‌ भं यही राम विप्णुके अवतार 
शूप मे आविर्भूतं होते है 1 साक्षात्‌ ब्रह्यस्व्प भगवान हरि अपने अशा से राम, 
ल्मण, भरत सौर शतरुघ्ये का सूपधारण करते है।२ दस प्रकारराम के 





१. “वहवो दुलंभाश्चैव ये त्वया कीतिता गुणाः । 
भने वक्ष्याम्यहं बुद्धवा तैर्युक्तः भूतां नरः 11७1 
दकषाकरुवंण प्रभवो रामो नाम जनं भुतः । ~ ८" 
वाल्मीकि रामायण {वाल० १} 
२. तस्यापि मगवानेप साक्षादुब्रह्ममयो इरिः । 
अणाशेन चतुर्घागाप्पुत्रतवं प्रयतः सुरैः । 
राम लक्ष्मण भरत शनुघ्ता इति सज्ञया {1२॥ (शीमद्‌ भावत्‌ स्क ० ९० १०) 
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गम्भीर भानवे-चरितर को, उपयुक्त देवत्व-पद प्राप्त हौ जाता है । तुलसी इसके 
साक्षी! इन्दी के द्वारा प्रतिष्ठति रामका स्वरूप जआजभी समाज में पुजित 
है । सुखदेवगी ने तुलसी के मादे रामको विष्णु के अत्रतार तथा लोक रक्षक 
अलनीरकिक महापुर के रूपमे देषा है: 
“राम राम्‌ रधुमन्दन देवा । वीरभद्र मम मानह सेवा । 
जानुकी सवन जं जगदीशा । युद्ध वीर विजई मुज बीसा । 
स्पष्टहैकरि दस दृष्टिकोण प्राचीन परम्परया अविच्छिन्न रूपे विद्य- 
मनदै। 
रामोपासना का प्रचार रामानुजाचायं दारा, लगभग ११ वी णताब्दी ई 
मे भारम्भ हआ । इस सम्प्रदाय में नियम-वन्वन कठोर पै भौर भआादर्शवाद 
ऊचाथा। एक यप्रेन विद्धान्‌ के अनुसार रामोपासक्र सम्प्रदाय म वौदढ-धरमकी 
दया भौर त्याग भावना विद्यमान है ! पय-जीवन कै लिये भी उसमें कोमलता को 
स्थान है 1\ किन्तु कठोर नियमों के कारण उक्त गणो का विकासं पर्याप्त मावरामें 
तवे तक नहीं हो पाया जव तक रामानन्द ने नियम-वन्यन को पर्याप्त शिथिलता 
ने प्रदान की मौर कवर ने उनका अधिकाश में उल्लघनन क्था! फिरभी 
रामोपासना के प्रधाने लक्षेण, मयदिा-मागे के अनुसरण में ही दृष्टिगत होते रहे । 
भक्ल-मण्डली राम के उसी पतितपावन स्वरूप को अपनाती रही ओर उनके 
सम्मुख आत्मनिवेदन करती हुई, दास्य-भावे से छृपा-रोर की अभिलापा करती 
रही । मौक्तिक रूप से रामोपासना का यही स्वरूप रहा । जनता इसी आदश को 
लेकर राम की पुजा करती रही 1 
रामं कौ उपासना मे ऋंगार-भाव को स्यान नही है । छृष्णोपासना से वह्‌ 
गम्भीरं ओर संपत है । समाजकी मर्यादा के समान ही व्यापक तथा विस्तृत होने 
कै कारण, जीवने के विभिन्न क्षेत्रों मे उसका प्रवेश हो गया। जन्म से लगाकर 
मृत्यु तक्‌ होने वाति सम्पूणं संस्कारो मे अवध प्रदेश मेँ राम ही धादस मफनी जाने 
लगे थे । फलतः प्रत्येक मातां कौशल्या, प्रत्येक पिता दथरय, तया प्रत्यक भाई, 
भरत, चक्ष्मण अथवा शत्रुघ्न केः पद परर आसीन हो गया । वधुएं सोता कैः समान 
होने का आशीर्वाद पाने लीं । जनतां का जीवन राममय हो गया । आदय होकर 
भी राम उक आत्मीय हो यये । अदयं की सफलता का यद्‌ वहत वड़ा लक्चग है | 
ङजिन्तु कृपण कैः रिकृ-जीवन की छाप, राम के इस गम्भीर चरिय पर भक्तों 





१. इम्पीरियत गनेदियमं माफ इण्डिया (१९०७-०९) रेचिजन्, च्ल रुक, 
पुर ४ 
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नेन लगाई दो, दसा नदी हमा । राम कै पूरणं आदनं को भौर भी धिक सर्वा 
गीण वनानि के प्रय में कुछ रसिक मव्तों ने उनको प्ण का सूप भी प्रदान 
कृर दिथा । अयोव्या के महेन्तों ने इसमे सहयोग दिया 1 “चिधकूट की मावना 
वृन्दावने केप मेकी गई ओर वहाँके कुज भीत्रजकेभे क्रीडाकूुम मनि 
गये “+ होती सववी निम्नलिसित पद मे मर्यादाधुशूपोत्तम राम के कटाक्ष. 
प्ात्तका वणेन फरे हए कवि नै उर महान चरित्र की एक हकेपन मे डुव्रो 
द्वियादहै। चतो रामकी रसिकता दही प्रमाणित होप्रातीहै ओरम पाठकंके 
हृदय मे अतिरिक्त-श्दधा का ही उद्रेक होता है । केवले कवि फी विशेष प्रवुत्ति- 
धारा अव्य लक्षित हो जती है 1 
“पिचकारि तिहारी रणदारलला जनिडारौमोषे। 
सी उपजावत कप वढ़ावत रहत न ददे संभार॥ 
रसिक पिया दृग चोट चलावत सुन्दर रजिकुमार ॥ 
(पट्‌ऋतु पदावली, र्षक यलि) 
तना ही नदी, वरन्‌ कुं सीमा का उल्छंघन करनैवाले भर्त ने (भगवान्‌ 
राम की मर्यादा को पिल्कुल ही तिलाजलि दे दी ओर्‌ दनका नग्न गार वणन 
करने लगे । “नीवी करत वरजति प्यारी” यौर “पिय हसि रस रस कुकर 
खोलि" अमे पथनो द्वारा राम-सीता कौ रतिं करा वर्णन किया जाने लगा ओर 
राभ के पित्र नाम पर छीषरे उद्धात गए किन्तु यह स्वष्टहैङ्गियह्‌ रामोपाक्तना 
का यथा्थंषूप नही है1 स्वं-सम्मत दुष्टिमे रामक पूजा घात्विक तथा 
आदर्शमयदै। राम दशसरय-सुत भी है भौर पखह्य भी; सकार भीर मीर 
निराकार भी; व्यक्तिभी है ओर प्रतीके भी । यह राम, भारतीय जनताके 
अवलम्ब है, जीवन कै प्रत्येक मागं के सम्बल हँ! इस प्रकार यह्‌ उपासना 
मौलिकः रूप में आज भी प्रचततिते ह 1 यह्‌ दूसरी वातत कि श्यृमासप्रधान भतत 
कवियों का थोडा चटुत प्रभाव इस धारा पर भौ पडा हौ 1 इत्र प्रकार रामकाध्य 
कौ भक्ति-भावना, जो मर्यादा सेदही संचालित थी, कुं॑निवंल वड गई मौर 
उसमे ेदिक्ता की सलक जा गई, वयोरि “पहले के महात्मा लोग दिप व्यापी 
निविकार ततथा विखत ये; खतः इनकी रचनाओं मे भक्ति का प्राधान्य देल 
पड़ता है, परन्तु अगे चलकर विदारी कविं दारा मव्तिका तिरोभाव दौ 


गया, सौर भाषा साटिव्य मे मश्रितदीन श्छंगार रस ने वल पाया ।*२ यही 


१. इतिहास, पं० रामचन्द्र शुक्ल, प° १७२ 
२. हिन्दी साहित्य का इतिहास, “मिधवन्धु"", ० १११ 
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कारणद्ैकि हदय मे रामभकिति कौ भावना होते हृए भो दास जते कविने राम 
फो एक सम्राट फी श्रेणी मे रखकर उनकौ तलवार, उनके वैभव आदि का 
वणेन अधिक विस्तार के साथ किया, फिरभीएेसा नहीक्टा जा सक्ताकि 
उनका हदय भवित से शून्य ॒था वयोकि दूसरी ओर भगवान्‌ राम की भसीम 
दयालुता ओर प्रणत-वत्सलता पर अटत श्रद्धा भी उसी कवि कै काव्य में दृष्टि- 
गत होती द । संकषपतः राममक्ति कीजो धारा म्यदिावादको लेकर चलीभा 
रही थी वह्‌ प्रायः श्योँकी त्यों वनी रहो, उरमि समय के अनुसार परियतंन 
हुए जवण्य, विन्त उनका प्रमाव व्यापक त्या स्थायी नदी हुमा । 

भगवान्‌ शंकर फी उपासना का महत्व समाज में कैप्णवोपासना से किसी 
प्रकारक्म महीरेहा है। कषँव्व॑ष्णयोकाजोौ संघर्षं, मारकास की काव्य 
रचना भारम्भ होने कै पूवं चल रहा था उसका आभास हमको तुलसी के काव्य 
द्वारा मिल ही जाता दै, अतः यह्‌ भी निश्चित द जाता है कि धर्म-कत्र में दोनों 
समान प्रतिदरन्री अवश्य थे । शौवोपासना भी वेद-काल से आरम्भ हुई थी । 
शक्गधेद मे श्र, शिव तैंतीस देवताओममेसे ये” घौर “दानिकर अधिक 
थे {* > “ददर भयानक देवता है ओर वह्‌ मखत का पिता है” “भयानकः गैन 
वलि भांधी तूफान" से इसका अभिप्राय लिया गया है । “उपनिषदों में कासी, 
कराली आदि नाम उन भयानक विजलिमो केह जोषद (तूफान } कैसाय 
मरजेन तजन से आती है" २ अतः यहु स्पष्टहै किष्का स्वरूप ऋगूवेदमें 
भयप्रद तथा हानिकर ही विशेप रूप से चित्रित करिया गया है । यद्यपि ्यहभी 
देवता विष्णु की तरह वेदमे छोटा सा ही देवता है ।“ २ अथवं वेदभेष्का 
महुते बढ गवा है; वे समत्त संसार के स्वामी माने जाने लगे । खेतों तथा चोर- 
डाकू, ठगो वैः भी वे स्वामी करै जाने लगे । अथव वेद में ये भव, शवे, पञुपति, 
भूतपति आदि कदे गये जौर साय ही साय उनका शिवेत्व भी प्रकट हुभा { एक 
भरतो वै भयप्रद हँ ओर दूसरी ओर प्राथ॑ना करने पर “शिवः” कत्याणकर, 
कृपालु भी 1 वास्तव में शिव की उपासना, मानव-समाज के उपरे प्रकृति के 
व्यापक प्रभाव की छाप को व्यक्त करती है । अनवरत, कठोर परिवर्तेन, विध्वंस 
का आभास दस उप्रासना के रूपं मे मिलता है । साथ ही साथ शक्ति-संयुत शिव 
की उपासना मे उनका सृष्टि-निर्माता खूप भी व्यक्त होता है । लम-ुजा सी 
सुष्टि-उत्पादक रूप की उपासना है 1 


१. धर्म-तत्व, मिश्रवन्धु, प० ३३ 
२. वेद भौर उनका सादित्य, चतुरसेन शास्त्री, ¶० ६२ 
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महामास्त मेँ शिव क प्रभाव बहत कुद स्वापिति हो गया था, जैसा 
स्थान-स्थान पर उनके पूजा-वर्णन से व्यक्त होता है 1 बागे चलकर इस प्रभाव 
भे भौर भीं वृद्धि हुई 1 सातवी-आछ्वी शताब्दी भरतीय-दर्गन के इतिहास मे 
विद्ेप महत्वपूर्णं है । प्रसिद्ध मीमासक कुमारित भदू काजन्म इसी युगम 
हुजा । कुमास्लि मे वौदधो भौर जैनो के दन का भ्रवल खंडन क्रिया \ माचा 
शंकर स्वामी भी इसी युग मे हुए जिन्होने अद्वैत वेदान्त की स्थापना की । 
“जाचायं भी विद्या के उपासक परम सिद्ध पुरपथे । इसी कारण आप 
भगवान्‌ शंकर कै अनेतार माने जाते है 1“ + इ्ोने स्मतं सम्प्रदायकी 
स्थापना कौ ओर इन्दी के द्वारा पिव की उपासना का प्रचार हुभा 1 यपि उस 
समय यह उपासना अधिकतर निम्नधरेणी के लोगो में ही प्रचलित हुई थी किन्तु 
सम्भवतः इनकी उपासना की सरलता, “आशुतोप'” भावना मे इसे अधिक लोकर- 
प्रिय वना दिया । यहाँ तक कि भारतीय ग्रामोमे शिव की उपासना ने प्रमुख 
रूप धारण कर लिया । उच्टू° घ्रुक महोदय, पाश्चात्य विद्वान्‌ ने जपने भारतीय 
र्म-विपयक लेख मे सिखा है कि “छोटे से छोटा को हौ माव होगा जदा शिव 
की उपासना कै लिए (कम से कम} एक मला न हो 1२ 
अथव वेदे मे स्त्री-देवताओ की भी कल्पना मिलती है 1 एविति की भावना 
दृढ होती दिवनाई पडती दै । वे देवताओं की सहायिका शवित कैः रूप मे, उनके 
साथ निर्माण यथवा चिव्वंस का कायं करती ई दिखलार देती है इसी आधार 
पर आगे चलकर तन्व-साधना की नीव पडी । निम्तु यह्‌ शक्तिमूजा जर्वेतर 
आतियो से उतन्न हुई थी । विन्व्य की पहाड़यो के वीच निवास करनेवाली 
मुद्ध जातिया दुमा की पूजा करती थी । यह दुर्गा विव्वंस कौ देवी मानी जाती 
थी ओर इनकी पूजा केमरूलमे भयकी प्रेरणा विद्व थी] उघर भर्योमें 
शिव भी संहारक दैवता थे, अतः जब जायं उक्त अनार्यो के सम्पकं मे आये तब 
उन्दने दुमा कौ उपासना को अपनाया ओर उनका संवंध शिव से जोड दिया । 
“उमा” नाम से उगका नवीन नामकरण भी हो गया । यही उमा भागे चलकर 
ऋग्वेद की श्द्राणी, भवानी आदि की परम्परा मे सम्मिलित हौ भर्ई।* इस 
भ्रक्रार शिव गौर एकिति फी उपासना आरम्भ हुई ) परन्तु धावित संवंधी काव्य 
अवघ तेः कवियोमे प्रचुर नही रै । यवके कविरयो में अधिकतर यह्‌ उपासना 
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भगवान्‌ शंकर के सानिष्यसे ही प्राप्त होती है । भगवान शिव कौ शत्रित-रूप 
मेही देवी का उल्लेख प्राप्त होता दै । दास ओने इसी आर्यां शिति के वरणो 
की वन्दना इस श्रकारकीदहैः 
परमेश्वरी परसिद्ध है पदुनाथ की पविनी प्रिपो। 
परंड चाप चद़ादइ कं पर सैन छ्य पलमे कियो। 
खल दै करी सत्र कोड कहै सरि जाहि को न कहं दियो ! 
पद पद्म चारु मध्या कँ करि दास द्येम दसो दियो ।६५। 
(दास, का० नि०, १०२) 
अन्य कवियों ने भी जह-तहा सूत्र रूपमेदेवौ का स्मरण मात्र कर सियाहै। 
पुराणो द्वारा शिवं के योगी, साघक, भत्मन्नानी रूप का विकास हुमा, 
इसकी उपासना से सवंध रखनेवाले अनेक सम्प्रदायो मे इमो कारण बड़ी कठोर 
साधना को महत्वे दिया गया है । अघोर-पथ आदि एसे ही सम्प्रदाय है जिनमें 
एमशान सिद जीर निलिप्तता के भाव एक साय दृष्टिगतं होते है ! भूत-पिशा्चौं 
विषधर जीवों का स्वामित्व, एमशान-निवास भी शिव कौ कठोर साधना को 
व्यपत्त करता है । “रवो के अन्य दो सम्प्रदाय, कापालिक ओर कालामुख, फे 
अनुयाय षिव के भरव भीर ष्व सरूप की उपासना करते है । इस संम्प्रदायके 
माननेवाले मनूप्य की सोपड़ी मे खाते है, श्मशान की राख से शीर मलते तथा 
उसे खाते भी रहै, एक उडा ओर शराव का प्याला अपने पास रखते ह भौर 
पात्रस्थित देवता की पूजा करते है । इन बातों को इहलोक ओर परलोक मे 
इच्छापूति का साधन समक्षते है 1"१ अवध के कवियों ने भी अपने काव्य में नको 
चित्रित किया है 1 सुखदेव जी दारा किया हुआ यह वरणेन बहव कुछ परम्पर- 
गत है । 
“जिन हुनिभ अनंगा सिर धरि , गंगा सोभता सीमन्त सखी । 
त्रिपुरारि त्रिलोचन भेव भय मोचन न्वता भू धार धसी ॥ 
त्रत सपं विश्रुपा पति पिपूपा राजौ माला मंड गरे। 
शिवे शिव रिव दाकर असुर भयंकर रक्षौ गौरी अंग धरे॥ 
(° वि०, ह° लि ०, सुखदेव, १० १५) 
शिवे का महौ पौराणिक अदुभुत रूप, समाज मे पूजित होता रहा है । 
इनकी भव्ति मे रूप की विलक्षणता के कारण हास्य का समवेश भी थोड़ा 
चहुत हो गया है । कही-कही भर तो भक्ति के आवेश में आकर भक्तो ने इन 
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पर व्यंग-वाणो की वौदार भीकीहै। सैयिल-कोकिल विच्यापति से सथाफर 
शुमारकालीन कवि वेनी, दास आदि तक ने इस प्रकार का व्यंग्य-काव्य दंकर 
कै विषयमे निला है । यह्‌ काव्य वक्रता-पूरणं दौली का सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत 
करता है] दस प्रकार यहं प्रकट होता है किं अवसे करई सौ वसे आरंभ हीने 
वाली शिव कौ पौराणिक उपासना ही प्रायः अविकृत रूप मे समाज मे निरन्तर 
प्रचलित रही दै थौर समय-समय पर कवियो ने प्रवानतः भक्ति मौर हास्यके 
भआत्तम्बन-स्वसूप उनका उपयोग क्रिा है । 
शिवि के साथ-साय गंगा कौ उपासना भी समाज में प्रचचित हुई । शिव- 

शी्पवा्षिनी फे रूप मे अथवा स्वतव खूप मे इनकी उपासना प्रचलित हई 
श्र््वेद में गंगा का महच्व सर्वोपरि नही जान पडता है, यद्यपि गभा का उल्लेख 
उसमे प्राप्त होता है । ऋ्वेद मे सरस्वती नदी विद्ेप महूत्वणालिनी जान 
पडती दै । “जिस समय गमा अर यमुना का भरत खण्डमें प्रवाद्‌ नदींहुभा 
थाउस समय सरस्वती नदीही मारतवपं की सर्वै-प्रधान गदी थो । ईइसकरा 
प्रवाह अत्यन्त विस्तीर्णं मौर प्रवल था । ऋग्वेद कै पष्ठ गौर सप्तम मण्डलमे 
सरस्वती का वर्णेन दै ।" १ किन्तु पौराणिक काल तक आति-अाति सरस्वती का 
यह्‌ मटेत्व समाप्त हो गया । “सरस्वती नदी महाभारते कै कातमेनष्ट 
ष्टो चुकी थी 1" २ इसी के बाद गंगा का महत्व आरम्भ हुआ प्रतीत होता है । 

गंगावतरण कौ पौराणिक कथाने गणा की पविधता फासाका स्यापितिषफ़र 
दिया मौर उन्हे शंकर फौ चिरसंगिनी बना दिया । दस प्रकार संया पापनाशिनी 

भुक्रिति-दामिनी केसूपमे समाजे प्रवाहित हई भौर साहित्य ने उनके इन 

गुणो को मारकारिकि सूप मे जपनाया । आजे मी गगा बा यही परेम्परागत रूप 

सर्व-ग्राह्यहै। सवधके गारी कवियों ने अपने भक्ति-भाव या भामग्लानि के 

क्षणो मं नकी पर्याप्त स्तुति फी है 1 इनङा मुक्ति-दाता स्प कविोँने बही 

चमत्कार ढंग से चित्रित क्रिया! एक मोर तोये त्त्वयल गति देकर अपनी 

अदूमुत शक्ति कौ महत्ता स्यापित कर देती ह, दूसरी घोर यमराज मौर उनके दूतौ 

मै दुर्दशा सौर ममहायता दिखलाकरर विनोद कै साय-घाय असलौरिकता मौर देवत्व 

भा प्रदान यन्ती ह । चेनी ने इत प्रकार द्नका मादादम्य वणित किया हैः 

लौजिएु शमु दिपो यसपिषार जो जातना दायक जावै रूटे। 
जाण न जोग बौ षाद सजोग चं युरलोकः देवाय अमृ 
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यनी फू किये की नहीं युनौ भामीरथी कैः नियाय अनूढे 1 
कागद साचे लभै जम कै परवादे मँवठि करौ सवके ॥” 
( स्णटुट काव्य, ह° लि° } 
पंचेदेवोपास्नना में गणपति कौ पूजा विरेप महत्व रपती दै, किन्नु इनकी 
उपासना के विषय में नईं सोज यह्‌दहैरिये अनायं देवता! "वंदिक कृनिमें 
जय आयं लोग सप्त-रिन्प्रव प्रदेश में रहते ये, यणेण की पूजा नहीं होती थी । 
भार्यं लोगं गणेश का अस्तित्व नहीं जानतैषे। -* `" अपने अनाथं पद्मे 
सियो जे मायो ने नाग, गधे पर सवार होनेवाक्ती शीतना ओर कुतै पर चहृनै- 
यासे भैरव के साय मूपक्‌ याहन हम्तिमख विनायक फौ भी लिया 1'” इस प्रकार 
गरधेश कौ धूजा अपेकश्षाङृत नयीन है भौरस्पष्ट रूपमे इनका उल्ने प्रधान 
उपनिषदों तक्र म नहीं भिलता। + स्मृतियों में रद्र भगवान्‌ के गणो के स्वामी 
गणपति अयवा विनायकः कहै गए हैँ । सूर ग्रयों मेये विनायक चारकहैगएुह 
जन्तु गे स्मृतिनपरयो मेएक हीरदग्ए ह1येषरभौरब्रह्याकफेद्ार 
मनुष्यों फे कार्यो मं विघ्न डले के चिए निमुवत किए गए । गणेश जीके 
अथं मँ विनायक शब्द का प्रथोग एष़वचनान्त होना है ।""“ ““ ""परन्तु विनायक 
शब्द सदा एष ही व्यित के अर्थमें ही अता धा। विनायक वहु-तर्यकये 
प्ररन्नु ये सव दुष्ट स्वभाव वाते ।** २ अभ्विका इनकी मतां मौर इनका 
नाम पट्‌ था.। याक्तव मे अपने क्तंन्य की दष्टिसे ये णतुतापूणं तथा हानिकर 
भाव ही स्पते है, किन्तु उपाशना करने से प्रतत होकर सहायता भी करते दै । 
लोर के गुफाओं मे गणपति के वित्र मिलते ह जिससे अनुमानं होतादैनि 
नए उपासना छटी से ९ वीं शताय्दी के वीच प्रचलित हुई थी । यद्यपि दके 
हाथी कासर होने कै विय मे कथाएं प्रतिति हँ तथापि वे विक्षेप अधिकारी 
नहोनेकेकरारणमान्यनदीषह्‌। ४ 
` गणपति का पुजन प्रत्येक धुम कायं के आरम्भ में किया जाता है, अतः 
इनको प्रमुख देवता भी माना जाता है । ये प्रकाण्ड विद्वान्‌ तया सूतेसक द| 
महाभारत करो दिष्ट ररते क लिए महि व्यञ्च क्रो इरी क्री स्रह्पत पनेठी 
पड़ी थी, एसी कथां प्रचलितं है । अष्ट सिद्धियां इनकी दासी है ओर जिसपर 
येषा करते है उसे सरलता से प्राप्त होती ह ! इनका स्वरूप तो वहु-विधरुत है 


ही । अरुण वर्ण, गजरिरे, त्रिनेत्र, एक-दन्त, लम्बोदर.धचतेर्मज-मौर भोजनम 
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मोदवा-प्रियता इनकी विशेषताए द । पौरागिक-काल से गणपत्नि दसी रूपमे 
पूजित होते रहे ह; इसके पूवं का उनका विष्नकर्‌ स्वप दृप्त हो गया अर 
अव उनका केवल विव्न-विनाशक स्प सरवेमान्यहै। भज नी प्रक चुम 
कामं के आरम्म मे गणपति का पूजन अनिवार्यं है, ययपि अपेकश्षाकृत महाराष्ट 
परदेश मे गणपति का पूजन विदो प्रचलित तथा महत्वशालौ दै 1 इसे सन्देह 
नदी कि "पृथ्वी भर मे किरी दूसरे उपास्य के जीवन की गगेश-चरित कै साय 
तुलना नही हो सक्ती । ˆ ` ~ विष्नकतां ग्राम्य पदेव से उठफर सवं 
देवाप्रगण्य वनना, फिर परमात्मा ओर ब्रह्म दृष्टि गे मान्यता लाम करना, 
विदेशो मे पहुचकर व रोवन ओर अवलोकितेश्वर वोविसत्वों मे तादात्म्य प्राप्त 
करके योग के अनिवंचनीय रटस्यो का प्रतीक वनना, गणेशका ही कार्यं) 
उनकेः अप्रतिम व्यनितत्व के सामने सिर शुकाना टी पड़ता है 1" + काच्यकारो 
भमेसेविरलादही एसा भिलेमा जो मरयारम्भ मे दनी वन्दनाम करतारा 
हो । मणेफ की वन्दना के उदाह्रण अवध के विवरम मे प्रचुर परिमाण में उप- 
नन्धदहै। वेनी कवि का एक छप्यय उदाहरण रूप मे प्रस्तुत है : 

ससत॒भाल शश्षि कना चार सिन्दूर विराजत, 

एक दन्त दृति देत विघन घन सुमिरे भाजत। 

सुडादड उदंड महा सोमा को साजत, 

भौर भूरि गुजरत क्रत मद जल धन लाजत। 

देवाधिदेव गिरिजातनय सनकादिक सेवत चरन, 

दीजै सुबुद्धि सुलदान भोहि लम्बोदर असरन सरन ॥ 

(दि० रा० प्रकासि, ह° लि०, १) 

सूर्यं देवता की पूजा भी भारतवपं मे अत्यन्त प्राचीन है! ऋग्वेदं मे इसका. 
उल्तलेल प्राप्त होता है । “ज्योतिकारक, प्रकाशक, तुरगच्छक ओर मित्र वरण 
तथा अग्नि की आख है । इनके रथ मे सात घोड़े जुते है, ओरये प्रेमी की भांति 
उपस्‌ के पीचै चलते तथा कांवर रोग को नाश करते है ।'" २ ब्राह्मण ग्रो मे 
भी सूर्यं की उपासना का वणेन है 1 कठा जाता हैङ्गि मारतवपे मेंसूयंकी 
उपासना कृप्ण-पुव साव ने प्रचलित की 1 दे सूर्योपा्तना से नीरोग हए ये मौर 
इसलिए उन्होने सू्े-मन्दिर स्यापित करना चाहा किन्तु ब्राह्यणो ने यह्‌ ककर 
इस कार्यं को अस्वीकार कर दिया कि देव-दूना ले प्राप्त टोनेवाले द्रव्यसे 
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्रह्म्निया नहीं होती ‡ तव राजा ने शाङ्‌ दीष (रान केः दक्षिभी-ूर्वी भाग) से 
मग जाति कै ब्राह्मणों को बुलाया } इसका उल्लेख भविष्य पुराणम है। मम 
लोग भपनी उत्पत्ति प्राह्यणी-माता गौर पित्ता सूयं से मानते जीर सू्॑कीदही 
पूजा फरते है । अलबारूनी ने लिखा है किः भारत कै तमाम सूय-मन्दिरों के पुजारी 
दरानी मग होते ह! + यह सूर्योपासना, गणेश भोर स्यन्द फी पूजाये साथ 
साय ही प्रचतित थी । नवग्रह-सभह मे स्थापित करके सूर्यं भौ उपासना वरा- 
यरहोती रही, कर्मकाण्ड में अज भी यह उपासना प्रचित टै। नैप्ठिफि 
उपासको की पूजा फा एक भावश्यक अंग सूर्याज्जलि भी है । रविवासग्रत भी 
कितने ही रोगं मभीष्ट-सिदधि फे लिए रसते ह । लोक-साहित्य मे मूर्यं फी उपा- 
सना का उत्तेख स्यान-स्यान पर मिलता है । फिर मी हतना कहा जां सवतां 
टै कि श्रंगार-कालीन कविथो कै सम्मुख सू्ैदेव उतने महत्वपूर्णं नही रहै जितने 
राम, कृष्ण, शिव, शक्र्ति भादि । अततः काव्य मे उनका व्यापके वर्णेन नही 
मिलता । अवध के प्रस्तुत कवियों ने भी सूर्यदेव की मोर विशेष ध्यान नहीं 
दिया; यदचपि कदी-कहीं पर नाम माश्र को उल्ल मिल जाता दै । दासजीने 
का्य-निर्णेयके मारम्भमें दस प्रकार गणेश की बन्दनाकीहैः 

“एक रदन द्वै मातु म्रिचल चौबाहु पंचकर , 

पट आनन वर वंघु सेव्य सप्ताचि भात धर। 

अस्ट सिद्धि नव निद्धि दानि दश दिशि जस विस्तर, 

श्द्र इग्धारह्‌ सुपट्‌ द्रादशादित्य ओज वर। 

जोधिदण वंद वंदित चरन चौदह विद्यनि आदि गुर, 
तिहि दाप्तं पंवदश्हु तियिन धरि पोडसो ध्यान उर॥“ 
गणप्ति पर द्वादशादित्य का जौज, कवि ने यहां पर मारोपित क्ियाहै। 
स्पष्टदै कियद्‌ सूर्यं की प्रतिभा केवल उपभान स्पे दीग्रदण कीगरहहे। 
्ात्मयं यदै कि सूर्योपासना का भ्रमाव बहुत कुद सुप्त.प्राय स दृष्टिगत 
हेता दै1 
संक्षेपमे यह कदा जा सकता है कि पररम्पराग्त इस पंचदेवोपासनाने 

च्रमशः भक्ति ओर श्येगारकालीन कवियों के लिए जाधार-भूमि प्रस्तुत को! “ 
शगार होन के कारण इष्ण का प्राधान्यं दोनों काल क कवियों के बीच 
अण्ण वना रहा, यद्यपि दृष्टिकोण मे आम्रूल परिवर्तेन हो गया । उषास्यदेव 
कष्ण केवल नायक-मात्र रहं मए । कवियों ने उनके दर्यन, आलम्बन-ल्पमेंही 
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किए । राम, सिव, शक्ति, गंगा, गणेश, सूरयं आदि फौ उपासना यद्यपि फम पट 
भ तथापि उसमे मचिके विकार उत्न्न नदी हआ ओर वहे कविय के भक्ि- 
विपयके उद्गा को व्यक्त करती रदी । जहां छष्ण को तेकर कवियों ने मपे 
वासनात्मक उद्‌गार व्यक्त करिए, वहां यन्य देवताओं के आधार परे निश्यन ल्प 
से सपने भक्ति सम्बन्धी भवोंकोभो साकार किया। ग्ंगारकाल की भमुख 
कान्य-रवृत्तियां दसी सगुग उपासना के याधार पर विकसित हई है, निर्गुण कौ 
नीरसता से तत्कालीन कवि मारपित महीये भौर न उसने कोई महत्व देना 
चाति थे, तथापि उक्त घारा से सम्बन्ध रखनेवाले कवियों कामी इस कामें 
सभावे र्दी या थोर इसतिषए उनका उल्लेख मावर यहा पर पर्याप्त है । उक्त 
धारा की प्रवृत्तियों में प्ररम्परागतत प्रवृतिर्यो प्ते कोई विश्चेप अन्तर नदीं 
पामा जाता1 


दवीय थष्याय 
प्रमुख कान्य-धाराणएं 


निर्गुण सन्त-काव्य 

रामानुजाचार्य कौ नारायणोप्नां तथा उनके कष्टसाध्य फकमंकाण्ड की 
उच्नता से उतरकर रामानन्द ने रामोपासना के सिद्धान्त को विशेष सरवं्ुलभ 
वनाने का प्रयत करिया था। उन्होनै मक्तिवाद तथा भगवान्‌ राम की उपासना 
प्रचलित करफे केवल अवतारवाद पर ही मपना आग्रह नही दिखलाथा वरन्‌ 
अनता की भक्ति फे लिर्‌ एक उपयुक्त सालम्बन भी प्रस्तुत कर दिया । निम्न- 
श्रेणी कै व्यक्तियों तथा स्त्रियों को अपने सम्प्रदाय में ग्रहण कर्के तथा कर्मकाण्ड 
कै नियम-वंवन शिथिल करके उन्दने उपातर्ो को हूदयवाद कौ ओर विशेष 
क्प्रसे प्रेरित किया । जनता अपने सांसारिकं जीवन के ही उच्वस्तर पर भग- 
वान्‌ के-दशेन करते ली, उसकी सादश भावनाएु प्रस्तुत संसार मे दी प्रति- 
फलित होने लगीं । परन्तु सम्प्रदाय के दो एक अनुयायी इतनेसे दी संतुप्टन 
ये, चे रामानन्द के आश्रम-धर्मं तया वणेव्यवस्या को भी व्यर्थं की वस्तु समते 
ये! रामानन्द इस ढि ऋ व्याग नही कर सके थे । उनके अनुसार द्विजघगं 
शदो से श्रेष्ठ था, द्रौ को वेदाध्ययन का अधिकार नहीं था । अतः ये प्रगति- 
वादी महापुरुष, मानृव-घमं के सम्मुख, यह सम्प्रदाय का वंधन भी तोडना बाहे 
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थे; वे केवल एकं मनुप्यता का सम्प्रदाय चाहत ये । नके लिए उन्हँ किसी 
प्रकार के बाह्याडम्बर फी आवश्यकता प्रतीत नदी होती थी । यपने उपास्य को 
वह्‌ नारायण यथवा अवहार रामके संकीर्ण चेरे में नहीं वाषना चाहते ये} 
उनके लिएतो राम बहुथाजो चराचरमे रमण करता हो, विग्वे-बरह्यांडका 
कोई भी कोना जिसकी सत्ता से रिक्तनं हो । माला, छापा, तिलक उनके लिए 
अनिवायंन ये गौर चाद्य वेश उनके लिए व्यथे था । कबीर जैसे दैवी पुश्प इस 
प्रकार के मौलिक सिदढान्तों का प्रचार करने के लिए उठ खड हृए ये । 
बहुश्रत कवीर भारतीय वेदान्त कै आधार पर एकैश्वरवाद को तेकर चते 
यै जिसके अनुसार भूति मे ईश्वर का भस्तित्व नहीं है 1 दस्लाम के प्रमावके 
कारण भू्ति-पूजा गौर अवतारवाद की भोर से उन्है गौरभी विरक्ति रही। 
उनके एकेश्वरवाद क पीछै आडम्वबरहीनता कौ जो भावना थी उसने उन्हे बज- 
यानी सिद्धो तथा नायपथी योगियों के सिदान्तों से प्रभावित होने प्र बाध्य 
करिया । ये सम्प्रदाय करमेकाण्ड, आडम्बर मादि की निस्सारा प्रमाणितकरने 
का प्रयले करते रहै । परन्तु इन सम्प्रदायो मे हृदय-पक्ष कौ कमी थी, तान बीर 
योगके कोरे उषदेशो के कारण इनमें नीरसता अधिक धी, अतः रामप्रणात 
भक्ति-मार्ग कै विकास मे इनमे उपयुक्त सहायता प्राप्त होनी असम्भव थी । 
ववीरने इस कमी की पूति के लिए “प्रेम की पीरसंुक्त सूफो सम्प्रदाय के 
सिद्धान्तो को प्रह किया । हूदय-पक्ल-प्रधाने इस सम्प्रदाय कै सिद्धान्तो द्वार 
केवीर ने दाम्पत्य-तरेम के रूपकः को ग्रहण किया शौर मानवता के अधिक निकट 
भागए1 इत प्रकार कबीर ने अपने पृथ को प्रशस्त कर दिया मौर उनके घमं 
फी व्याबहारिकता, तत्कालीन परिस्थितियों मे, जन-साधारण के लिए उपयुक्त 
सिद्धे हुई 1 
एकेश्वरवाद की दुष्टि से भी इस सम्प्रदाय की मावना, वेदान्त-भावेनाके 
समान ही थी, अतः हिन्द्र ओौर मुस्लिम दोनों कै लिए यदह समन्वित्त-घमं उपयुक्त 
पड़ा 1 उनके निर्गुन राम, भक्ति के मालम्बन हुए ओर सव प्रकार के साडम्बरो 
कोद्र हटाकर उन्होने एकमात्र ञआचार-धरमं पर नेक विचारों को केन्धिति 
क्रमा जिससे मनुष्य का नैतिक विकास हआ 1 इसी कै आधार पर राम-रहीम 
ओर कावा- काशी का भेद भिदा देने का प्रयत हा 1 
तेत्रवादी शाक्तो के प्रति क्वीर की उपेक्षा स्थान-स्थान पर मिलतीदै) 
व॑ष्णव-समाज तांत्रिक के सदैव प्रतिकूल रहा दै, यतः कबीरः मे पाई आनेवाकती 
हिसा मादि की उपेक्षा मँ इसो वैप्णवता का प्रभाव जानं, पड़ता हं 1 यह्‌ वंप्णव 
्रसाच कबीर मे बहुत प्रमुख है 1 प्रायः निमुंणवाद बहुकं कुदं वैष्णव प्रमाव के 
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आधारे परहौ आधित कहा जां सक्ता है । केवल यवतारवाद तया सूर्ति-पूना 
का विरोध अवश्य इस्तामी प्रभाव द्वारा आया 1 दुसरे, दाम्पत्य प्रेम का रूपक 
लेकर जिस प्रेम कौ पीठा फी अभिव्यंजना निगुंणवादियों ने की, वहं सूफी 
सम्प्रदाय ते आई हुई जान पड़ती है । इस प्रकार सशेपत्तः यह कहा जा सकता 
दकि वैष्णव तथा सुफी प्रमावही निर्मुण वेधके निर्माण में प्रयुव है। 

मेव कमकाण्ड कौ प्रमुखता के कारण तथा कर्मकाण्ड को लेकर वाद्‌. 
विवादमे लग जने के कारण, धर्मं की समस्या जटिलदहो रही थी! एसे समय 
मे कवीरपंय ने सवंसुलम माग -पद्न करके जनता को सहारा दिया । जन- 
साधारण को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का अवलम्बनं मिला भौर धीरे. 
धीरे इ भ्रमाव से प्रेरित होकर अगणित सम्प्रदाय उन्न हुए बौर थोड़े बहुत 
भतर से उसी एक सिद्धान्त का प्रचार करने लगे ! 

सतनामौ सम्प्रदाय एक ठेसा ही सम्प्रदाय था जोकि १९वीं शताब्दी वि° 
के प्रयम चरण में स्यापित हुमा ! जगजीवनदास चंदेल इसके संस्थापक ये 
जिनका उल्लेख प्रथम अध्याय के अन्तरगत किया जा चुका है। यद्‌ सतनामी 
सम्प्रदाय, कवीर के समान ही, अवतारवाद फी उपेक्षा, निगुण की उपासना,.गुङ 
भ दृढ़ आस्या, बाह्याडम्बर आदि कौ व्यता का सिद्धान्त स्वीकार फरता है 
परन्तु एक दृष्टि से देने पर देखा अनुमान होता दै किं इसमे षटुदेवोपासना 
की क्षलक स्पष्टतः विद्यमान है ; स्थान-स्थान पर अनेक देवता का उल्नेख 
उनके भक्तो के निस्तार के सम्बन्यमें करिया ग्याहै) राम भौर कृष्ण एवमे 
भमुख दै । यद्यपि नका पयेवसान निर्गुण प्रह्यमे ही होता दैः 

“विषुन ताहि कर कीन्ह, जे वैरो भे भक्तके, 
युग-युग रेस कीन्ह, भक्तन पर दाया करी 14 

दसी सिद्धान्त के भाघार पर उन्दोने रावण मारा, छकरा जलाई, धिभीपण 
की तिलक किया । कत, कृप्ण-मक्तों को सताता था, अतः ङृप्ण केनामसे 
सादव-वालक होकर जपने जनों को रक्षा कौ। 

ध्रावन भौ हरनाकुस मारा क्क्‌ बिंब न लाई। 

नर फेतान कवनि गिनती मंह कौट की नहि समताई।'' २ 
अनिकः भक्तों का उत्तेख बार-बार किया गया है जिसते पौरागिकताकी 
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ओर्‌ प्रवृत्ति परिलक्षित दौती है । महावीर जी के जन्म फी कया इको व्यक्त 
केस्ती है । ^ जगजीवन जी कै ग्रन्य गुर-शिष्य-संवाद अथवा शिव-पार्वती -संवाद 
या नारद-बरह्मा-संवाद के रूप में सिखे गए ह 1 इसते भी पौराणिका का परि- 
चय मिलता है ।२ कर्मकाण्ड की योर भी विद्नेप विरक्ति नही दिवलाई पडती; 
हवन होता है, उसकी राख का तिलक मस्तक प्रर लगाया जातां है, धृष, दीप, 
नैवे, पुष्पहार, कपर, पान, सुपारी, भोग आदि का विस्तृत उल्लेख सद्ग की 
उपासना कै सम्बन्व मे मितता है : 
पान चून भौर सैर सुपारी, गरी जायफल दोहरा, 
पूर इलायची मेव खबार्वौ, पूजा दहै हमारा । 
कटहर कोवा मेवा त्यार्व, सोऊ पावो प्यारा 1५१ 
मंगलवार तथा रविवार को हनुमान ओर सूर्यं कौ उपाराना कै तिए व्रत 
भी रक्ते जति है 1 जहाँ तक साकार उपासना का संवंधदटै महावीर हनुमान 
की उपासना इस सम्प्रदाय मे प्रचलित है । प्रति मेगलवार को इस सम्प्रदायके 
अनुयायी, उनकी मति के सम्मुख धूप जलति हु । * स्वयं जगजीवन जी ने हनु- 
मान की स्तुतियां लिली है, जिनमें पौराणिकता का पूरा समावेश है । उनके 
जन्मदिवस, कात्तिक चतुददैणौ मगलवार का उल्लेख करके पूजा का विधान विया 
गया है । “स्वयं पवित्र होकर तथा भूमि को पवित्र करके, कोई लाल वस्त्र बि्ा- 
कर पचिन्र प्रसाद आगे रखे ; लाल तिलक लगा, दो नारियल मगाकर 'भागच्छ॑' 
"तिष्ठ" कहकर हनुमान जी का आवाहन करे । मंत्र का जाप करके धूप, पूजा 
चडापे, हृदय मे रूप का स्मरण करके मस्तक नवावं ओौर फिर स्थापना करं । 
इस घाद प्रप्ाद वाटे । महावीर उसके विकट कष्टों को कार देते ह ।' उक्त 
कथन मे बहुत गरं कर्मकाण्ड लक्षित्त होता है 1 
उक्त विशेपतारओं कौ देखते हुए एला प्रतीत होता है कि जगजीवन जीते 
अपने धार्मिक सिद्धान्तो को, पथासम्भव व्यावहारिकि बनाए रखने का प्रयल 
कियाथा। कुतो रेस अनुमान होता कि समाज मे प्रचलित कर्मकाण्ड, 
पौराणिकता, मू्ति-पूजा, बहुदेवोपासना आदि को दूरकर पाना भसम्भव समश्न- 


१. "जन्म साखी महावीर जौ" ज० जी° कत, (६० लि०) 

२. प्रम प्र॑य, मनपूरना, ज० जी० दास कृत, (ह० लिं०) 

द. शब्दावली भाग २, पृ० ११, ण० २८, जगजीवेनदास कृत, वेलवेडियर प्रेत 

४. “जन्मसाखली महाबीर जो'” ज० जी° दास कृत (ह° लि०), महन्त जगन्नाथ 
वद्य दास, कोटवा, वारावंकी से प्राप्त ! 
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केर उन्हेनि हन चायनों को अपना लिया हये ! महावीर हनुमान कौ उपासना 
क्म कम देखकर सचमुव भश्ययं होता है मि सम्पूणं सूप से निरगुभोपाचचक 
पम्पदाय में मूर्तिपूजा फा इतना पुट कदां से आ गया ! 

याया जगजौयन दाति जी के गृ श्री विधेश्वरुरी, कौव पे। फु सत- 
नामियौं फा यह्‌ विश्वास है कि इनके सम्प्रदाये अनुमायियो द्वारा कलार्ईमे 
धारण पिया जनेवाता "अदू" नामङ्‌ फाला-परेत चागा, शंर केगर्पोँफा 
प्रतीक है । प्रसी प्रहार गने में पह्नी जानेवाती “मेती फारणभी कता 
शपेत मिधितदहोताहै। यह भी वही संगेत देता है1 “आदू शब्द का थर्थं 
यैष सयवा हायी वांयने का सकट होता । » सतनामी रम्प्रदाय के पटच हुए 
महात्मा पैर मे एक लोहे फा कड़ा पहना करते थे। सम्भवतः यही नाम टस धागे 
कफोदैदिया गया । संकेतिक यथं हस नाम का, यष भी सम्मयदैरि जिस 
प्रर पैरमें मीकड टावकर अयवा यंघन में रखकर हाथी की उध्टसतता 
दर फी जाती है उसरी प्रकार यह धागा ग्रहण करना अपनी वृत्तयो को वशवर्ती 
करने का प्रततिज्ञा-चिह्ञहै। जो हो, यह्‌ धागा सतनामियों फा प्रमुष्र पिह है। 
दुसरी यस्तु चौगोक्तिया टोपी दै जो प्रत्येक सतनामी पट्नता है, इरके उपरान्त 
फते विभूति पै तिषक का महत्व है गो हवन गण्ड ये राख लेकर भस्तक पर 
धारण पिया जाता है। वेण फी मौर कोई विशेषता सतनामियों में नीं पाई 
जाती फयोकि गृहस्थाश्रम म रहते हए भी एर उपासना फा अधिकार प्राप्त है । 
अतः ये साधारण वस, करता, धोती मादि धारण करते है । 

गृहस्थाश्रम में रहने के कारण, कवर के समान, जगजीवन जी ने भी भाचार- 
धमं पर विधेष यल दिया है । उन्होने जीवन में सात्विकता धरतने का उपदेश 
वराधर दिया ६। सत्संग, निश्टलता, अदहिसा, सत्य, संतोप आदि को अपनाने 
की बरावर प्रेरणा दी गरई। मे ईश्वर तकं पवने के सफल साधनर्हु। भक्ति 
का विकास इनके विना हो नदीं सकता । वास्तव मेये सव गुण, मनकोवण 
भकलेसे प्राप्त हो सक्ते ह । सतनामो सम्प्रदाय मेंमनको वश्नीभूत करना 
ही सर्वध्रष्ठयोगदटैः र 
॥ “मनहिं चदा मनर उतार, सन थिर हौड ठर्हरानारे। 

मन संग प्रान पवन सुख पर्वतवहीं जोग दिदाना रे॥*२ 
काया को कष्ट देकेर योग-साधना के पक्ष मे जगजीवन जी नहीं ये: 


१. हिन्दी शब्दसागर, ना० प्र०° समा, पृ० २१५1 * 
२ महाप्रलय, ह° लि०, जग० जी द 5८ 
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नकाया नष्ट करै जो केतौ सून्ति यृ नहि वावैरे। 
पवने वेद करि गगन चढावै सी भक्ति म भावैरे॥"१ 
संवाद शंली मे लिखे हुए सतनामी भक्तों फे काव्य, र्ग कौ महिमा भ्रति- 
पारदित्त करते है । युर-शिष्य-संवाद भँ उपदेश द्वारा, धमं तया सराधना-उपासना 
कै रहेस्य खोलने को प्रयतत किया गया है । “सतसंग ही सतनाम की निशानी 
है 1" (मनपूरना) । गुरु का उपदेश है कि “कुमति त्यागकर सुमति ला, सुमिरन 
केर ओर बुस त्याग दे" (मनपुरना) ! निश्छनता मन को पवित्र करे का 
साधन है । इसके लिए आडम्बर, मिथ्या आदि का स्याग करना यावश्यक दै । 
केवल वेष धनाने सै कोई लाभ नही 1 वास्तव मे भगवभ्नाम से परिचय होना 
चाहिए 1 संसार कौ धोखा देने से मुक्ति नहीं होती: 
नामते पारिख परिचय नाहीं, भेप सर्वारि फिर जगमांही। 
जग जानै हरिजन आही, उनतत राग ते परर नादी ॥२ 
“कलि आने पर लोग विवादी होजाति हैँ) पद ्षिखकर पंडित वकताई 
करते है । भक्त-वचन उन्ह भते नही भयते । पाखंड अधिक, हरि से हैत कम 
रहता है । यदी केलति कौ भक्ति है ।* (मनपूरना) 
तिरय वरत कहं सव कोई धावै । जेहि का जोन समुक्षि मन आवै ॥ 
काह समुक्षि अचार विचारा । काहु चदन तिलक संवारा॥ 
काहु पुतरी बहुतकर आनी 1 पूजहिं चित टित बहुत बखानी ॥ 
|: ८ म 


बेहुतन अलप अहार विचारा \ बहृतन दूध कीन्ह फरहारा॥ 
वहुत्तकं कदमूल खनि जंगल खायो जाई । 
सूत बनिता का त्यागि कर कतहूं करुद्धौ न पाई ॥४ 
भिथ्या-माषण इस कलियुग का सवसरे वड़ा दोप है । “यह्‌ संप्ार मेँ प्रधान हमा, 
लोग दिन रात शूठ चोलने लगे 1 सते सुहृत नष्ट हो गए 1" 
सत रुक्रित ते मनते गयऊ 1 कषूठी कहत रात दिन रदैऊ॥ 
शूठ मएड जन्म संसार ॥ तरत न सुन्दर बुधा संवारा ५४ 
चठ को ही सच सच्चा कते ह मौर्‌ सच्चे को देखं मन भ संकोच होता 





१. महाप्रलय 
९. परम प्रथ, ह° लि 
३. वदी 
४, वही 
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ै1 जो द्रूष आदि का आहार करे रहे वह तो सिद्ध कहा जाता है धि उरफे 
मनं मेँ भजन मावने हो । 
कृति वक्ता सो भक्त काव, चुपके जपं तेहि मिष्या गावै । 
पय जो पियं सिद्धि कटै सोई, मन महु भजन नहीं है कोई ॥१ 
केलि में “माया की मोक्त-पिपासा मे मनुष्य अतृप्त आकांक्षाभो फो लेकर 
भटकता है ।*“ मन की अस्थिरता, कषंणय आदि के कारण पाप की खानि उत्पन्न 
होती है। ` श्नान सुमति की हानि, शील, सुसवाणी, संतोष, क्षमा, आवभाव- 
रीति का मभाव, कपट-प्रीति, कुमति, मपकार, दया, धमं फी नितान्त हीनता, 
स्वाथं-भाव जादिदीक्ेप रह्‌ सए ।२ 
हिसा, धरम-नाश फाएकः मात्र कारण है। यह हिसा नमे पडनेषा 
साधनदहै। जौ लोग पराये प्राण मार कर पूजा करते है, वे अनेक जन्म नकंमें 
पडते है । से लोग माता-मुदरा-तिलकः लगाते हैँ ओर बेददं होकर जीव को मारते 
है । वे भवानी की स्यापना करके पूजा करते है ओर प्ररता धारण फरते है । 
थापि भवानी पूजा करही, होय येददं सोर चित धरहीं। 
भया भंडा सूकर मारर्हि, शीश ताहि के पानि उद्यारहि । 
कर सुर धोर्वाहि भाव करि अक्षत माध लगा । 
काटत दरद न॒ मर लेड भवानी भाद्‌॥१ 
ठैमे तोगोँ को यह्‌ ध्यान नही है करि यथपि वघ किया हुजा जीव भपना फ्रमे- 
भाग भोगकर जहाँ से भाया था वहीं चला गया, ससार में जन्म तेकर भाग्य 
लेख कै अनुसार भुगत गथा परन्तु वह॒ फिर वधिक से भपना यदला धुकाने 
संसार मे मावेगा भौर यधिक् ने घट-पटवासी भगवान्‌ फौ भुलाकर, षते हिसा- 
कर्मं जिह्वा के स्वादके लिए रिएु है उक्ती कैः भनुसार उते भोगना पड़ेगा । 
जो जस करिह सो सस्रा पाहि । दांव सेन षौह फिरि जग आदह ॥ 
भारा भीव सुगंध लगावा। सातन किक स्वाद वनावा॥ 
जे उपजामो तेहि सिधि नाही । करता पर्य सकल धट माही ॥भ* 
उक्त दुर्गुण कोत्या वारा व्यक्तिही संदह) ये क्रमं भौर धमं दोनों 
नेन्प्रारे है, प्राप पुन्य से परे ह, सरदव गष्त रहते है । तीयंग्रत सै ये निवृत्त ६। 





१ मनपूरना, ह° क्ति९ 
२. परमग्र॑य, ह° लि० 
३. मनपूरना, द° चिर 
४. परमग्र॑य, हु° लिर 
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ये निरततर सुरति-छवि-जल मेँ स्नात ह गौर अमृत सत्य फी छाया में रहते है । 
ये निरन्तर गुरु के चरणो मे वैष्र ्ान प्राप्त करते ह भौर तव (परमात्मा कै) 
वाह्य स्प फी चर्चा करने वाते है । 
करम भरम दुनहू ते न्यारे, निरखि परख छवि रहर्हि विचारे , 
तिर्य वरत कं आसा नही, मूरति छवि जल निरि नदाही 1 
निति नहान करं तदे सोई, गौर क आशन रां फोई, 
गुर कै पास वैठि गुन पाई, तव वाहेर की कथा चलाई ।+ 
दमा पुरुप संसार त्याग देता है मौर सम्पूणं वेश्रूपा तया माया ते मवत 
हो जाता है । केवल मपने अंतर में चित्त लगाता है । यदपि वह्‌ संसार में निवास 
करता है, परन्तु अत्यन्त युवितपूरवंकः, वयोकि वह्‌ किसी से भ लिप्त हीं हौता : 
“तजि जय संग भेष सवं माया, होय न्यारा बन्तर चित लाया, 
जग संग वासर जुवित ते रई, लिप्त नहीं काह ते रहरई 1" 
"देसे ही महापुरुष को उघ सत्य की प्राप्ति होती है जो संसार का मादि कारण 
है गौर जिक्षमे सारा संसार पर्यवसित होता है 1 जलप्रलय के वाद जो पृष्ट 
विष्वंस होगा उसके वाद ज्योति से ऽवाला की उत्पत्ति होगी । केवल एक योजन 
शेप रहेगा ॥ इरके वाद यह्‌ भी घटते-पटते जोति-परमान रदेगा 1 यह जति 
महा निर्मल, निर्वान, अलख दै । यह जोति, शब्द मेँ समायगी, केवल शब्द रहं 
जायगा; शब्द, शून्य मे सीन होगा; अनेक कत्प शत्य रहेगा । निरंकार निर्म 
शब्द फे जानि पर भी शून्य व्तंमान रहेगा ! इस शब्द-ब्रह्म से परियं प्राप्त 
करने के लिए केवल ज्ञान ही आवश्यक नही है । भक्ि-सुरति के विना दसकी 
प्राप्ति असम्भव है । इस शब्द को बिरला ही जानता है । ज्ञानी व्यवित जानता 
ह अवश्य, परन्तु यदि वह्‌ भजन भाव नही करता, विवेक नही रखता तो उसका 
जन्म व्यथं है 1 क्योकि सिख पटृकर भी जो व्यक्ति हठ करता टै बह नरक मेँ 
पडता ह । मुक्त नही होता, जंजाल मे पडा रहता है ।“ इस निरंकार को प्राप्त 
करनेःके लिए दृढ आस्या की आवश्यकता है, जिसके हदय मे दृढ़ विश्वास है 
उसके संम्मुख वह प्रकट होता है । “निरेकार निर्गुण प्रकट है, दिपा नही, जो 
उत्ते नही मानता वह उसे शरण नदी लेता ।” यद निरार काल-ल्प है 1 
ससार को समय आने पर जपने में पर्यवसित कर लेता है 1 निरंकार के मने 
आई तो बह्‌ रूप-धारण करके सबको खाता है, कोई वचतरा नही । 





१. परमग्रय न 
२. मनपूरा =, ५ 
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“भञ्िि सुरति मन जौव एक, होड, जोतिहि जोति सम।इ रे ।" 
आगे भानु, येवान, शशि, तारा, शेव, महेश, ब्रह्मा, लोक, इन्दु, नरक, बैक 
श्रह्य, वाम, धाम कुछ भी नही रहेगा, सव कु एक जोति मे भित जायगा । इस 
भरकरार महाप्रलय होमौ । मौर इतं महाप्रलय कै बाद किर दून्यसेचृष्टिकी 
उत्पत्ति होगी । "महाप्रलय के व्यतीत होने पर वहत कल्प तक शून्य रहेगा । इसे 
वाद इच्छा उत्पतन होगी ¡ शून्य में शब्द, सोऽह करके पुमहेगा, बाद में न्यारा 
होया । इसके याद शब्द मघ्य में चमककर निरंकार होगा । यह्‌ निरकार एक 
जोति प्रकाधिते करेगा, यद मोति तिर्गुगश से मलग होगी मौर आदिं जोति 
कहवायमी १ यह्‌ जोति “सत स्यान मध्य करि आसन, सृष्टि कर अनुसाय रे!“ 
भृष्टिका संवरण करती है । यह माया हुई ओर इच्छाचारिणौ हर्द। इरासे 
ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तीन सोक, रवि, शि, देय जदि बनाए, भे क मस्तकं पर 
पृथ्वीका भार दिया, यह्‌ रव" एक क्षण मे निमित्ते कर दिपा । इस सृष्ट प्रसार 
के साप मोह उत्पन्न हमा जिसके प्रभावि मे पड़ुकर विस्मृत्ति, अनुराग आदि से 
प्राणी भटकने लगा 1 इस प्ररारं प्रतय से वृष्टि भौर सृष्टि सेप्रनयका क्रम 
चलता रहेगा । भौर मरह सव “जानि परत सवे संगज्ञानतें प्रकट कट्तहौ 
सोई रे 1" (महाप्रलय) । 
टस विराट स्वल्प को महात्मा लोग हूदयंगम कर पते है । इसको हृदयंगम 
केरमे का एक मात्र नाम-~^स्मरण” है । “राम अदर दुद अच्छर नाही, करता 
पररूप आदि सो आही ।” राम नाम के केवल दो अक्षर नही दै, वरन्‌ भादि कर्ता 
रप है । यह्‌ जोति का प्रकाया करते हैँ ! यह कायाम निर्मल होकर विद्यमान 
ह । (परमग्रथ) । शकर ने पावती से अपनी साधना के फलस्वरूप राम का 
ब्रह्मस्वरूप देखना कटा है । सचपि वे दशरय कौशल्या कै पुत्र ये तथापि बे अनादि, 
अनन्त थे । लोग उनको बालक कहते धे परन्तु उनका अति किसी कौ न मिला । 
इस निर्गम स्वकूप को “कलि मे जिन्होने सुधारा है उन्दोनि गुरसे राम-मेतर 
कियाहै! राम के अक्षरो का स्मरण करते-करते यह्‌ अक्षर मतल, असूति हौ 
गए, ब्रह्णाण्ड मे इनका प्रसार हो गया, इनका शूप अवण्यं हो गया ।'' इस ( नाम- 
स्मरण से निस्तार होता है । नाम को आदि कर्ता पुर्प समङकर स्मरण करै 1“ 
(नाम तो आही आदि अनादी । सुमिरण बिना जन्म ह वादी।) हा, यहु बात 
अक्श्य है कि इस कलिकाल मै लोगो के हृदयम नाम कै प्रति भास्या नही ह 
क्योकि लोगों को उसमे च तो कोई रस मिलता है भौरन उसकर स्मरणःसे तकाल 
फल, इस कारण लोग विभु है 1 = < ^ 
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सभिरते भीठ न पररस लागा, को सुमिरड कवने अनुगा । 
नाहि कु तुरतई पसच परई, केटि हित लागि पच्य दिद धरई! 
यहि कलि धीरज घरं न कोई, नाम ते पर्व केहि विधि होई ॥१ 
इसलिए दृढ अस्या की आवश्यकता है : 
गुप्त प्रगट समला चै, भज नाम करि हत्त ॥ 
काया आसन दिद कर, सुमिरत रहै सचैत ॥ 
सुमिरन रंग पागि रस रहर 1 संशय नाम गनत ते दहर ॥> 
मौर इस धजपा-जाप का निरेतर जप करते हुए सुरति संमातनी चाहिए 1 मर 
कदी-सुत, मकड़ी फे जलति ओर मू गीकीट न्याय सेमन को गगन मेँ तादे 
भीर “मन की मणि” प्राप्त करे 1 
“जिनका सुमिरन सूत, दाया करि प्रभु दृदृकियो। 
तवी मन मजबूत, इत उत `टारे ना टरै११ 
इस प्रकार संक्षेपतः यह कहा जा सवता है कि सतनामी सम्प्रदाय के प्रमुख 
सिद्धान्त, प्रधानतः कदी र-पंय से मिलते जुलते ई 1 मानव-थमं का निचोदृ कवीर 
न परसमुत किया था 1 उनमे सांसारिक जीवन कौ सात्विकता की ओर विप 
प्रोरणा थी । सतनामो संत यद्यपि पारिवारिक जीवन व्यतीत करते "हुए भजन 
भाव मे संलग्न रहते थे तथापि उन्होने सद्गुणो को ही ईश्वर-प्राप्ति का साषन 
स्वीकार विया दै । कबीर की हाट्-फटकार्‌, डाट-उपट उनका आदं नही है 
शौर न साम्प्रदायिक-पेवय हौ उनका वध्य प्रतीत होत्ता है । इस्लाम-सम्वन्धी 
विचारों का उपयोग इन सिद्धान्तो म नही मिलता । ज्ञान की अपेक्षा भक्ति 
इनकी दष्ट म अधिक ध्यावहारिक तथा धेष्ठ है, वयोकि ज्ञान मे जडता है मौर 
भक्ति मेँ सहूदयता । हठयोग कौ साधना कष्ट-साघ्य है, अतः सतनामियो को 
प्रिय नहह; वे शरीरकोव्यर्थही कष्ट देनेके प्रक्षे नदी हँ । ० बड्ध्वात 
ने, फरकुहर के आधार पर, इन सतनामियो मे “गायत्री क्रिया! नामकीप्रथाका 
उल्लेख किया है जिसके गनुसार, सम्प्रदाय के अनुयायी अघोर पथियौ के समान 
मल-मूत्र का भक्षण कर्‌ जाति है \ ४ परन्तु सतनाभियो से पू्ने पर उन्दोने 
इसका घोरं प्रतिवाद क्रिया है! सम्भव हैक कोद व्यक्ति-विेप इष प्रकार 
की त्रियाएुं करने लगा हो । अतः इसका आरोप सम्शुणं सम्प्रदाय पर करना 
अनुचित होगा 1 





१, २३. परमग्रंय, ह० -लि° 
४. निर्गुण स्कूल आफ हिन्दी पोटी, पृष्ठ २०९ 
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कबीर के अनुरूप, शयन, गुफा, सुरति, सुप्त, दीद, मण्डल, तारी, अमृत, 
क्षरना, पांच पंडा आदि रहस्यात्मक शब्दावली का व्यवहार सतनामी प्रन्थो मे 
भौ मिलता है 1 ये ग्रन्थ, प्रवेध तथा मुक्तक, दोनो ही रूपों मे उपलन्ध दहै) 
प्रबध्य संबाद-शली में लिखे हुए दै ओौर मुक्तक, पद-शैली में । प्रयम पर 
भानस का मौर द्वितीय पर सूर मीर तुलसी दोनो काही प्रभाव परिलक्षितं 
होता है 1 संवादो में गुरूशिष्य, दंकर-पा्व॑ती, ब्रह्मा-नारद आदिं संवाद प्रषा- 
नेतः प्रयुक्त हए है । पदों की शैली कु तो शांत भावको लेकर चली है मौर 
कद्ध दाम्पत्य-रति के रूपक को लेकर, भक्ति की तीत्र वेदना को व्यकवत करतीं 
है 1 सूफी सम्प्रदाय का यह्‌ प्रभाव दन कविरयो के काव्य पर करवीर दवारा पवा 
है, इसमे को सन्देह नहीं हये सकता । सावन, हिडोला, वन्त, फाण १ आदि 
फै भधार पर दन प्रेम-वियोग-विपयमक भावना्गो का व्यक्तीकरण हुमा है 1 

हसं प्रकार सतनामी सम्प्रदाय कौ विचारधारा, अपने परम्परागत सिद्धांतों 
को लेकर ही चल रही धी । इसके अनुयायियो ने प्रचुर साहित्य प्रतु करिया ह 
जो करि विचार भौर अनूभूति कौ दृष्टि से परणं ह । अवध प्रान्त ने इतने महत्य- 
पूणं सम्प्रदाय को जन्म देकर उसकी व्यावहारिक विचारावली के हारा लोक- 
जीवम-संस्कार का प्रशंसनीय गौरव प्राप्त क्रिया, इसमें सन्देह नही 1 


सूको-प्रेमकाग्य 


वीं शताब्दी के यारम्भ मे मूत्तलमानों मै भारतवपं पर अपने आक्रमण 
भारम्म कयि । धर्म-प्रवार को भ्रेरणा से किए गए इन अक्रमो से देण अशांत 
हो उखा । सिन्य ओर्‌ पजाव प्रदेश, युद्ध-षेत्र वेन गये गौर भरव बौर आर्यो कै 
क्तसे वहां की भ्रमि रंजित हौ गई। मुहम्मद विन कासिम द्वारां दाहिर 
की प्रराजेय ने स्मे भरबोंके पैर जमा दिए, किन्तु संर्पमयी परि- 
स्थित्तियों के कारण भरवो की यह विजय स्थायी म हौ सकी, बहुत थोड़े समय 
भे उनका राजनैतिक मट्त्व, देश मे निर्वंल पड़ गया 1 परन्तु इसमें सन्देह नदी 
कि सस्छृतिक दुध्टिसे इस्लाम पर भारतीयता का वहुत प्रभाव पडा 1 यहां 
आकर भौर भारतीयों की उची संस्कृति को देखकर थरब भआणएचयं में पड़ गए 
भौर उन्होनि यहं से वहत कुष सीखा भी ! 'इन्दोने देखा कि दस्ाम-ध्मं के 
भ्रमुख सिद्धांत, एकेश्वरवाद, से भारतीय पूर्णतया परिचित है, साय ही जीवन मो 
उच्च वननि वाली मन्य कलाओंमेंभीवे पारंयतरहै। इन सववा अरो पर 


,१. शब्दावली, भाय २, जगओीवनदास, बेलवेडियरे प्रे, प्रयाग 
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प्रभाव पड़ा । माक्रमणकारियो फे साय भए हए अनेक मुस्तिम फकीरो की 
विचारधारा, भारतीय भक्तिवाद की तरगों मे दूवने लगी 1 यहां से उनका एकै- 
एवरवाद, मारत्रीय अदैतवाद से प्रभावित हुआ, जिसके आधार पर उन्दनि ग्रह्य, 
जीवात्मा गौर जगत को मूलतः एक ही स्वीकार करना आरम्भ किया । इस 
प्रकार उनके सिद्धान्त, वेदान्त से प्रभावित हो गए । इन सिद्धातो को स्वीकार 
करे बाले मुसलमानो कै प्रति, कटुरतावादी मुसलमानों फे मन में उपेक्षा के 
भाव उतपन्न हौ गए, क्योकि उनकी दृष्टि में ये व्यक्ति घर्मभ्रप्ट काफिर्‌ हो गए 
थे 1 फिरभीये (सू) अपने निज के सिदान्तो पर चलते रहै । भक्तिसे 
प्रभावित होने के कारण इनका हदय स्नेह से भोत-पभरोत्त था, यही कारण दैकि 
“दन ग्रेम कहानी के कवियों ने प्रेम का शुद्ध मार्गे दिखाते हृए सामान्य जीवन 
दशाओं को सामने रक्ला जिनका मनुष्य मात्र के हृदय पर एकसा प्रभाव दिलाई 
प्दृता है ।“१ इस प्रकार इन्टोनि हिन्दू-मुस्लिम समस्या को बहुत कुच युलक्चानि 
का प्रयत्न किया। हा, भक्तिकौ प्रेरणा से रचित साहित्य मे प्रायः पौराणिक 
कथाओं का माघ्यम्‌ ग्रहृण करिया जाता था, परन्तु सूयो ने उसे गोर भी वधन 
मुक्त करने कै लिए पौराणिक आख्यानों के बदले लोक-प्रचलितं कथानकं का 
आश्य लेकर ही सपनी बात जनता तक पद्वाई 1 
भौतिक-सौन्दयं कौ प्रशसा सूफियों की एक विशेषता है । परन्तु उनके 
सिद्धान्तो कै अनुसार "सासारिकि प्रेम आव्यात्मिकं प्रेम तक प्ैवने की सीद 
दै ।॥' सासारिकं प्रेम का उल्लेख उन्होने जनघ्राधारण को अलौकिक प्रेम-की ओर 
भरेस्ति करने भौर उसे संग्राह्य वनाने के लिए किया दहै1 थपने इस प्रतीकवाद 
द्वारा बे जनसाधारण को द॑वी-परेम का स्वरूप दिखलाना चाहते है । इस प्रकार 
उन्दने आधिभौतिक तथा इन्दियजन्य प्रेम का विलक्षण सम्मिश्रण क्यादहै। भौर 
यह्‌ प्रवृत्ति फारस के तथा भारतीय प्रेम-सगीत में बहुत कु व्यक्त हुई है ।* 
भूफियो के अनुसार जीव परमात्मा का अंश है ओर वेह निरंतर अपने उस 
आदि उद्गम मे ज्लीन हो जाना चाहता है भहां से उसकी उत्पत्ति है, इसी प्रयत 
भँ वह्‌ निरंतर संलग्न है भौर इसी से उसका हृदय व्याकुल है 1 इष तादासम्य 
क्रा एकमात्र उपाय है--तन्मयता, मौर जौवे इसी तन्मयता मे मग्न होकर अपने 
लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है 1* इस तन्मयतां की गूढ बनुभूति तथा अपने 


१, इतिहास, पं० रामचन्द्र शुक्ल, पृष्ठ ११४ 
२.ए हिष्टरी भाफ उर्दू लिटरेचर, राम वाब्रु सक्सेना, पृष्ठं २७ ॥ 
३, रेलिजिन्स, ब्लू करकः (इम्पीरियल गजेदियसं आफ इंडिया, १९०७.९, प° ४३७) 
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उपास्य की सर्वेव्यापक्ताके आधार पर ही सूफीके हृदय मे रहस्य-भावना 
उत्प होती है । “वहे अंतःकरण कै अनुपरत खंड के भीतर उस्र असंड ज्योति 
का साक्षात्कार केरता रहता है । वह जो कु देवता दै, सुनता है उसके पदे मँ 
एर रहस्यमयी, परीक्ष शमित की भावना करता दै भौर कभी-कभी उस भावना 
भं अपनी मलग सत्ता वितु श्रुत जाता है "५ 
साधारणतया सूफियों के आचरण-सम्बन्धी सिद्धांत इस प्रकार दिए जां 
सवते है :--धम के लिए कष्ट सदने करना, श्वर फे लिये सर्वस्व त्याग 
करना, सांसारिक आडम्बर तया अहंकार का त्याग करना, जन-पाधारण द्वारा 
अभिलपित विलास-वै मव तथा शकि का त्याग करना, ईश्वरार्पेण बुद्धि से संसार 
मे एकाति जीवन व्यतीत केरना : इत्यादि, सूफी धमं कै प्रमस सिद्धति ।२ 
मसनती फारसी की प्रवन्ध-फाव्य बली है । सूफियों ने इसी श्ष॑ती फो भेप- 
नाया है। वै हए परम्परागत नियमों कै अनुसार, ईश्वर-वन्दना, मुहम्मद साहब 
की स्तुति, सप्नाट की प्रशंछा, कवि का अपना परिचय, नप्नता आदि का कथन 
करके कया का आरम्म दत्ता दै । 
कधा का नायक्र कोई सम्धान्त कुलोद्‌भव राजा अयवा राजकुमार होता है, 
जिसके हृदय मँ ्रेम की प्रतीकस्वरूपा अपनी प्रियतमा को प्राप्त करनेकी 
अभिलापा उत्पन्न होती है । इस प्रेम की तन्मयता इतनी तीव्र हो उठती रै कि 
साजकरुमार अपने सांसारिके वैभवको त्याग कर, कठोर साधना के पथ पर 
निकल पड़ता है । उदका मार्गे पद-पद पर कटकाङीणं होता दै परन्तु अपने कर 
सुने हए मित्रौ के साय वह्‌ सफलतापूर्वक एक-एक सीढ़ी चदृता है । ईइस साधना 
मे हठयोग की अनेकः क्रियाओं का प्रतीकात्मक वर्णन कवियों नै क्रियाहै। मंत 
में साधक्र अपने लक्ष्य तक पहुंच कर अपने प्रिय अथवा उप्त सत्ता का सक्षात्कार 
कृर लेता है, जिसके त्तिए्‌ वहं असीम व्याकुलता लेकर चता था 1 
सेस्पर्णं कया यथपि अनेक लडों मे विभाजित रहती दै तथापि उसका विभा- 
अन प्रमु घटनाओं के आघार पर ही होता है सौर इन्हीं घटनार्जो के माघार 
प्र सव्याय का नामकरण भी किषा जाता है । उदाहरणार्थं "जोगी दूंढन खंड” 
"राजा" गढ दछक्रा खंड'” इत्यादि । 
` वुर्णन-विस्तार इन कथाओं की विलेपता है । राजसी-वैभवे, नखशिख, युद- 
साम्नी, भूषण, घोडे, भोजन-स्ामग्री आदि का वणन सागोपांग क्रिया हमा 
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मिलता दै। इन कथाओं मे बारहूमासा भी लिखने कौ परस्परा चत ग्द थी 
ओर इसका प्रयोग, वियोग की तीव्रता का प्रदशँनकरनेकेलिएदहीदहोताया। 
प्रकृति का वर्णन प्रायः हृदय कौ अनुभरुतियो को व्यक्त करने कै जिए हौ किया 
गमा है ज्यति उक्षे हम उदीपनकेसूपर्मेहीपातेर्है। 

शयगार इन कयाओं का प्रवान रस है । वियोग-पक्न विदोप प्रवल है वयो 
कि सुदीषे विरह के द्वारा ही मिलन फी उत्कट सभिलापा का आआभाप्तदपियानजा 
सकता है । सयोग का वर्णेन अधिकं नहीं रहता, तथापि संयोग का वर्णेन कफे 
वियोग को नवीनता मौर तीव्रता प्रदाने करम मे सरलता रहती है । मीर, 
भयानक तथा शान्त रस, गौण ख्प मे रहते है, मतः वीर-रक्, नायक के गरव 
कौ रक्षा विये रहता है, उसकी गृद्ध-वीरता से उसका उदात्त चरित्र प्रत्यक्ष होता 
रहता ह । भयानक के द्वारां नायक के साहसिक कार्यो का परिषय मिलता है; 
उसके साधना-मागं की भरयंकरता का पता चलता है मौर शान्त भाव उसके 
जीवन की निललिप्त स्थिति को व्यक्त करता है । जगत्‌ की क्षणभेगुरता दिखलाने 
के क्लिये वे भौ कथा का पर्यवसान प्रायः शान्त में ही किया जातां है । पारिवा" 
सकि जीवन के आधार्‌ प्रर, मारतीय सस्कृति का चित्रण इन कथाओं मे सहूदम- 
यतापूर्वेक करिया गया है 1 

इतकी शली दोहे-चौपाई की है 1 इसमे सदेह नहीं फ यह्‌ क्ली, प्रबन्ध 
काव्य के लिएु बहुत ही उपयुक्त प्रमाणित हुई है 1 तुलसी का मानस इसका 
पष्ट प्रमाण है । यह्‌ दोहे-चौपाईकी शैली, विदेशी देन नही दै “आद्यान 
काव्यो के लिमे चौपाई दोहे की परम्परा बहुत पुराने (विक्रमी ११वीं फ़ती के) 
जैने चरित काव्यो मँ मिलती है ।"\ अपभ्रंण काव्यो में दस-दस वारह्‌-यारह 
चौपा्यों (अर्धालियों) के बाद चत्ता, उल्लाला दि लिखकर प्रवध ल्षिखने फा 
नियमं वहत पृराना है । इष प्रकार यह स्पष्ट है कि यह्‌ दोहा-वौपाईयली 
केवल साधारण फुटकर कान्य के लिये नही वरन्‌ प्रवध काव्यके लिए ही भार 
तीय सार्हित्य मे प्रचलित्त थी । इसकी उपयुक्ता ने ही इसे सूफी कनियों द्वारा 
रहण कपि जनि को बाध्य क्या+ 

सभी कथाओ की भाषा अधी है 1 इनके लेखक कवि, विरोषं शिक्षित जथवा 
शरास्तर-्ान-युक्त नही थे, अतः इनसे विदोष मापा-संस्कार की अपेक्षा करना 
व्यर्थं ह । इनका संस्छृतत-शब्दावनी का ज्ञान भी सीमित था अतः ये अपनी भाषा 
को सौहित्यिकरूपनदे सके । इनकी विशेषता तो इनकी ग्रामीणतामे दीह, जो 
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यद्यपि कही-कही पर प्राम्यदोपकी सीमा तक पुंव गई है तयापि प्रान्तीयता के 
नाति उपमे अपनी निज की मधुरता है । पूर्वी तया पश्चिमी, अवधी के दोनों रूप्‌ 
इन कथाभो मेँ प्रप्त होते ह । गाजीपुर, अयोध्या, युलतानपुर, था रावंकी आदि 
स्थानों के अनूत्ार भाषा में भी परिवेततंन होता दृप्टिगत होता ह । खटी बोलीं 
का पुट भी कही-कदीं दिखलारई पड़ जाता है परन्तु विशनेपता ठेठयवधी कीही है । 
उक्त विरोयताभों से युक्त प्रेमगाथाओीं की परस्परा मे का्षिमं शाद्‌ छत 
"ंस-यवाहिर"' का स्यान प्रायः मध्यवर्ती पडता है । कुतेवन, मंन, जायी, 
उसम न, शेख नबी भादि के बाद कासिम ने १७८०५ वि°में अपने काव्यकीः 
स्वनाकीथी। 
"ग्यारहं सं उचास्त जो भ्राजा, तब यह्‌ कथा प्रेम कवि साजा ॥"* 
११३४९ हिनरी मे इस काव्य का निर्माणं हुमा था जो लगभग सं० १७८९ वि० 
पहता है । सभ्राद्‌ मुहम्मद शाहं उस सभय दिल्ली के सिंहासने पर आष्ड था 
जिस प्रशंसा फवि ने उदात शब्दो मे की है। 
“महम्मद शाह्‌ देहली सुल्तान्‌, कामी गुण वह्‌ कीन ववानू ! 
छाजै पाट चीर सर ताजा, नावेहि शीश जगत कै राजा। 
रूपवन्त दरशन मुह राता, भगवन्त बहु कीन विधाता। 
द्व्यवन्त धमं मुदं एर, ज्ञानवन्त खरग मह शूरा। 
होय बलवन्त कटक किं चोरा, देश वन्त वितवै चदं भरा । 
नाव शीत हन्द तुरकोाना, कापे देश देश के थाना। 
देण देश तंह के अमरा, कीन अचल हय करं निया (*' 
सके उपरान्त कवि ने यपे प्रदेय का वर्णन कियाद । 
“है लखनकत अवध मंक्षियारा, दरियाबाद नगर्‌ उजिथारा। 
जदं मखदूम केर अस्थान” 
शरस स्थान पर अत्यन्त महत्वशाली, पहुंच हए पीर, जगद्विख्यात मुहम्भदवस्ण के 
पुत्र गेल मुहम्मद की छत्रह्याया मे कासतिमिशाह निवस करते ये ! शेव मुहुम्मद 
मै अपने चरणो मे उन्हे स्थान दिया था 
“महम्मद वल्ण जो जक्तं वसाना । 
धन मखदूम पेय जिन दीना, तादौ अचल नगर विधि फोता। 
यहिकी कीति कहां लगी गॐ, अयत्ते योय जीम कहं पाऊ। 


तेहि के वंश अधिक उजियाय, क्षेख महम्मद अलख पिधारा ! 
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काजी यान सून्याव चुकावै, कत हं मंत होय. नहि पावै 1“ 
ये शेख मुहम्मदं बड़ न्यायी बौर यशस्वी काजी ये ! # 
द्रसके वाद कवि अपना परिषिय देता है :-- 
"“दरियावाद माक्ञ मम टाॐं, दमानुल्ला पिता कर नाञं1 
तह्वा मोहि जन्म विधि दीना, कासिम नावं जोत्त का हीना । 
तिहू वीच विधि कीन कमोना, ऊच समा वैठन चित दीना ।“ 
जान पदता दये नीच जाति मे उत्पन्न हुए हमे । पता लगाने से शात 
हभ करि ये चिडीमार थे गौर शादी पक्षियों की देख-रेख का काम नके अधि- 
कार मे था। अपनी महत्वाकाक्षा का उतस्तेख करते हए कवि कट्ता दै कि इतना 
तुच्छ होते हए भी मेरे मन मे विद्वान लोगो के निक्रट ्वैठने की अभिलापा उद्पत्त 
हुई है (यह मेरी दिगई है) किन्तु वह्‌ अपनी महत्वाकांक्षाका कारण उच्च 
लोगों की संगति ही बतलाता हैः 
“छते संग ऊंच मन भावा, सोभाञंच ज्ञान बुध पावा" 
भागे क्षमा-याचना करके वह्‌ कथा का आरम्भ करता दै :-~- 
“अव्रतो कोथा मुमिरि मै गाञ, सड खडको वरणि सुनाऊं! 
विनती सकल पंडितन आभे, हौं सेवकः निन फर पु लागे । 
रटे वचन लिखे भरोरी, दुख न हीन धियो युधि मोरी ।" 
इसके उपरांत हंस-जवाहर की विश्तृत कथा है जिसका सारांश निम्नलिखित हः 
"हंस, वनख के शाह्‌ धुरहान का पु था 1 शाह्‌ की मृत्यु पर उसका संरी 
दौला मौर विश्वरास्रवात कर वडा ओर राज्य पर अधिकार कर ल्िया। हत 
माता सित भाग निकला ओर रूम पहुंवा । र्म के शाह्‌, मुहम्मद सुल्तान ने 
उसे पुत्र की तरह्‌ अपने यहा रक्खा } एक वार स्वप्न मे उतने चीन की राज- 
कुमारी जवाहर को देखा आर उस पर मुग्ध हो गया । चीन की राजकुमारी, 
जवाहर कौ सखी एक परी थी जि्तका नाम शब्द था ! उसके परी होते का भरद 
केवल जवाहर जानती थी । राजकुमारौ के इषर-उघर घूमने-फिरने से असंतुष्ट 
होकर उसके पिता आलमशाह्‌ ने उत्ते एक धौरह्रे पर नजरवन्द कर दिया 1 
अपनी रानी मुक्तादर के कटने से उसने रानी की वहन ओर मोला शाहं के पुत्र 
दिनौर के साथ कन्या का व्याह निश्चित किया । जवाहर ने "शब्द" को अपनी 
समुराल का पता लगाने को भेजा । उसने लौटकर वताया क्रि उसका भावी 
परति दुराचारी ओर कुर्प्र दै! जवाहर वहुत दलो हई । शब्दने उते 
सांस्वना दौ तथा उपयुक्त वर खोज देने का वचन्‌ दिया 1 
पी रूप चारण करके वह्‌ वर खोजने निकली गौर हंख के यहां पहंवी 1 
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उसने हु से जयाहरं क सौद का विस्तृत वर्णन किया । इसके वाद हुं के हृदषं 
मेँ भ्ेम की व्यथा त्वन्न करम, एक सप्ताह मेँ लौटने कां वचन दे, वह्‌ उड़ गर्द} 
उसि जवाहुरसे हंस का वणेन किया} उसका वार्तालाप एक दुसरी सी ने घना 
भौर मुक्ताहार छे शिकायत कर दौ 1 उसने शब्द का वस्य, जिसकी शक्ति यै 
चह उड़ जात्ती थी, छीन लिया बौर उसे यन्दीगृह मे दाल दिया । जवाहर के 
हदय में भी प्रम उत्पन्न हुआ मौर वह्‌ वियोग की व्यथा से पीडित हुई । उसने 
हंस को स्वप्न मेँ देखा, ओर उत्ते आत्मसमर्पण किया ¡ जव उसकी पीड वदी 
वव शब्द बुलाई गदे, तभी जवाहर “को कु सांत्वेना मिली । शब्द को वस्व नहीं 
दिया गमा परन्तु बह जवाहर के साय रख दौ गई । 
जवाहर के षिवाह्‌ क्रा प्रवंष होने लगा; णब्द उसे चैयं वंधाने लगी । विवाह 
कीः मीड-भाड मे, अपना वस्य लोजकर, हंस के पासं जाने का प्रयत्न करने का 
उसने वचन दिया । उधर जब हंस प्रतीक्षा करते करते थक गया भौर शब्दन 
आद तो उसने व॑राग्य लेने का निश्चय विया । उसको लुन्ध करके रोक रसम 
के लिए बड़ प्रयल हए; अंते मँ निश्वव हुजा कि वहं शिकार सेलने जाय । 
वही उसकी दथा विगरड़ी थो, शायद वही सुधर भी जय। शकारम हेसका 
बाज खो गया । उसने सवको उसे खोजने भेज दिया भौर भाप निगल भागा। 
वह्‌ पर्वत पर चद़ने लगा मौर थङ कर एके स्यन पर सो गया । संयोग से षार 
परियां उधर से निकती । उन्दनि उसकी सुन्दरता देखकर उसे जवाहर के उपयुक्त 
यर समक भौर उसे उठा करज गई । उसी समय जवाहर के विवाह कै तिये 
धारातजारही धी । परियोने ओँधी चलाकर गड्बडमे वर को वद दिया 
भौर दविनौर को उड़कर जंगल में छोड़ दिया । बारात नगर के निकट पहुंची 
तो शब्दने हंस को देखा । चह प्रसन्नताशूरवक जवाहर को बुला लाई भौर उसको 
भी दिलाया } लोगों ने कु संदेह किया परन्तु व्याह हौ मया । 
हभ मौर जवाहर मिले तव दोनों ने आपबीती फही । जवाहर मे उसे खीर 
वनाक्तर खिलाई मौर दोनो ने अंगरूखिया बदल लीं । परिष ने विवाह हृभा जानी 
तोहेस को फिर प्रवे पर छोड़ वई} दिनौर फो जवाहर के क्षमे दौड दिण 
ओर जवाहर को जगा दिया 1 जवाहर एक भपरिवित पुरुप को देसकर धघवबड़ा 
गई मौर उसने अपनी सखियों को बुलाया । सवने मिलकर उते घर से निकाल 
दिया) माताने उसे इस कायंके तिए धिक्कारा परन्तु उस्ने कहा कि .वह 
व्यविते उसका स्वामी नहीं है.1 दिनौर ने पिता भोलाणाह्‌ से अपने पमान 
मे वात कही शौर तुर्द वदं खे चयने को कदए ¦ भोदप्णा्‌ ते कामण के 
फास सन्दे भेजा 1 मालमशाह्‌ घबढाया ! उसे पता लगाया तो जात हभा कि 
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वैर दूसरा था । काजी से साक्षी करवाई गई तो वात ठीक निकली । भालमशाहं 
ने गौनादैने से इनकार किया, दस पर युद्धौ तयारी हौ मई । इस समस्या 
का समाधान करने को एक सखी ने जवाहर से का । उसने मंघी को बुलाकर 
का कि यदि दिनौर सचमुच मेरा स्वामी है तौ वह वतला दै कि उसने मेरे 
हाय से कहां पर भोजन किया था भौरमेरा चिह्धुमून्ञे दे दे भौर अपना चिह् 
(अगुटी) मुञ्चसि! भ॑ उते सच्चा मानूंमौ । यह्‌ वात जव दिनौर से पूी 
गई तो उसने स्वीकार क्रिया किंजव आधौ आई तोब्रिसीने उते उटाकर 
यनमेंडाल दिया, जहा वह्‌ रात भर रहा; उसका व्याह नही हुमा । इस पर 
भोलाशाह लज्जित हु । दिनौर योगी हो गया । वह्‌ वौर नाय योमी कै भेडप 
मे जा वैठा । उने प्रार्थना की किमेरी सहायता कीजिये, आलमशाह ने अपनी 
कन्या से मेरा विवाह करके मूङ्ञे निकाल दिया है । वीरनाय ने कहा कि तेरी 
तपस्या पक्की होनी चाहिये तभी जवाहर तुद प्राप्त होगी । वह्‌ वही तपस्या 
करने लेगा । 
दिनौर की माता समाचार सुनकर बहुत व्याकुल हुई । चारों परियां जव 
यह्‌ सब चचेड़ा खड़ा करके अपने धर पटुची तो उनके पिता नै उनसे रात मर 
बोहर रहने का कारण पृदधा ओर टीकः उत्तर न पाकर उन्हँं वन्दीसाने मे डाल 
दिया। 
उधर हंस उसी पवेत पर जगा भौर अपने जीवन की आनन्दमयी घटना 
कास्मरण करने लगा । वाज खोजने गए हुए सेवको ने उसे वहाँ सोज लिया 
ओर समक्षाकर वापस लाये 1 आलमशाह्‌ ने जव उससे चीन जाने की बात 
सुनी तो विचारा कि किसी ने इस पर चाटक कर दिया है! हंस विरह से दुली 
भा, उसे चीन जाने को मिल नहीं सटा था । इर जवाहर भी हस के वियोग मेँ 
व्याकुल ची 1 
दिनौर की माता भहताव पने यपमान का बदला लेने को उदयत हुई 1 
उपने अनेक प्रकार की सामग्री पर पदृत एकवार ओर मुक्ताहर के यहां आई। 
दोनो मे वार्तालाप हुथा, उलाहना देने पर.मुक्ताहर ने फटकारा ,। महताब जवाहिर 
को मनाने चली । शब्दने उसे सावघान कर दिया कि उसके हाय का दुद खाय 
पहने नही मतः जवाहर ने उसकी सब वाते अस्वीकार कर दी । मन्त में महताब 
ने एक पान दिया जिसे जवाहर ने शब्दं को दे दिया मीर उसने उवे एक 
दासी को खिलाया । वह्‌ दास्ती पागल हो यई । महताव का भेद सुत गया । 
चह्‌ लज्जित हो गई । 
जवाहर बहुत व्याकल थी । भाता पिता को चिन्ता हुई 1 शन्द ने मपना 
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वस्व मागा भौर चलने को प्रस्तुत हुई । मुवताहर कै पने पर उने 
अमना सज्वा परिचय दिया ¡ भुक्ताहर ने उसकी वड प्रायेना कौ, उस का 
वस्व सोज दिया) वह पक्षी वनकर हंस के पास पहुंची भौर उत्ते बड़ी 
सान्त्वना दी । हंस घर त्याग कर चला । उसके मित्र साय चले । सुल्तान ने 
चीन पर चटाई करने का प्रस्ताव किया परन्तु हस ने प्रेम के मार्ग मे युद्ध उचित 
न सम॑न्ञा । वह्‌ अकेला चला 1 शब्द, मागं का प्रदर्शन करती चली । मार्गमे 
सुमेरु पर्वेत की धाटी के भौजलराय ते उसे वटमार समज्ञा परन्तु अन्त मे उयके 
त्यागी भौर प्रेमी स्वमाव का परिचय पाकर उसको मार्ग दे दिया । लोनग़के 
नाथ-योगियों ने उसे मार्ग मँ डिगाना चाहा, परन्तु व्यथं हा । देवगदृ के राक्षस 
से भी, भपनी दृद्‌ अस्था ङे कारण, वेह बच निकला । श्यामगड की वायु, 
आधीसेभी किसी प्रकार रक्ता हुई। भूपगद़ मे सागर की लहर से भी बचा । 
वहां के उत्तप्त जल मौर जलते पत्थरों को सेला । अन्त मे रतनगढ पहुंचे । यहां 
जगरनाथ वैठे ये, उन्होने पोरसाह्न दिध कि पवेत पार हो गये अव सागरः पार 
करो । आगे सागर का घाट मिला । यहाँ के राजा की कन्या, हप पर मुग्बहो 
गई जीर उसके पीये लगी 1 लोगों ने कहा कि योगियो ने कन्या पर जादू विया 
है। रजाने दंस को पकड मुगमवाया } इसकी चर्चा फटी, योगी सव सहायता 
करने आये । शब्द ने दूसरा उपाय किया । कोम्या देवी का सूम बनाया ओर 
मदिरमे जार्व॑ठी। राजा आयातो मुह्‌ फेर कतिया, पूजा स्वीकार न की । राजा 
ने भपराष पूदधा सो उसकी कन्या का अपराध बतलाया, उसे भय दिवलाया । 
रजिातै योभिर्यो को छोड़ दिया । उर जहाज दिया । वे सलोग सागर मे चल 
पड । बड़ी लहरे, उथल पुयल, श्नेलनी पड़ी । अन्तं में घाट पार लगे । शब्द, 
जवाहर को मूचना देने गई, दंस पीये चला । लीग साज-वाज से रेने भाप 
परन्तु उसने अपना योगी वेश न उतारा । जवाहर से मिलकर उतते अपने 
पूर्व-मिलन की कया कही तथा उसे अंगूठी दी । जवाहर प्रसन्न हुई भौर दघ 
गे योमीवेश उतारा । हंस आनन्दपूरवकः वही रटने लपा 1 
एक दिन हंस ने स्वप्न म अपने देश को उजड़ा हृभा देखा । उसने घर 
चलने का उपरम क्रिया । सव लोगों मै रोकना वाहा परन्तु उने माता की 
सेवा करने कौ इच्छा प्रकट की । विदा कौ सैयारी दई, एव लोग जहाजों पर 
चते । योिर्यो के दूतोने सदेश दिया कि अवार्‌ जारहीरै। दिनौर यह 
समाचार पकरर रो उठा 1 उसने वीरनाथ से जवाहर को मंगादेने कीप्रार्थना 
की! वीरनाप के वीरः अदसर पाकर जवाद्र फो उठा लाए 1 उसे देखकर सय 
योगी उत्ते पाने के लिये पागल हो उठे! उनका योन क्च्वाया। दैवी कौप 
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कै कारण वै सब प्र हो गये । यकेली जवाहर विलाप करती रही । योगियो 
की एक दासी वहां यई तो उसने जवाहर को अकेली देखा, उसे सान्त्वना दी 
ओर वही वैठने को कहा । 
उधर हस जगकर वहत घवड्ाया । सव लोग जवाहर को खोजने निकले । 
गढपति (मोता श्राह) की कन्या हंस पर मुग्च हुई भौर उस्ना वस्त्र पकड कर 
खड़ी हो ग । उसने पूषा तुम क्या चाहते हो ? हं ने कहा, म केवल ज्योति 
के दर्शेन चाहता हू । सुल्तान ने उसे निकलवा दिया 1 वह पवेत पर चढने लमा । 
मा मे एक वृक्ष पर पक्षी बोल उठा, जिसकी बोली से हंस को बड़ी पीडा हई 1 
उसने पक्षी से पूद्या,त्रु कौनदहै ? पदी ने उत्तर दिया किएक वियोगिनी के 
ख्दग को सुनने कै कारण मेरी वाणी इतनी करुण है । हंस ने जवाहर का पता 
पाया । पहले शब्द उसमे जाकर मिली । दोनों भिव कर रोद । हंस ने उपे 
सान्त्वना दी । 
वीरनाथ के एक चेले ने सव योगियो को पत्यर हुआ देखा तो उसने नगर 
मे पुकार की दिनोरकी माता अपने पुत्र केलिये रोती हुई चत पृड़ी। 
भोला शाह्‌, हस्र को दोपी समञ्च मारे चला परन्तु यह सोचकर खक गया कि 
उसे मारेसे योगी जीवितन हो सकंगे। महताव मडप मँ गई तो उसने बहा 
जवाहर को देखा । उसने उससे पूदा किं तरु यहा कंसे आई ? मेरे सायधर 
यत्त । जवाहर ने अनिच्छा प्रकट की ओर कहा किमेरे मागमे तेरा वंश वाघक्र 
हभा है। इस पर महताब ने मोलाणाह को मना किया किहसकोनमारो 
ओर उसके साथ कन्या का विवाह कर देने का प्रस्ताव किया । मोलाशाह ऽते 
नगर मेले चला । जब उसकी कन्या नूरमाह॒ ने सुना कि योगी या रहा है तो बड़ी 
प्रसघ्न हुई । हंस ने विवाह की बात सुनी तो भाग्य को दोप दिया परन्तु जवाहर 
ने, उसे विवाह करलेने का परामश दिया । बिना धूमधाम के विवाह हो गया, 
कयोकि दिनोर पत्थर कादहोगयाथा। 
हंस अपने को बन्दीखाने भे चसा समश्चता हुमा रहने लमा ॥ नू रमाहं ने उसे 
बहुत माश्वासन दिया भौर उको आनज्ञानुवत्िनी होकर रहने का वचन दिया । 
उधर जवाहर हंस से अलग हो पड़ी । उसे यहा कौन पूवा ? बह दासी वेश मे 
हंस से मिली । हंस ने उसे धयं रखने को कहा भौर यपने साथियों की प्रतीक्षा 
करने सगा 1 जव साथी इकट्‌ढे हो गए तो उसने घर चलने का प्रस्ताव क्या 1 
भोलाशाद्‌ असंतुष्ट हृञा 1 युद्ध कौ नौवत आ गई । मोलाशाह ने कटा चुपयाप 
चते जागो, स्षगडान करो । हंसके साथी मीरने कफहा कि शाह को महकार 
ह, वह तपस्वी का वल नदीं जानता । उधर हष कटार देकर भीतर धसा मीर 
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हाय पकड़कर मूरमाह्‌ को उव लाया 1 यह चुपचाप घनी भाई । सद लोग णात 
ही गये 1 जवाहर भौर नूरमाह्‌ के लेकर दं चल दिया । वह्‌ रूम भाया भौर 
मुखपूर्वक रहने लगा ! 

एक धपे वीता । माताने देसे अपने देश एर अधिकार करने फो कहा । 
हंस ने सुल्तान से आन्ना मांगी । सुल्तान ने सेवक भेज कर शत्रु नष्टं करवा 
देने का प्रस्ताव त्रिया । हंस ने कहा कि जन्मभूमि प्रिय होती है भतः मृङ्षे जाना 
काटिए; न जाने से कुपु कहूनाऊंगा ! सेना लेकर हंस चला \ अनवर बीर 
साथ चला! देश के निकट पहुंचकर शातिर खा को दूत भेजा । दौलामीर बड़ा 
श्रीधित हु । वह्‌ ७ लाख सैना चेकर युद्ध करने चला । अपने सेनापतियों को 
उसने घाट रोकने कौ भेजा । हंस पार हो गया था 1 घोर युद्ध हुभा । दौलाणाह्‌ 
फी सेना भाग निकली । उसने फिर से प्रमाण क्या । घमासान युद्ध हुआ । रात 
भें दौलामीर के सदायक, दूसरे मुत्तान यह सोचकर चुपरलाप भाग गए कि राजास 
जृद्चना ठीक नदी । सयेरे दोना अकेले हौ युद्ध कले को प्रस्तुत हुमा । युद्ध इभा, 
अन्त में मीर बहादुर की सांग, षस्तर फोडकर पेट से निकल गर ओर दौलामीर 
भारा गया । हंस वलख आया भीर सुखपूर्वक माता, पलयो सहित रहने ला 1 

कभी-कभी सपत्नियां भापस ग गाली-गलौज मारपीट भी करती, जिसे 
ह्च शमित करता था ! चार्‌ वं यते! जवाद्र के एक पुथ हुआ जिसका 
माम णाह हसीन रक्वा गया। उवर दला मीरका पुत्र कमरा अपने 
वापे वध का बदलालेना बाहताथा। उपे एकं वीन षा व्यापारी मिता, 
जिससे उषने चीन फा सवे विवरण जान लिया, बोलो-बानी भी सौव ती भौर 
तय वलख' आया; वह उसमे अपने को चीन का व्यापारी प्रसिद्ध किया। एक 
दिन अपने परे फे समय अवसर पाकर उसने हंस को छुरी से मार डाला । मीर 
अहादुर आदि दौड़े; फमर सां के विश्वस्त सेनिकों तथा दंस फे स्षिपाहियो मे 
युद्ध हुभा ! नूरमाद भौर जवाहर ने शोक से प्राण॑ त्याग दिये । सब एक साथ 
समाधिस्थ किएगए! हंसक पुम को मंतरिोने गही पर विठाला। शब्द 
भिखारिनी हयो गई।१ 

हंस जवाहर की इस लम्बी प्रेमयाया भे सूफी सम्प्रदाय के जन्य सिरतो 
की क्षलकः स्पष्टतया भिलती है । संक्षेपे न पर दृष्टि डते नेने से प्रवृत्तियों 
की परम्परा वहूत कु स्पष्ट हौ जायगी । ` ` 

सूफियों की सभी प्रेमगाया रूपकत्व कौ सहायता से प्ेमथोग का उपदेश 


>~ 





१. हस जवाहिर, न° करि° प्रेस, लखनऊ - ` ~ ` 
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करती है \ःजायसी ने इस सूपकट्व को कया के यन्त मेँ चित्कुल स्पष्ट कर 
दिपादहै। 
कासिम मे भी उसको रहस्यात्मक दृष्टि से, गढ भावकी र्षा कंसे हृए 
व्यक्त किया: 
“कासिम कथा जो प्रम चसानी, वृद्रं सोई जो प्रेमी जानी । 
कौन जवाहिर रूप सोदाई, कौन शब्द जौ करत बड़ाई} 
कौनदहुंम जो दरशन लोभा, कौन देश जेहि अचे सोभा। 
कौन परथ जो कठिन यपारा, कौन शन्दजो उतर पारा1 
रौन मीत जिन सम लिव दीना, कौन सो दुजन अति छत कीना । 
को ज्ञानी जिन बरनि सुनावा, कौन पुरुप जिन सुन चित लावा 1" 
इस प्रकार केवि ने प्रेमयोग के याधार पर पाठ्क कौ इस पैली के वृत्तम 
कीम्रेरणादी हं । जवाहर के स्वरूप मे ब्रह्मकी व्यापकता ौरभी अधिके 
स्पप्ट ह । उसक्रे वियोग मे व्याकुल हंस उसे देश-देश सोजता फिर्ता ह । सेके 
सुन्दरिया उस पर मुग्ध होती ह परन्तु वह किसी कीओर दृष्टि भी गदी 
उठता । प्रर किए जाने पर्‌ वह्‌ कहता है : 
“योगी फिरे दरश के आसा, दरश लाग आवै केह पासा। 
यह संसार दरश के हाटा, लिएदरश सो साग बाटा। 
दरश काज जग तीरथ होई, दरश काज आवै सव फोई1' 
तात्पयं यह है कि जीव संसार में इसीलिए अवतरणं होता है कि वहं सरस्वरूम 
को पहचान ले । वह्‌ सत्स्वूप सर्वव्यापी है, फिर भी केवल वही उे देख सक्ते 
ट जिनकी दृष्टि व्यापक है। 
"तुम कहं ललो दृष्टि कहं भोती, घट घट मंह्‌ परगट वहु जोती । 
तिरिया पुश्प पशू ओौ पाखी, सत्र महं वह जो सूते आंखी। 
कुं मानुप पंली कटा; का वनखडं का भार । 
सवं महं वह॒ परगट अदै, मखल रूप करतार ।'* 
जितना जो कुख दुष्ट से दिखलाई देता है, सवम "व्‌" व्याप्त है 1 इसी व्याप्ति भे 
कवि की रहस्य-भावना दिषी हुई है 1 रहस्य का यह्‌ भाव, सौदयं कौ व्यापक सत्ता 
तथा पक्ति द्वार भी व्यक्त होता है! अखिल विश्व उसी परोक्ष शक्तिकीद्ययाका 
आभास देता है, उसी के प्रकाश से प्रकाशित मथवा उसी के रगमे रंगा हृजादै। 
“वही सो पूर जात के मांहां, पड़े सो ' दृष्टि लखी मै ताहां । 
वही सो वृक्ष पात कर एूला, वही सौ प्रान जगत कर मूला 1)" 
उसकी स्विति सातों स्वगं से भी ऊँची है; पञ्यतत्व की पहुचके परे दै : 


{ ५] 
“पवन न चठ लोटि भु आरव, मेव रोय मूंह _असि चवं । 
मागन्‌ चदे हेव वृज्ञ मरारी, मारी कलह, चदे. वद्‌ घाटी“ 

इस परमशक्ति तक पहुंचने के लिए साधकः प्रेमृयोग की साधना. करता है, 
जितत तन्मयता का आश्रय ग्रहृण क्या जाता है उसमें पना अस्तित्व लुप्त हौ 
जातां है । सारा विष्व यपने उपास्य मे प्रतिबिम्बित होता भौर उसमें ब्रह्य 
कै दर्शेन होने लग्ते है 

"मोदिं वहु सँ शस लाग सनेहु! 
दैखो निरख परख मोहि काया, कत अहो अहौ वहु द्याया ।** 
म करतार वही भह देल, हूसर मौर मरम कर लेता । 
षस तन्मयता के भागे सारा कर्मकाड, सारी शास्वीयता केवल आडम्बर 
माय दै । हस वार-वार.अपनी विलासिता का त्याग करता है, अनेकं स्थल पर्‌ 
असीम. सौन्दये.शालिनी तद्णियों की ओर्‌ से मुह फर लेता दै, जिससे प्रकट 
हौता है दिः उसका प्रेम, लोकिकः हते हुए भी वासनात्मक नहीं दै । यह प्रम 
योगी (हस), दृद आस्था कं साथ बढ़ता है; अपनी प्रबल इच्छाशक्ति के बल पर्‌ 
शुतते हए पत्थरों पर प॑र रखता हमा चलता ह परन्तु उसके पैर नही अलते । 
सी दृढता के वल प्र लोनगद्‌ की विषम चढ़ाई, देवगद़ के भूयेकर राक्षस, 
॥ 

्यामगद्‌ को प्रवल वागु तृथा भरुगढृ,के मयंकर सागर कै व्मवधानों को जेलकेर 
वह्‌ सतनगद्‌ के प्रकाश-पूर्णं शिखर पर पहुंचता दै) 

, इन लौकिक. बाधाओं को पार्‌ करके योगी देस स्थिति को प्राप्त करता है 
जो उसे करोड़ों सिद्धौ में शिरोमणि वना देती है । वह्‌ "सुरत ॐोर' ग्रहण करके 
ज्यौति के ददन प्त कर तेता है 

“मानुष कोट सिद्ध मह्‌ कोई, सुरत डोर गहि पहुचे सोई । 
, सी वह जोति निरे लख प्रावा, युग भमो नहि.अथं बतावा ।1' 
तभी उसके लिए अनव जोति “गूगे का गुड़" हो जाती 
योगौ की यह्‌ पहुंच हुईं अवस्था, पूरणं आनन्दमय हो जाती है । उसका सारा 
वातावरण सातिकता तथा पविक्रत्रा सै परिपूर्णं हो जाता है) वह्‌ दक्षिण-मानं को 
ग्रहण करता है, वाम-मार्म कौ हिसापूणं विधिया उसके लिए त्याज्य हौ जाती है 
“कहा. शब्द तुम्‌ दहिन. चैऊ, वार्यं, पंथ _ पाठ". जिन दै । 
„ दहुमारगपें चेन कोदै"जोरे चता सो गा निउ खोई 
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प ५ 
काम्‌ क्रोघ तृष्णा नहि आया, लोम न दृष्ट परे उन काया 
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जार देह र्तं ओ मस्र, ननन भरे रहँ नित्त मांस 
परगट पौर गुप्त मन राता, धट वद जाप न द्ूसर वाता ॥"* 
आर्मवलिदान तथा सदिप्णुतामे ही इन योगियों को सानन्द प्राप्त होता 
ह । दुःख इनका सदैव फा साथी है परन्तु इस दुल को योगी, भोग का त्यागे 
करके, सुखपूर्वक भोगना चाहता है 1 हंस कहता है : 
“दुख मोरे सग जनमत आवा, जेहि दिशि जाउ सौ मागे धावा। 
दुख ओदन दख भसन मोरा, तेहिमा दोप देडः का तोरा ॥"" 
अदिस, योगी का एक प्रमुख सिद्धान्त है + बह अस्य, कटार लेकर नदी 
चनता, उसका अप्व फेवल करतार ही है 1 प्रेम के माने मे युद्ध अयवा संप 
को वह वाद्नीय नही समक्ता । सकषोपतः प्रोमयोग की साधनां यद्यपि कर्मकाण्ड 
से रहित है तथापि मानवता की दृष्टि से वह्‌ वहत ऊंची है, फिर भी वह सर्व 
सुलभ है, यही उक्षकी लोकप्रियता का कारण रहा है 1 
सूफी प्रं मगायाओं के लेखक प्रायः मुखलमान र्दे है । जिस सस्छतिका 
चित्रण इन प्ेमगाथाओ मे मितता है, वह्‌ लेखकों के मुसलमान होते हए भी, 
प्रधानतया दिन्द्र सस्ति है ! हस-नवाहरः मे भी यथपि हिन्द रीति-नीति का 
पर्याप्त वर्णन मिलता है तथापि इसकी कथा मे मुस्लिम संसृति का मी मिध्रण 
भ्राप्त होता दै । परम्परागत प्रवृत्ति, भारतीय कथा ग्रहण करनेकी ही है, बतः 
कासिमशाह ने भी कथा की आत्मा, भारतीय ही रखी है, परन्तु हस मौर जवाहर 
कौ छोडकर अन्य पात्रों के नाम प्रथानतः मुसलमान ही प्राप्त होते है । मृहम्मद- 
शाह, अहमदशाह, दौलामीर, अनवर मीर, नू रमाह्‌ आदि नाम ॒मुस्तिम समाज 
काही आमास देते है। मू्यु के वाद कासिम, श्वो का दादे संस्कार नदी हने 
देते वरन्‌ उनको समाधिस्थ करवा देते है । यह्‌ प्रवृत्ति भ इस्लाम की ही है । 
“साज मन्दिर ओौकीन सो वानी, भरा अरगजा कुमकुम पानी। 
वीचै छ सुल्तान सोवा, दोनों दिशि दुलहिन पौढावा 1 
पढ़ पढ मंतर ऊपर माटी, दीन ञौ शीश सेन जो ठारी॥ 
ठेसा प्रतीत होता है मानो शवो को क्रिसी मकवरे मेँ समाधिस्थ क्ियानजा 
रहा दो । 
साधारणतया दिन्द्र समाज की ही रोतियां कविने ग्रहणकीहै, कथाका 
माधार प्रघानतः हिनदर-संस्कृति पर ही है। 
हंस के धर त्याग कर चलने प्रर मागें मे उते शकुन होते हैः 
“छोड़ि नगर जब पंथ सिघावा, सखिन भरा जल कलश दिखावा 1 
दही क्लिएु ग्वालिन जो माये, मालिन षूल थाल गरकाये। 


{ १०७ ॥। 


मुम जो दहिन ब्य देवा, बोले दुखर सगुन सब लेखा । 
धोबिन जाय ओ आगर दीह, क्षेमकली मुख भाधर लीन्हें ।॥' 
उक्त सभी शकुन आज भी हमारे समाज में इन्हीं रूपों मे प्रचलित हँ भौर भारतीयं 
जनता का एके बहुत वड़ा भाग इनके द्वारा अपने अदृश्य भविष्य का आभास 
पाने का प्रय किया करता है । 
विवाह संस्कारका वर्णेन कविने प्रधानतया हिन्दु ढंगसैहीक्रियाहै। 
धड्वी-साइत का विचार, हत्दी-तेल चडाना, कन्यादान, दूलह के वस्वराभूपण, 
वराती, ज्योनार, वेदपाछ द्वारा विवाह इत्यादि वाते अनेक स्थलों पर कणित है| 
परातित्रत भारतीय संस्कृति का एक प्रमुख आदं है । भारतीयनारीका 
जीवन दस आदं फे बिना पशुवत्‌ है। साहित्य भौर समाज इसगुण के 
मास्यानौं तथा उदाहर्णो पे भरे पड़ हैँ । विदेशी कवि तथा लेखक दस भारतीय 
आदश से बहुत कुछ प्रभावित ए थे अतः इसका उदात्त तथा सहूदयतापुणं चित्रण 
मूफी कवि की भी विशेषता है । पद्मावती का सतीत्व, ेतिहासिक तथ्य दै भौर 
जायसी द्वारा मार्रिक शब्दों मे वणित हुआ है ! कासिम ने भो जवाहर के पातितव्रत 
का उदात्त तथा सहूदयतापूर्णं वर्णन क्रिया है । जवाहर का भआत्मारपण, उसकी 
अिचनता, तन्मयता आदि का कवित्वपूर्णं कथन, कवि दवारा हुआ है । इसरो 
स्पष्टदै कि कवि इस भारतीय आदरं के प्रति बहुत कू ऊ्ी दृष्टि रसता है : 
“आप मँ सोय मितौ तुम पाही, दरूसर कौन लसँ परदयादही । 
तुमते कन्त नेह मम लागा, मौटि भिल्यो जस कनकं सौोहागा । 
मितो तुम्हे समुद्र होय मोती, मोती प्राण कन्त तुम जोती । 
तुम सरवर हौ कंवल की गोई, तुम विन प्राण ओर कित हौई। 
तुम जग भानुं चन्द होप नारी, तुमरी जोति रहै उजियारी} 
हौं धन फूल धास तुम पीड, तुम विन नारि होय बिन जीऊ ॥* 
वियोग- वणेन के अन्तर्गेत तो सारा कासरारा वारहमासा हीआआजाता हैजो 
पूर्णरूयेण भारतीय सस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है । भारतीय बारह मास, छ 
ऋलुष्‌, पयोदा, दाढुर, मगर, विभिन्र नक्षत्र, होली, वसन्त, जुलसाने वाली लू के 
क्षोके आदि का विस्तृत्त कथन उक्त ऋतु-वर्णन में मितत है । ये सव भारतीय 
साहित्य की परस्परा मँ अति है । 
पौराणिक उदाहरण लेकर भी कवि ने अपनी भारतीयता को व्यक्त किया 
है । “तपसी सापि लक मद क्षारा, कंस बिलान तपसि का मारा ।'' “योगिन 
का सुनो रे हे, दै वैरी राकस जस कंसा 1" “कौ यहि योग कर गौ सोनू, 
कटं राजा वह्‌ व्रिकरम भोनू ।' इत्यादि उदाहर्णो से देता प्रतीत होता है कि 
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कवि को, भारतीय पौराणिक गाथाओं का विदोप गम्भीर ज्ञान नदी है । रावण 
ओर कस खलनायक थे । उनका पराभव सत्य का विरोध करने के कारण्‌ हु, 
इतना तो कवि को ज्ञात है, आगे वह्‌ इसी तथ्य को लेकर उसका, उपयोग 
तपस्वियो का महत्व दिखलाने के लिए कर देता रै । इसी प्रकार लोक-प्रच॒चित 
विक्रम ओर भोज की दन्तकथाभो के याधार पर उनका उत्ते भी कर्‌ दिया 
गया है । सौन्दयं के लिए "इन्द्र के पूत" की उपमा दी गर्द है। 
“जग मह्‌ ठेस स्वरूप न कोई, इन्र का पूत होय सो होई ।* 
संक्षेपत. कवि का पौराणिक ज्ञान वहत साधारण जान पडता ह । 
छ लौक ग्यवहारके किए मीति का कथन कवि ने अनेक स्यल पर क्यारहै 
"त्यो तुम जो धर्मा कीन्हो, एस न जान्यो म कुछ दीन 


भूत्यो जो अधरम कहूं देख्यो, कियो न कतहूं मन मह्‌ लेस्यो 1 


क्रोध न कियो होय जेहि राजा, क्रोध तो आपन होय अकाजा 1 
शूठ न कट्यो षाय कचु आशा, सूठहि करं धमं कौ नाशा ! 
पातित्रत के निए उसने इस प्रकार उपदेश दिया है 
दूज के जनि वंठो पासा, दूज तं जनि कटो हसाला। 
दूज का जनि वात सुना, दूज सग जनि रम रलायो ॥ 
यशः शरीर से जीवित रहने कौ वात भी कासिमनेकहीदहैः ` 
गकासतिम जौ जसकं मुय, मूये पुरुप सो, नाहि। 
तन अलोप भा जगत ते, यश, जीवै जग्‌ माहि॥ 
उक्त कथनों.से कवि की व्यवहार-कुशलता भौर उसका यनुव प्रकट हौता है 1 
पुस्नक-ज्ञान अधिक न होने पर भो सूफ़ी, कवियो मे सस्नार का सम्थक्‌ अनुभव 
दृष्टिगत होता है, यह्‌ वात उनकी रचनाओं को देखकृर भी दृढ्‌ होती है, 
कवि का विविध-क्षेत्र का साधारण ज्ञान भी उसक_रचना से.प्रकट्‌ होता, 
। सूफ़ी कवियों ने अपने इस ज्ञान का प्रदशंन, करने कै, लिए प्रवंघ-निरवा की 
भी उपेक्षा करदीदै। स्वय जायसी तने भोजनो, धोड़े, पञ्यु-पक्षिमो बादिकी 
लम्बी-लम्वी सूचिया पदूमावतत मं वना रक्खी है \ कासिम शाह ने भी अपने इस 
प्रकारके ज्ञान काप्रद्ध॑न, सूची स्पमेही, कियाद 
* स्थानों के नाम गिनाति हए कवि ने सिहल द्वीप, जम्ब दीप, सरान्‌ द्वीप, 
दक्षिण देश, वंमाल, जौनपुर, देहली, काबुल, मुल्तान, टरा, भक्ख॒र, कजत. 
ईरान, बलल का, उल्लेख - कयि है। 
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मृषगित्र.कनु.व्ेन तो बहुत) परम्पर है ही । केण माग, तत्तु, मीहि 
नैत, नाधिका, अपर, दशन्‌। रसन, कपोल) श्रवण, ग्रीवा, भुजा, कलाई, दार 
उयलती, उर, कूच उदर, रोमावली, छंक, जुष, कीतर, प्व, गतिका सागोपां 
वर्णन कुनै किया दै यदपि इनमें कोई नवीनत] नहं । वारहमाप्ना भौ दसी प्रकाः 
के विस्त बणनौ मे तिरा जा सकता,है । णकुन-सूची. हम पदलेःदिखता माए दै- 
योगियों के विभिन्न सम्प्रदाय ह प्रकार वप्त हैः 
“उरधवाह्‌ नाना जव धारी, पुरौ गिरी जलवास तिवारी. 
जग ष्टी ओधड कनफटा, सेउरा यती विरही शरट। 
द्रहावार सेरा सन्यासी, पचि अगन निर्ज॑ता अकासी। 
दूषाधारी संगमी, मूफौ दरश फकीर्‌ । 
भये सहाय योगिन कै, भाय महीपति तीर.॥'“ 
वरह भाभरण तथा सोचह्‌ गार कामी वर्णेन कविते किया दहै! यदयप्रि छः 
वनो भे अधूरापन है ! शीशूल, हार्‌, दीका, कणंपूल, बाजूबन्द, ककण 
अगूढी, पायल, ये नौ अभिरण वणित ह । शेष तीन किकणी, वेसर तथा यीः 
का कथन नही है। 
इषौ प्रकार सोलह ग्यंगार का वर्णेन भी, अपू्णं ही हा है । वस्म, मंजन 
केशविन्यास, माग भरना, काजल, ताम्बूल, आभूपण-धारण तथा हाथ मे लील 
कमल, इन आट शगार फ वर्णन तो हुभा है, शेष आढ, महावर, माये कौ 
विन्द, चिवुकतित, मेंहदी, सुगन्धि, कूलमाला, मिस्सी, स्वान का वर्णन नह 
हुभा ह 1 अतः इस विपृयु मे भी, शास्प्रीये अन्रभिन्ञता का षता चलता है ! 
शतरंज कै वेल का वर्णन कवि ने विस्तारपूर्वक. किया है। प्रत्येक मोद 
की चान्न, उप्तकी -शक्ति, शह, वृर, मात्‌, का वणेन दरस बात को व्यक्त.करता ह 
क्रिकवि को इस.खेल करा, सम्यक्‌ ान्‌-या ! एक.विसात का नक्शा. भौर उक 
चछ केविने पूर्णता से वणित की है| 
चीसरके वेल का वर्णन भी इसी अकारक गया है. 
“तीन कहत तेरह रजो ,पड, पके नव काव, के.घरे 1" 
“मागि आठ अठारह, परे, बाघे _ सत्य , सत्तरा धरे .॥". 
शसम सन्देह लह कि ये वणेन कवि ते केवल अपने जान-अदशेन के लिए ही. किए 
है। इन कथनो में .माध्यात्मिक प्रकेत-भी क्यि-ग्ये है| 
राग-रागिनियोंका वर्णन भी कवि के उक्त-मिपयक जान को, प्रकट.करता 
है । प्रधानन्नः चै -राय-त्रया-छत्तीषःरागिनियामानी.-गद दै;.. यद्यपि आगे ॐ 
भाचार्यो के सिद्धात्तो मं अतमेद्‌-मी हौ गया.दैः। येम राग; भरव, 
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मालको, दोतल, धीरा, दीपक तथा मेषमलार्‌ । फातिमने श्न र्गो को 
धिभिन्न ऋतुभो के साय समाविष्ट किया है मौर वको नायक कापद प्रदान 
क्ियाहै। शरद मे भैरव, हेमंत मे मालको, शिशिर में दिटोल, यघन्त मे शी, 
शरीप्म मे दीपकः, त्या पावत मे मेषमलार्‌ रागो का प्राधान्य कहा मयाहै। न 
रागो के अन्तत शास्वरानुषार धै पं रागिनियां होनी चाहिएे । शास्म्रीय दुष्टे 
इन सिनियो के नामों ओर भातियोमनेभदषहै। कामिमने भी रागििर्मो के 
सम्पूण नाम नदी दिए ह । भरव के अन्तरमेत गूजरी, रामकमनी, रोड़ी, देवगिरौ 
घनाधो, मालको के अन्त्यंत ललित, मुहा, वितावल, गौरी; हिडोतके 
अन्तर्गत वसन्त, मोनी, देवशी, थौ राग के अन्तर्गत देवकली, साग, भौरी, 
सोनी; दीप के अन्तर्गत भिम्मविलास, मदन मोरका, देखपिरी; तया मेधमलार 
के अन्तर्गते सोरठ फा उतस्तेख कयां गया है । यद्यपि यह वर्णने भी सागोपाग 
मही ह, ठाति कवि का संगीत्तन्रेम तथा उससे संस्पं प्रकट होता है । 
शकुन, योगिनी, राशि, नक्षत्र मादि काभो वर्णेन फवि ने निस्तारपूवेफः 
किया है, जिसे उमकौ लोकव्यवहार फी जानकारी प्रकट होती दै} 
“देख पण्डित वेद विचारी, आदित मूक पिम दिशि भारी । 
मगल बुध उत्तर दिशि हीना, यैफं दखने सो ओगुन चीना। 
जोरे उतादिलि चह सिधायै, भओौपध साय लिये सुख पावै1 
बुध दधि यौ वेफी गुड मीठा, रवि ताम्दरूल खाय सुख दीठा । 
राई खाय लूक पग धारे, दर्पण देख सों सोम सिधारं 
चाय विडंग शनोचर मूरौ, मगल्त धनिया खा दुल दूरी ।५ 
टस प्रकार याभ्रानिपेघ गौर उक्षकौ अनिवायंता परर दौप-निबारण का 
उपाय बताया गया है 1 यह कथन किसी न किसी रूपमे, समाजमे माज भी 
प्रचलित है भिस प्रकट होता टै कि यह्‌ लोक-विष्वास रहा है ओौर लोग इसके 
अनुसार व्यवहार करेते रहे है 
योभिनी, चक्र ओर साशि-विचार भी विस्तारपूर्वक किया यपा है। 
“सत्ताद्रघ उन्निस वार्ह चारी, योगिनी पश्चिम चलो विचारी) 
दरवा नौ सोरह्‌ चौविस माहा, पूरब दखिन कोन विच माहीं ॥" 
इस प्रकार दस उ्योतिष-यंन द्वारा योभिनी की स्थिति जानी जाती है गीर उसी 
के अनुसार यात्रा होती है) इनकी स्थिति देखकर यारा करने वाला व्यक्ति 


सदैव विजयी होता है 
भेष सिह घन पूर शशो, सुता मकेर वप दिखने लसी 1. 
तुला मिथुन घट परिम मे वस, ककं मोन वृश्चिक उत्तर वस 11 
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यह राशियों कौ स्थिति है। इक आगे कविने यहं दिवलायां है कि करसि 
राशिकाक्याफलहै मौर यात्रा करते समय इनकी क्या स्थिति होनी चाहिए । 
उक्त सम्पूणं उदाहरणों पै यह प्रकटहोतादै करि सूफी कवि अपने काव्यं 
जहां एक ओर अध्यात्म-चर्वा भौर अलौकिकप्रेम काचित्रण करतेये, वही 
दूतस ओर पे लोक-व्यवहार, नीति, कला-कौशल तया सामान्य बुद्धिं की वृधि 
फा भी प्रयल करते ये । यह्‌ प्रकृति प्रायः सभी सूफी कवियों मे पाई जाती है। 
यह भीकडाजा सकता है कि इन कवियों मे अपनी जानकारी का प्रदर्शने करने 
करी प्रवृत्ति थी, परन्तु सह्‌ प्रवृत्ति परम्परागत कदी जा सक्ती है। 
महाकाव्य के लिए यह्‌ अनिवायं माना ग्या है विः उसमें निम्नलिखित गुण 
होनैदही चाद्दिएः 
वह सब्दो; आरम्भर्मे आशीवदि-नमस्कार आदिश्रिपा गया हो; 
आरम्भे हौ कथावस्तु का उत्तेख कर दिया गया हो, कया रेतिहात्तिक दो 
अथवा आदेगुक्त ह; नायक उदात्त हौ; नगर, सागर, पवेत, पूयं, चद्धरोदय, 
उथान, जलक्रीडा, मधुपान, कैतिक्रीडा, वियोग, विवाह, कौमार, दूत-त्रिया, 
यात्रारम्भ, अकरण, सक्षिप्त गुण, रसभाव, सर्गो की लुता, वर्णेनात्मकता, 
संवं-निवहि, प्रत्येक अध्याय कै जत में छन्द की भिप्नता, मनो रंजन-ूरणेता मादि 
वरशेयताभों से परिपूर्णं हो 1* 
सूफी कवियों ने भी इन साहित्य-परम्परागत गुणो को ग्रहण कर लिया। 
महाकाव्य के अधिकतर गरुण इन भूफी कान्योमें प्राप्त हो नाते है। परन्तु जहां 
कविवर जायसी मरे उक्त-विषयक वर्णेन वहूत कुद सहृदयतापूरणं तथा कवित्वमय 
है, वहां परवर्ती कवि, कास्षिम ने जायप्तीसे ही बहुत कु प्रण करके अपनी 
मौलिकता कमो कर दी है । कटी-कही तो शब्दावली भी वहत कु जायक्ती 
कीहीहै। केदो एक उदाहरणत्तिएजा सक्ते: 
(१) “कहा जवाहिर संवरो गोई, लिटो बेल जो सेलव कोई 1 
भोर कहा आवौ एुलवारी, जब सव जाव गवन सश्ुरारी । 
सल लेव जौ खेत गोरी, जवलग रहौ पिता घर मोरी। 
अन्ते इरां रहब नर्हि होई, कौन रहै नहर भा कोर ॥ 
„ (कासिम) 
ए रानी मनु देख बिचारी, एहि नैहर रहना दिनि चारी. 
ˆ जौ लगि अहै पिता कर राजू, हेलि लेहु जो सेलह आसू ! 


१. चंडी, काव्यादर्श, महाकाव्य-लक्नण । 


# 
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पनि भानुर हम गवन कासी, कित हमं किति यह्‌ सरवर पाली 1 
किंते भावन पुनि अपने हाया, कित मिति कं सेल एक ताया ॥ 


(जायसी) 
(२) "बनती सकल पडितन अगे, हौ सेवकं जिनकर पुदलागे +" 
(काहिभ) 
“हौ पडितन केर पद्यलागा, किच च कटि चला तवन दद डागा 1" 
(जायसी) 
(३) “स्त के आंषु जहां लौ रो$, विरह आग घुंघची जनु बोई ।“ 
(काठिम) 
"“कुहुकि कुहुकि जस कोड रोई, रक्त आसु धुधुची वन वो ॥'" 
(जायसी) 
{४} ^तेही माग जो दीन्ह सवारी, रेन मषिं दीपक उज्नियारी। 


जस घन मह्‌ दामिनि चमकाहै, तस वह मागं शीश उपर । 
जनौ कर्तौटी कन्बन रेखा, जनौ सरस्वति यमुन म देखा ॥. 
कासिम) 
बिन सेर अक जीन दीओआ, उजियर पंथ रनि मेह कीभा। 
कंचन रेख कसौटी कसी, जनु चन मह. दाभिनं प्रगती । 
(जायसी) 
उक्त उद्धरणोने यहं स्पष्टहोताहै किं रहस्य भावना, व्यक्तिगत विनय, 
चलित उपमान, नखशिख आदि का वणेन अपने काव्य मले यना ये सूफ़ी 
कवि अनिवं समक्षते ये, यह्‌ एकं प्रकार से उनकी परम्परा चन गई थी जिसके 
पालन करने में आचाय श्ुक्स के शब्दों मे “रचना का निम्नकोटि" काहो जाना 
फोई अस्वांभारविक वात तीं है । 

"मूल स्प मे सूफी धमं व्यावहारिक था, चिन्तनात्मक नही" इस सिद्धान्त 
के आधार पर ही इसमे प्रेमं का प्रधान्य हुमा । आतमसमपेण सूफीवमं का 
चान सिंदल्तं या । दरवरं के दायो पने कौ सोप देना गौर उ के आश्य 
मे शान्ति लम करना ही सूकियों की साधना थी! इस आत्मसमपंणमें प्रेमकी 
पीडा कौं अनुभव कले कै कारणे दौ प्रतीकोरमकता का प्रयोग होने लगा भौर 
सांसाच्तिं पेम के माध्यमं हारा मंलौक्किं प्रेमं कौ सावना की जाने लगी । 

जलासुदीन रूमी ने इस प्रकार इस सौन्दरयोपासना फी परिभाया की रै 

“दटुश्वर मनलहक'" एक मातर सत्य हँ । इसकी परिभाषां नही, नाम नही; 
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वह्‌ र्णं सत्य ही नही, पूर्ण शिव भी है भवः पूणं सुन्दर दै । सीन्दमं को व्यक्त 
करना सुन्दरता की प्रकृति दै । संसार इसी का परिणाम है 1 परमात्मा ने मपवे 
को व्यक्त करने के चिएु संत्तार की रचना की है । परन्तु वस्तु की महत्ता काक्नान 
तुनना्मक दृष्टि से होता दै, अतः सत्य का ज्ञान, मिथ्या के संतुलनसे होना 
चाहिए । इसमिथ्या मे सत्य, दपंण के समान प्रतिदिभ्वित होता है । यही प्रतिविम्य 
सपार है लिसमे सूयं कौ छाया के समान सत्यता तो नही है परन्तु उसी के दाय 
सूं कावि हो सकता दहै । यहीकारण है करि सत्य-भसत्य का भेद भिटाकर 
मूकियौ ते एकर माव "अह्‌ ब्रह्मास्मि का तत्व ग्रहणकर लिथा1* लोकि ओर 
अलौकिक सौन्दये की एकता का यही रहस्य है । परन्तु व्यावहारिक होते हृए भी 
इस परेम-तत्व का ग्रहण, सरवंप्राह्य प्रमाणित न हो सका, अतः वहत से सूफियों ने 
साधन को साध्य समन् सिया ओर लौकिक सौन्दर्योपासना ही उनका एक मात्र 
उदेश्य रह्‌ गया ! इस्‌ प्रकार प्रेम के आदरं मेँ विकार उत्पतन हौ गयाभौर 
अंततोगत्वा यह्‌ प्रेम-सौन्दयं वर्णन एकः परम्परा मात्र बनकर रह्‌ गया । 

इस प्रकार धीरे-धीरे मूफी सिद्धान्तो का स्वरूप आध्यात्मिक से साहित्यिक 
शुकाव ग्रहण करता हुआ प्रतीत होता ह 1 इस दौली का प्रयोग भौ एक प्रकार 
से समाप्त हो चुका ह भौर सूफी-सिद्धान्त अव केवत चिटके-फुटके सूप भे, 
रहस्यवादी कवियो के काव्य मे, दृष्टिगत होते है । हा, मुस्लिम गायको के.मुख से, 
नात ओर कव्वालियों कै खूप मे, इस आाध्यान्यिकः चेय की द्लक."थन भी, पििती 
रहती ह । 


प्रशेस्ति-फाव्य 


५ ध 1. 

मनुष्य अनुकरणशील प्राणी है । वात्यावस्या से हौ प्रको प्रवृत्ति-खपमे आस 
पासके दृश्यों तथा वटनाओं का अनुकरण करने की ओर. रहती है । बोलने चाने, 
चलने-फिरने, रीति-व्यवहार, सभी मे उसक्रा शषुक्ताव अपने समाज जैसा ` होता 
जाता ह । इसी अनूकंरणशीलता के आधार पर उसके चरि का.विकासमभी ` 
होत दै । इसी के आधार पर वह्‌ अपने जीवन के आदश का निर्माण करता दै, 
जौ उसे उन्नति अथवा भर्वनतिशौत वनति दह मौर इन्दीके भाधार परउते यण 
अथवा अप्य मिलता है । समाज, शरेष्ठ अदिर्शो का अनुकरण करने बाले.ग्यक्ति 
फा सदैव सम्मान करताहं। 

हमारा सामाजिक संगठन जिन सिद्धातो एर स्थिर हौ वे दया, दानि, धमं 


१. दनसादक्लोपीडिया-त्रिटैनिका, .सूफिज्म, माग-२१, पृष्ठ ५२५. 


[ १९४ ] 


आदि सदुगुणों का अनुकरण सदा अभिनन्दनीय स्वीकार करते हँ 1 महात्मा 
वाहमोकरि तथा भगवान्‌ वेदव्यास ने अपने ममर महाकरवयो में इन्दो सद्गुणो के 
व्यक्तित्व सड किए है 1 प्रायैतिहासिक युग वैः ये आदर्श, आज भी समाज म 
उतने ही समुश्चत है जितने पूर्वकाल मँ थे। आजं भी उनके लालित्य, भौदाव्य, 
मौद्धत्य अथवा प्रशात्तिकी वैसी ही महिमा ह, जैसी रामायण अथवा महाभारतं 
कात मे थी 1 परन्तु उक्त समाज-सम्भरूत गुणों से भी प्राचीन गुण, उत्साह अथवा 
सयर्प-श्रियता है । इ सधरपप्रियता ने मनुष्य को मपने आदिमकाल मे, मपनी 
दैनिक आवश्यकता की पूर्ति मे सहायता की ह, सायं ही अपनी सम्यतम दगा 
मेँ उसे वडे-वड़े साग्राज्यं विजय केर लेने में भी सहायता प्रदान की है, अतः पहं 
गुदध-वीरता अन्य सब वीरता-रूपो से प्राचीन है । प्राचीनतम महाकाव्य इमके 
परमाण है मानव की अनुकरणशीलता ने तथा प्राकृतिक प्रवृत्ति ने इसे भी उसके 
हरदम मे निरंवर जागृत रखा द 1 

अपनी आदिम अवस्था मे मनुष्य अपने काल्पनिके आदर्शो से अभिभूत हुमा 
था। इन्द्र, वरूण, वृहस्पति आदि एसे व्यक्तित्व ये जिनकी कल्पना उसने प्रा 
तिक शक्तियो को सजीव करने के लिए कर ली थी । अपनी दैनिक किलादौ 
को दुर करने के लिए वह उनकी प्रार्थना करता था । कभी वृहस्पति से जपन 
परुभओ कौ रक्षा करने मे सहायता मागता था गौर कभी इन्र से सन्मार्ग परदशन 
करा निवेदन करता था ¡ अपनी इच्छा-पुि हो आने षर, अथवा काल्पनिक 
आदरं कौ दैवी-षक्ति से आतंकित टोकर महं, अपना सम्मान, कल्पित देवता के 
गुणो का अनुकरण करते हुए, अनेक प्रकार की भाव-भमियो, नृत्य आदिकै द्वारा 
शरदशित्त करता धा) इन जादर्शो के गुणो का मभिनय ओौर मान मादिभी क्रिया 
जाताथा। वीर-प्रशस्ति का यही स्वरूप आरम्भ से प्रचलित रहाट! 

पुराण काल मे अव्यक्त शक्तियो ने बहुत कु सूतंरूप, भौतिक शरीर, धारण 
कर लिए) शक्तियों के विभिन्न प्रठिनिधि, अनेक प्रकार कै स्वरूप घारण करके हमारे 
सम्मुख प्रत्यक्ष हो गए; उनकी चेरितावली विदोप विस्तृत तथा मनुप्य-जीवन के 
निकट हौ गई ओर मनुष्य, विशेष उत्साह से उनका अनुकरण करगे लगा 1 जिन 
पाच प्रमुख देवताओं का उल्लेख हम पहले कर चुके दै, वे विदोव मान्यये ही भौर 
उन्दी की शक्ति, वीरता की पूजा, जनसमुदाय करता रहा 1 यह देव-पूजा मनुष्य 
की अर्ता शक्तियों की प्रधान दिका थी गौर सम्पद-निपद्‌ मे मनुप्य इरी 
कै द्वारा शांति-लाम करता रहा । हिन्दी सादित्य का भक्ति काल भी इसी अलौ- 
किक प्रणस्ति-वर्णन का उदाहरण रह । 

देवादसंूना का यहं स्वरूप, जिसमें दास्य-भाव अथवा देवताओं का गुण- 
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कथने ही प्रधान था, हिन्दी साहित्य के वीर-गाथा कालमें भी इसी रूप मे, उप 
लन्ध हता ह । भगवान्‌ शकर की वेशभूषा, पतित-पावनी गंगा कौ रेणुरज का 
प्रभाव आदि के वणेन वहां भी उसी प्रकार प्राप्तोति है, ज॑पे कटही-की षर 
भक्वित-काल मे भथवा आगे च्लकर श्ेगार-काल मैं प्राप्त हते रहै! परन्तु 
मुसलमान आक्रमणकारियों की दमन-नीति तथा मुगल शासको का सामन्तो द्वारा 
अनुकरण करने की प्रवृत्ति ने, करमशः इस देविना में दयादाक्षिण्य तथा दरवारीपन 
का विदोप समावेश कृर दिया । मुस्ललमान बादशाहो के दरवारों कौ बिलासिता 
वहतं कुद्य काव्यमे उतर बाई मौर देवतां का स्वरूप प्रायः मानवीयदहो 
गया; उनकी विलास-क्रीडा नै उनके अलौलिक तत्व को नष्ट करके उन साधारण 
मानव वना दिया । राजाश्रित केवि उनको भी तालुकदारोके रूप मे देखने लगे । 
अवव में नवां का शासन, वितासिता के लिए प्रसिद्धौ उठा था, जिसकी 
कथाएं आज भी प्रचलित है, अतः यहाँ के कवि भी उसी घारामेः यह्‌ चते। 
इस प्रकार देव-पूजा का अलौकिक स्वरूप, विरुदावली-वणेन के रूप मे, अवध पै 
कवियों दास, प्रायः लौकिक दुष्टिसे ही ग्रहण किया गया। 
सुखदेव जी के निम्नलिखित छन्द मेँ भगवान्‌ राम का स्वप बहुत कु 
देवत्वपूणं है : 
“रघुनाथ हरि, मो पाप हरि, युप पुंज करि वर दानि । 
ज वीर मनि, रनधीर मनि, सुपदेव मनि सुपखानि ॥'*१ 
दास जी भी भगवान्‌ शंकर को उसी देवत्वपूरणं दृष्टि से देखते है : 
"भाल मे जाके फलानिधि है वह्‌ साहैव ताप हमारो हरैगो 1 
अंग र्मे जारे विभ्रूति भरी वहै भौन में सम्मति श्रुरि भरंगो। 
घातकदहैजु मनोभव कौ मन पातकं वाहीके जारे जरगो। 
दास चू सीसरम गंग घरे रहै ताकी इषा कहीकोन तरंगे ॥*२ 
परन्तु आये वही भगवान्‌ राम, सम्पूणं खूप तै, एक गुदधवीर नरपतिके क्पे 
युदेत्र में दुप्टिगत होते है: 
राम असि तेरी अष वैदिनको कीन्टों हाल, 
ताते दोउ काज एक साय ही सजतु रह! 
ज्योही यह कौस फो तजति है दयाल, 
व्योही येऊ सव निज निज कोस कौ तजतुरहै। 





१. वूत्त-विचार, ह° चि 
२. काव्य-निर्णेय, प° १५० 
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दास॒ यहु धारा कों सजति जव जव, 
तव तवव सफलं अध्रुधारा कौ सजतु । 
याको त्रु कंपाई कै भनावत है ज्यो-ज्यों 
वेड कंपि कंपि ठौर ठौरनि भजतु है।\ 
इसी प्रकार भगवान्‌ दंकर के भ्रति, कवि के हृदय मेँ इसलिए उपालम्म के भाव 
कट टन लगते ह, क्योकि वे भपने जगदीशतव अर्थात्‌ नरेशत्व कौ उचित रक्षा 
नकते हुए, फटे हात रहते ह \ किसी रजे-महाराजे को उपगुत्त वस्व्रापरूपण 
धारण करिए हए न देखकर, स्वभावतः जनता कै हृदय में कु कौतुहल अथवा 
उपेक्षा का भाव उतपन्न हो सकता है, वयोकि साधारणतया प्रजा यही आशा 
करती है कि उसका सम्राट्‌ सम्पूरणं टाठ-बाट से सुसम्जित रदे 1 अतः दस उपा 
लम्भमें भी देवादिदेव शकर को एक लौकिक नरेश के हप में देने कौ प्रवृत्ति 
विरेष लक्षित होती है : 
“आक मौ कनक पात तुम जो चवात हौ, 
तो पटरसं व्यंजन न केह भाति तदिगो।॥ 
भूषण बसन कीन्हों व्याल गजनलात कोतौ+ 
मुबरन साल को न पैम्हिवो पलटिगो। 
दासके दयाल हौ सुरीति ही उचित तुम्दँ, 
लीन्दी जौ द्ुरीति तौ तिहासे ठट रटिगो । 
छव कै जगदीश कीन्हों बाहन वृषभे कोतौ , 
कहा शिव सदेव गयन्दन को घटिगो ।*२ 
अवध प्रवेश १८वौ-१९वीं शताब्दियों मे अशान्त ही रहा। आए दिने आपसमें युद 
होते रहते ये 1 पडोसौ राजे एक दूसरे से लड़ मरे को प्रतिक्षण प्रस्तुत रहते थे। 
दनके थाधिते कवि, निरन्तर इनको आसमान पर चाया करते ये । अ्युक्तिपूणं 
प्रधंसा की ल्लोक मे, ये कविगण इन राजा को देवताओं से भी तुलना करते 
ये । इन्दे इन्द्र, सूर्य बतता कर “राकृतजन गुण-गान” की सीमा उल्लंघन कसते धे । 
“नृप हिम्मतसिह्‌ नरिद्रमन, इन्द्र न सरि करि सक्त तुव 1*इ 
हिम्मति हद हिम्मति ह्‌ नृपति ब्रुस् क्रु सूरज ते दरे 1": 





. काव्य निर्णय, पू १०१ 

. बही, पञ १२७ 

 छन्द-विचार, सुखदेव, ह° चि०, पृ १० 
„ वही, सुखदेव, ट्० तिर, पृ०१२ 


व ९ ~ ~> 
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वरन्‌ उपर्युक्त गुणों से भी ऊपर, सेवा-वीरता ओर विद्या-वीरताके गृण 
भी कवि ने उन्म मारोपित्त किए ह1 

ध्म॑वीरता की दुष्टि से कवियों ने नायकं की ईश्वर-भविति की मोर इतना 
ध्यान नही दिया दै, जितना उनकी नीतिमत्ता की मोर । यह नीतिमत्ता भी धरम 
कै अन्तत आती है, जिकर कारण शासक अपने देश को सुशापित रखने मे समर्थ 
होते ह 1 नवाब गाजिउदहीन हैदर के विषयमे कविते इसी नीति-पटुताका 
उल्लेख विया हैः 
“चोरी एक चित की, फलन म गदरताई, डंक रही कारन खवर दरवार कै । 
सोपरहेरगही, त्रिदोषदहीमे वैर माव, पौन केलगेते रहे पातने सरके । 
दीने रहै दोर्ई ै भ्रवोन बेनी वरत, परनारी परस वयद ही कै करके । 
वादी रहे जगमे मुबारक के देन वारे, गादी पर वैठ्तं माजुरी हयदर के ॥१ 

परिसंख्या अलकार की सहायता से कवि ने शासन-सम्बन्पी प्रत्येक वटि 
को किसी वस्तु-चिदरोप मे केच्दित करे, नवाव-वजीर्‌ रेः शासन को सम्पूर्ण 
रूप से दोष-मुक्त प्रदशित कर दिया है ! यह नीति-धर्म-सम्बन्धौ विर्द-वणन की 
पराकाष्ठा है । ॥ 

आश्रयदाता कौ भक्ति-विषयक घर्म॑-वीरता के उल्लेख अधिकः नही ई, 
जोरहैभी, वह्‌ सारण : 

"घरमे बसै सम्पति सदा, मनम बसै नंदनन्दहैं 1 
अथवा 'ूरिके चरन भे प्रति मौ सव गुनन को आगार है)" 

आदि कथन करके कपि बेनी भटर ने “लूवचन्द'' की भनिति-भावना काभी 
पस्विय दे दिया] स्पष्टतः इस विपय को कवि, अधिक विस्तार देना नही 
चाहता, ओर न इन कथनो को रस-परिपाक की सीमा तक ते जाया जा सकता 
द 1 परम्तु देव-विपयक विद्द का उल्लेख, कविगणों ने, इन वणनो फे साय ही 
साथ, समानान्तर खूप से थोड़ा बहुत किया है भौर जो कू कहा गपा है उसमे 
उनकी भक्ति कौ प्रवृत्ति विदोप परिलक्षित होती है। धर्म॑, दयादाक्षिण्य, दान, 
शये आदि का आरोप, धार्मिक महापुक्पो मे विद्ेपरूपसे, हमारे कवियों ने 
किया है । सपनी वीर-पुजा की सात्विक वृत्ति को चरिताथं करने के प्रयत्न मे 
धार्मिक महापुसूपो कौ कतेव्यनिष्ठा, दया-दाक्षिण्य, दानशीलता, गुद्धवी रता, 
भरजावत्सलता आदि गुणों का उदात्त वर्णेन किया गया ह । श्छगार के नाना सूपो 


१. नवरस तरंग,पू०३ 
२. रस-बिलास, बेनी, ह° लि° 
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उसके विलास्मय दृश्यो का चित्रण फे कै वाद, ता प्रतीत होताहै कि 
कवि के हदय में ग्तानियुक्त परिवतन होता था ओर इसलिए, संकेप में उरिलिखित 
होने वेति अन्य रसो मे, प्रधानतः वोर में, कवि अपने हृदय की पवित्र भावनाओं 
को संचितं करताथा। कविवर रसलीनने भी दसरसं फा उपयोग अपनी 
धार्मिक भावनाभो को व्यवत करे के लिए शस प्रकार फियादैः 
ष्दैदरते जीते न कोउ, यह्‌ जानत सव कोय । 
घरमहि ते जय होत हँ दापि ते क्षय होय ॥ 
""चैरि लिये सुतेमानं जने, गरजिं सिह चदं ओर । 
शाहनशाह उमाद सों लिय वचाई वरजौर "१ 
उक्त फंवितयां इस्ताम के धर्मगरर, ददर की उदात्त वृत्त्यौ को व्यक्त 
करने के लिए कही गई ह । अतः यह्‌ व्यक्त होता कि वीर रस, फकवियो की 
गारेवर सास्विक दृत्तियो को व्यक्त करने का साधन अवश्य बना रहा । 
भगवान्‌ रामके विषयमे इस प्रकार की प्रणस्तिया अवध प्रान्त की विदेपता 
प्रतीत होती है । साय ही साथ रामायण के महायुद्धके नायक तथा समाजे 
मर्यादा-स्थापन के आदश होने के कारण भी उनके शौर्यं फा वर्णेन विदे वां 
नीय वना रहा, यह भी स्पष्ट ह । सुखदेव जी दारा किया हआ राम कायह 
वर्णेन अत्न्त उदात्त ह: 
“उमदि घुमडि दले .प्रबल सकल सग्राम सु सज्जै । 
मारं भार ध्वनि बीर, वीर रस दुदुमि बज्जै। 
साजि सानि कविराज राज रावण दल गज्ज । 
चकित लसेण सुग्रीव चित्त चिन्ताति उपज्जं । 
अभिराम राम उत्साहमय मम आनंद बादर कवल । 
दषमय्य मथ्थ तेकर खग लियौ दशस्यन्दन नेन्दन नवल ॥”** 
प्रायः सभी कवियो ने रामके शयं का योड़ा बहुत वर्णन अवश्य किया ह । 
भूपति जी कहते है : 
“आवत सुनि रघुवीर दल, तिय चुत मजे ममित्र। 
लियो वस्तन सव रन विना तजि धर वसन बिवित्र ॥ ६६७॥ > 
दास जौ राम का यंश वणेन करते ए कहते है : 


१. ्स-प्रवोव, रसलीन, पु ८४ 
२. फा० सर प्रकाश, सुखदेव, प° {१६० 
३. भ्रुपति सतस 
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“प्रगट वीनहं चोक मे अचल प्रमां करि थाप] 
जीत्यो दात दिवाकर्राहि श्री रपुवीर प्रताप 11६11"१ 
अथवा उनके यशस्वी हायों का वर्णन करते हए कहते ह : 
“साधून को मुखदानि है, दुर्जन गन दुखदानि ॥ 
चैरिने विक्रम हानिप्रद राम तिहरे पानि.॥४३॥'*२ 
रसलीन जौनेभी रामकेसैन्यकी इसप्रकार प्रशंसाफी हैः 
“जो दल चदि रका गयो, भायो रावणं मारि। 
सो लरिकंसरिको करं, है तरिकन सो हारि ॥६७॥१ 
इस प्रकार राम भौर उनसे सम्बन्ध रखने वातत अन्य वीर, हनुमान, भंगद, 
जामवन्त आदि के शौवं का वर्णन अवध के कवियों ने पर्पाप्त मायामे कियादै। 
मुद्ध वौरता का वर्णन कवियों ने आश्रयदाताओ के सम्बन्य भे सवसे अधिक 
क्रिया है । जसा पहले कटा जा चुका है, यह्‌ तत्कालीन परिस्थितियों के कारण 
स्वामाविकभीदै1 साथ दही इन युद्धवीरो कै गृद्ध-परयाण, गजारोहुण, अथवा 
वश्वा रोहण, सेना, उनकी तलवार, उनके आत्तक तथा यश का वर्णन भी विस्तार- 
पूर्वक किया हुआ मिलता है । 
सुखदेव जौ ने महारज हिम्मतसिह के युद्ध-पपाण तथा गजारोहण की 
निम्नलिखित रोले मे ओजपूणं वर्ग॑न क्रियाहै। 
ुष्कत मिरिवर सड रहिर मुक्कत फनिदे फन 1 
लुक्कत रजमर मूर दरिन दुक्त गनीमगन 1 
अदिढय प्रवल प्रताप निकर उद्विप अरिदि सव । 
हिम्मतिरषिह नरिदं कोपि चदिढिय गयद जव ॥'*४ 
इसी प्रकार पानिप से परिपूर्णं हिन्दूपति की तेग की आंच से अरिगर्णो को 
भस्म होते देखकर दास जी को आश्चयं होता है । 
"जो हिन्दूपत्ति तेग तुज पानिप भरी सदाहि । 
अचरज याकी आच सो अरिगन जरि जाहि ॥**५ 
सुखदेव जी फाजिल अली की करवाल को शत्रु के माहात्म्य रूपी तम का 
नाश करने वाने सूरये के रूपमे देते है : 


१-२. का० नि ¶० ८९ 
इ. रण प्र०, पु० ८६ 

४. दर वि०्पु०र्‌ 

५. कौा० निर, पृ १२० 
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“हिम्मति को हयत्तम महातम है देपी अरि महातम्‌ ताको रि जाको करवाल है १ 

हिम्मति सिह के शस्त्र-धघारण तथा युद्ध्ेत्र के शौर्यं का वर्णन भी कविने 
इस प्रकार कियाद: 

""गृहूत शर चाप जव आप कृरि कोप तय हीत उर पलन के पाक तूदे। 

गहत जव पग जब होत रन र्य तव रुहिर केरग हर अंग उदे। 

चेदि बरधीन सो कयि अरि्ीन सवे सिये धरि दछीनि कर विकट वाने । 

जीत कं कित्ति क नृपति हिम्मति बली वीर रस निरस हु सुभट भाने ।'*२ 

प्राङताभास हिन्दी की द्वित्व-वणं की प्रवृत्ति, वीर रस के परिपाकं मं यहां 
भी सहायिका बना गहै । 

इस सम्पूणं वीरत्व का अन्तिम परिणाम, आश्रयदाताओं कै श्न यश-प्रसार 
कै रूपमे वर्णन करिया गया है । कविवर कालिदास ने महाराज भोनकेयणका 
जैसा शुध्च वर्णन क्रिया था, इन कवियों का वणेन भी उसी परम्परा का परि- 
लक्षित होता है । कालिदास ने भोज-राज के यज्ञ से श्वेत हुए ब्रह्माण्ड मे विष्णु, 
शंकर भगवान, इन्द्रदेव, राहु, ब्रह्मा आदि सवको श्रमित कर दिया है! ये स्वं 
अपने अपने प्राप्य को खोजते हुए मारे-मारे फिरते है । विष्णु क्षीरसागर को 
खोजते दै, शंकर कैलाश पर्वेत को खोजते ह, इन्द्र अपने परावत क्रो सोजते दै, 
राहु चन्द्रमा को खोजता दै तथा ब्रह्मा अपने हंस को खोजतते दै मौर ये 
सव श्वेत पदार्थ, भोजराज के श्वेत यशके प्रसारमे निमज्जितदहै 1१ दासजी 
नै भी हिन्दूपति के यश की श्वेता कूद इपी ठंग कौ वणित की है, यद्यपि उत्रकी 
व्यापकता आौर भ्रमात्पकता का वणेन सुखदेव जी ने फाजिल असी के सम्बन्ध 
में विशेष चमत्कार पूणं कियाहैः 

ष्सारद नारद पारद अंग सौ दछधीरतरग सीगंगकी धारसी। 

शंकर संल सी, चद्रिका फलसी सारसरेल सौ दंस कमार सी। 


१, फा० प्रण, पृ० १९ 

२. छं वि०, पु० १३, ह० लि° 

३. महाराज श्रीमन्‌ जगति ग्रशसा ते घवतिते । 
पय; पारावारं परमपुरुपौभ्यं मृगयते । 
कदी कलिं करिवरमभौमं कूलिशमृत्‌ । 
कलानां राहुः कमल मवनो हंस मघुना ॥८२॥ 


(भौज-परवंध, कालिदास) 
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दास प्रकास् हिमाद्रि विलास सी कंद सी काससी मृक्तिभेंडारे सी। 
कीरति दनद नरे की राजति उज्ज्वले दास चंवेली किं हारसी।* 
सुखदेव जी ने श्वेत ओर श्याम वस्तुओं मे अभेद दिखैला कर कीति-प्रसार 
कौ व्यापक बनाया है) 
“जलधि भौ क्षीरधि मे पाद्ये न मेद कचु, शशि सी सनीचंर कौ भांति पेपियत है । 
शकर से सीपति, कमल नील कैरव से, गजराज ठेते गजराजी लेसियत हैँ । 
कै कविराज जस फाजिल अली के मिले भानुजा उमा कौ गति न विशेपियत है 1 
कहा कहौ बार-वार, वार सेत एक वार एूल भरी वेनी सी च्रिवेनी देखियत है ।॥२ 
क्षेपतः यह्‌ कहा जा सक्ता है कि प्रशस्ति-वर्णन की यह प्रवृत्ति, तक्ता- 
लीन कवियों की विक्ञेपता थी 1 समय का पूरा प्रतिबिम्ब इत प्रवृत्ति दारा 
भ्रतिफलित होता है; दूसरे, कवियो की सात्विक प्रवृत्तियों, भक्ति-भावना सादि को 
भी इस प्रवृत्तिके द्वारा प्रकाश मे आनि का अवसर मिलता ह । देव-विपयक 
न्य दूस रस फी सहायता से प्रधिकतर व्यक्त हुमा 1 इस प्रकार इस प्रवृत्ति ने 
भयगार के बीच शौय तथा विलास के बीच भक्ति-भावना को जागृत रक्वा ओर 
यह्‌ थोडे महत्व कौ वात नही थी ए 


हास्य-वृत्ति 

हास्य की वृत्ति विञेपतः मनुप्य में ही पाई जाती है 1 अन्य जीवधासियों मे 
हंसने कौ शक्ति नदी है । गुदगुदी द्वारा उत्पन्न हास्य केवल शारीरिक हास्य है, 
उस हास्य मे काये-कारण का तारतम्य तो है परन्तु आलम्बने आदि का सम्बन्व 
नही है अर्थात्‌ विपय-अवियय अथवा समय-असमय का विचार नही है । मयपान 
आदि से उत्पप्र हास्य में का्यं-कारण का तारत्तम्य नही है । वुद्धि-विभ्रम होने 
ते मनण्यकेवते मानिकः शिथितता के कारण हता है, मतः इन दस्यो का 
विर्नेपण किसी सिद्धान्त कैः याधार पर नही हो सक्ता । शरीर-विन्नान संवंधी 
त्रिदन्ता से यहा पर हमारा तात्प नदी है । बस्नु । 

मनुप्य भं हास्य कौ प्रवृत्ति बौदिक है! बुद्धि की विरेताकेषारण दही 
मनुष्य रस दृष्टि ते अन्य प्राणियों कौ मपेदषा प्रेष्ठ है । उसकी बुद्धि, यन्य 
प्राणिपो कौ वपे कटौ जयिकः विकसित है! दसो कारण उसमें दंसने की शक्ति 
है 1 यह हमने को शक्ति, सामाजिकः वातावरण में विङतित होती है । गौवनभेव 
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कै विभिन्न दृष्यों मे यह्‌ हास्य उतत्न होता रहता है भौर सामाचिक-संस्कृति के 
अनुसार इसका भी स्तर मनुष्य के जीवन में ऊँचा अथवा नीचा होता है । अतः 
यह्‌ फा जा सकता है कि किसी भी समाज की हास्यवृत्ति का स्तर उतना ही 
ऊंचा टीगा जितना उसका बौद्धिक विकास दोगा । सामाजिकदहोने के कारण 
यह भी स्पष्ट है करि हास्य कौ प्रवृत्ति अन्योन्याधिते होगी । एक व्यक्ति दूसरे के 
ऊपर हसेगा गौर वाहेगा कि अन्य व्यक्ति भी उसकी हंसीमे साथदे, वयोकि 
जिस्षके ऊपर वह्‌ हसेगा उसे अन्य सवसे वितक्ष्र हराना ही उप्तका उदेश्य 
होगा । यह्‌ विचक्षणता कर्डश्रकरार की हो सकती है । हैजनिट के अत्रुसार “हास्य 
का मूल अनमेत वस्तुं मे, असम्बद्ध दिचासों मं तथा एक भावे का दूसरे से संघपं 
दहो जानै भँ ह ।'“\ तत्पं यह्‌ करि जहा पर हमको असम्बदता के दर्शन होगे 
वहां हमको हसौ अ्रेगी । यही मुख्यतया हास्य के आलम्बन कहे जा सकते हँ । 
“विक्त आकार, वाणी, वेश भौर चेष्टा आदिको देखने से हास्य रस उत्पन्न 
होता दै 1*२ इत कथन का आधार यही असम्बदता ह । 

आचार्यो ने हास्य के संचारियो में आलस्य, निद्रा, अवहित्था को प्रवानतः 
रक्ला' ह ।* इनमे आलस्य सौर निद्रा तो शारीरिक है, अवरित्या फो मागत्तिक 
श्रेणी में रक्ला जा सकता हं । परन्तु मनो्वजानिक दृष्टि से गवंकोहास्म के 
संच्ारियो मे पगु स्थान देना अनुचित न होगा, क्योकि प्रसिद्ध यपरेज दार्यनिक 
हान्स कै अनुसार किसी के उपर हने वाला व्यक्ति, प्रधानतः उसे नीची दृष्टि 
से देखता हओ, स्वयं अपनी ध्रेष्ठता का अनुभव करता है । यह विजय-गाव उप्तके 
गरव कां चयोत्तक है । यहां तक देखा जा सक्ताहैकिएकही व्यक्ति अपने किसी 
समय कै मूर्खता-पूणे भाचरण का उपहसि करता है ओर अपने प्रति चुच्छता का 
भाव प्रदशित करता है ।* यह्‌ भी उसका तत्कालीन परिस्थिति कै प्रति गर्वेका 
१. एसैज, हैजलिट 
२. रस-मंजरी, क० ता० पौदार 
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सूचक है । अतः गवै, हास्य फी उत्वत्ति में यदी सदायता करता है शीर व्यंग्य कै 
मूलम तो प्रधानतः दसी को रक्सा जा सक्ता है, क्योकि व्यंग्य निर्मम होतादहै 
ओर निर्ममता, हूय हीनता, गर्वे फ एक अंगद । किसी कै उपर हसना, 
उसका उपहास करना, इस चात का निर्देश करता है किं हमारी सहानुमरूति उस 
व्यक्तिके प्रति कुछसमयकेचिएु मर गर है1 हम उसकी भरुलों, मू्ताओं 
आदि के प्रति क्ठोरहो जति जौर उस व्यक्ति की दयनीय दशा देखकर हंस 
पडते है । व्येग्यात्मक हास्य के भूयसे यही भावना कोम करती । हास्य के 
मु भेद फा सारित्य-केत्र मे ऊंचा रथान है भौर भागे हम उदाहरण सदित दसी 
पर विचार करगे । 
पाश्चाद्य विदानो ने उपहास-वृत्ति का आरम्म युद्ध-क्े्र अथवा फसल कटने 
का समय, माना है । गुद्धे भे अपने शत्रु पर व्यंग्य वाण छोड़ना, कटु शब्द 
कहते हए उसका उपास करा, योद्धाभों की प्रवृत्ति थी । उधर ग्रामीण जनता 
अन्न-सचय के समय अनेक प्रकार के आनन्दोत्सव मनातरी ओर देवताओं को गच्र 
का समर्पण करती थी । रेते समय में नृत्यगीत भी होते ये जिनमें विनोद की 
भावना वर्तमान थी 19 
इस नुत्यगीत मे उपहास, अश्लीलत्वं आदि के भाव भी भा गए । एक दूसरे के 
उपर विनोद की भवेनापि आक्षेप करना ही इनका उद्य था । आज भी 
भारतीय ऋनु-परिवतेनकालिक उत्सव, होलिकादाहं के अवसर पर, इस प्राचीन 
परवृत्ति का प्रदशशन होता है । अन. एसा प्रतीत्न होता है किं यह व्यंग्य की प्रवृत्ति 
धामिकक्षेत्र के सहारे आगे वेढी1 वास्तवेमे घाभिक क्षे मे सम्प्रदायवादके 
कारण एक दषरे क प्रति ईर्प्या यौरद्वेष की भावना प्रचल दौ उठी] फलेतः 
उपर्युक्त. दोनो प्रवृत्तिपा, युदढ-वृत्ति ओर विनोद की पराकाष्ठा, देसे साम्प्रदायिक 
साहित्य में व्यक्त होने लगी । स्वय सूरदास ने भगवान्‌ कृष्ण के अतिरिकित अन्य 
देवतां को “रेक-नभिखारी” की उपाधि प्रदान कर दी । 
परस्तु इसं आक्षेप के मूल में कवि की एक प्रधान इच्छा परिलक्षित होती है 
ओर वह्‌ है दूरो को अपने मत में खींच लानि का रपट । उपहास द्वारा कवि अपने 
आलम्बन कौ ओर उपेक्षा का भाव उदित करना चाहता है, अतः मह्‌ कहा जा सकंता 
हैकि कविका उदश्य उन दुर्बलतां, रुचयो आदि की ओर जनेत्ता का ध्यान 
कथित करना रहता है, जो क्रिस न किसी प्रकार धमं अथवा समाज मे प्रविष्ट हो 
गई हु ओर जिनके कारण विकारमें वृद्धिहो रही है। इस प्रकार वह्‌ घ्म अथवा 
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समाज का सुधार करना चाहता है 1 यही उसका प्रमुख उदृश्य है । प्रसिद्धे कवि 
ड़ाइडेन का केत है कि व्यग्य-कात्य का वास्तविक उदश्य दोप.मिवारण ही 
है)\ये दोप, धर्म जयवा समाजमे रेमे समयमे उतन्हौ जतिर्ह जव ` 
सम्यता अथवा संस्कृति अपनी सीमा का उल्छंघन कर जाती है } एक पाश्चात्य 
विद्धान्‌ के शब्दों मे जब "जीवन की मधुरिमा इतनी बदुजाती है छि वह्‌ 
विरक्तिजनक हो जाती है'”° तमी इस प्रकार उपहास्-कान्य का जन्म टता 
है 1 स्वयं कवि कै जीवन-सधपं कौ कटुता मी इश्की उत्पत्ति का कारण वन सकती 
है, क्योकि देसी परिस्थिति मे कवि, संसार कै प्रति विद्रोही हो उठता है भौर 
कठोर शब्दो का प्रयोग संसारके प्रति करता टै । परन्तु इस कटुताके मूल में 
भी वही "अति-सम्यता” कौ भावना काम करती है, क्योकि समाज के कर्णधार, 
उच्चपदासीन व्यक्ति अपने आपको इतना ऊंचा समन्नने तगते है फि जनसाधारण 
के गुख-दुख का उन्दँ ध्यान ही नही रहता 1 रेसी परिस्थिति मे कोई दिलजला 
यदि कदु शन्दों का प्रयोग करे तो स्वाभाविक रही है। 

यदि हम सहानुभूतिपूरवेक देखें तो उस व्यविति के उद्गारौमेभी सुधार 
की भावना छिपी हई मिलेगी । वह कठोर भत्संना के द्वारा उन लोगों की बुद्धि 
धिकाने लगाना चाहता है, जो समाज कै निम्न सदच्यों कै प्रति अपने कर्तव्यो कफो 
भले हए है, भतः उसके शब्दों का भी र्व॑साही महत्व है जितना किसी सुषार- 
वादी व्यंम्य-कवि का 1 परन्तु इन्दी विभिन्न व्यग्यकारो फो दृष्टि मे रसते हए 
यह कहा जा सकता है कि व्यग्प-काव्य-लेखन एक कला है । विद्वानों का कथन 
है कि कटुमापग ओर व्यंगय-कव्य के निर्माण में बहुत सूक्ष्म व्यवधान है! 
यदि सचेत न रहाजाम तो व्यंग्य-कव्य केवल गाली-गनौज रह्‌ नायगा। 
“यह हस्म की वृत्ति रत्ती भर भी दयूटीतो व्यंग्य गाली वन गया ओौर यदि 
उसका स्वरूप साहित्यिक न रहा तो वह विदूपक के मुह चिढानेजैपा हो 
जायगा 1**१ अतः हास्य तथा साहित्यिक स्वल्पकी रक्षामें ही व्यग्य-काव्यकी 
सफलता है । 
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सामयिक परिस्थितियों के अनुमार तत्कालीनं धार्मिक, सामाजिक मथवा 
ग्यक्तिगत कषेत्ौ में विकार की उत्पत्ति होती है । साधारणतया परम्परा से ग्रदीत, 
मानवता के सिद्धान्तो का उल्लधन करने वाले व्यक्ति ही पाखण्ड के पोपक्र कद 
जाते द धर्मक नाम पर दिपकर अनाचार करने वाते व्यक्ति दसी प्रेणीर्भे 
अति दै। इनसे भी उपरवेषैजोप्रतयक्षमे तो संसारसे विरक्तवने हुए 
परन्तु अन्तर मे वालसा, तुष्णा कौ प्रन ज्वाला प्रज्वलित किए है 1 एमे लोगं 
मे समाज को सावधान करना अवश्य ही कवि का कर्तव्य है । वेनी कवि नेते 
ही एक व्यक्ति विरोप, ललकदास, को लक्षय करके जनता को इन तनक्दसोँ से 
सचेते रहने की प्रेरणा की है । 
“वर-घर घाट-वाट वाट-वाट ठाट-व्टे वेला ओ कूवेता फिर वेला लिये भास-पास। 
कविन सों वादकरं भेद विन नाद करं महा उनमाद करं धरम करम नास। 
वेमनी कवि कटै चिविचारिन्‌ को वादशाह्‌ अतन प्रकाश तन सत न शरमं तास । 
ललना ललक, नैन मैन की ललक, दसि हरत अल़ रद पलक ललक्रदास ॥'" 
भिथ्या-दानियौं की प्रवृत्ति के दन करने के लिएु अवधके वे ताुकदार 
सच्छे आदर्थं ये जिनके पास पर्याप्त घन तो था ही नहीं परन्तु कुच न कु थोडा 
बहुत न देने से बदनामी भी थी । परन्तु उदार-हदय दातो के यासे तुष्ट 
होकर आषु हुए याचको को उनकी यह दरिद्रता क्या भली लगती ? उनकी 
चालतकोभी वे भली प्रकार समञ्चते ये, अतः वेनी जते कवियों ने उनकी स्मृति 
अपनी व्यग्य-वाणी वारा अमर करदीः 
"्कारीगर कोऊ करामात करि लायो लीन्दी, 
मोलन की थोरी जानि वनी सुघररददे। 
रायजीको रायजी रजाईदई राजी्वकं, 
सव॒ टौर सहर मै सोहरत भई है। 
देनी कवि पाय कौ भवाय रहै घरी दरक, 
कहत वनं न कछु एेसी गति भई दै) 
सासं लेत उडिगो उपत्ला ओ भितल्ला स्वं, 
दिना द्वैक वात्तिनि को रद रहि गई हैर 
रायजी एक हल्की फलकी रजाई देकर सस्ता यश कमा लेना चाहते थे, 
परन्तु चारणराय को राजौ कर लेना इतना सस्ता न था । माज भी इस प्रकार 


१. वेनी, स्फुट काव्य, ह° ति० 
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कै दाताप्रण बाजार मे भेट-उपहार देने क विए दूकानदारो से कोई “देने वाली 
साधारणं वस्तु" सरोजते हए देसे जा सकते है । वास्तव मे यह दान, स्वेच्छा का 
नही, विवशता का है जिते शिष्यचारवश निभाना ही पडता । 
यहु से सोग समाज में 'मनहूस' समक्ञे जाते है 1 जपनी दख्िता के कारण, 
अथवा कंजूसी के कारण, अथवा नीरसता मौर एकान्तप्रियता कै कारण, लोग 
उनके प्रति विरक्त हौ जाते है। उनका नाम तेना भी गनिष्टकर समना जाता 
ह, यहां तक किः उनके नामोच्वारण से वने सोने में भी वाधा पड्ने कौ सम्भा- 
वना समती जातीदहैः 
ष्मोर नाम लीने पिर्ठं भोजनन सामवम, 
साम नाम कीन्हे सोदे हं मे जतल टै। 
तीसरे पहर नाम तेत फोऊ साहु जीको, 
ओर कहा करिए धियारू मे खलल है 1१ 
फजूसों के प्रति समाज सदव कठोर रहता द । वे कभी आदरकौ दृष्टिसे 
नहीं देसे जाते । भरन्तु उनके उपर संशार की उपेक्षाका कोई प्रभाव नही 
पडता । वे निरज्ज हौ जते हँ । सेवक बार-बार अपने भरण-पोपण, भोजन- 
वस्व्र की वात्त कहता है तौ उसे सेवा करते रहे का उपदेण मिलता टै । अन्त 
भे क्षेवक भी उव उस्ताहै मौर दिगम्बर दशाम स्वामी के सम्मुख षहटुचता 
है । प्रश्न होता है, यह्‌ क्या ? उत्तर है, यही भापकी सेवा का फल है! 
“काहू एक दारा काट्‌ साहिब की आत्म, 
क्ततिक दिन वीत्यो रीच्यौ स्वै भोति ब्लहै! 
पिथाओौर विन सों कहे उत्तर पहीले लै, 
सेवा फ़त हवं ही रहै यमि नदी चल दै। 
एक दिन दसि परर आयो प्रमु पास त्न, 
रास न पुरानो बास कोऊ एक यल है। 
करत प्रणाम सो विहंसि कल्यो यह्‌ कहा? 
क्यो कर जोरि देव सेवा ही को फल है ।१२ 
सम्पन्नता का स्वाय भरने बते टोगियो कौ कलईभी इन सूषमदर्शी कविय 
द्मरा सौली गई है! मनुष्य को अपनी परित्थिति से सतुष्ट रहते हुए, निथ्या- 
भिमान से बचना चाहिए, पल्तु जो सामथ्यं न रस्ते हुए भी पांच सवासो मे 


१, पैनी, स्फुट काव्य, ह० ि° 
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शामित होना चाहते ह वै अन्तत्तोग्वा उपहास फ पात्र वने बिना नही रहते 1 
देसे मनुष्य भूटी शान जमाने के लिए मागि जांच कर भी व्यर्थं का दिखावा फला 
चाहिते है भौर जब वह्‌ प्रदशन निमे नही पाता तव हसी के पात्र वतेः 
“तुर्स परी पर, केराया के करी परगु, 
भजु या धरी प्रर चले हँ सजि मेलेको1 
हसि मुख फेरत है इन उत हैरत ई, 
वार वार टेरत है आदमी अके को। 
चूरीदारजामा धिरा एकह न सामामौर, 
फेरि कुभ्दिलाय गये जसे पात केते को। 
याही देत भागे अगे आगे मब लोगनके, 
रात सर्म सराय ना मसालची उजेते को 1/१ 
बहुत से व्यक्ति एसे होते है जो बात-बान मे अपनी प्रशसा करना तथा चेली 
मारन, स्वभाव बना लेते ई । उनकी प्रवयेक वात आत्मप्रशंसा से परिपूर्ण होती 
है । अपने वरावर योग्य वहु फिसी को भी नही समञ्जते, वरन्‌ यहा तक कटा जा 
सकता है किवेसंषारकी गतिका आधार अपनेकौही मानते यद्यपि 
सोम उनकी मूखैता को स्पष्ट समदते है । देसे हो लोगो कौ तुलना गिरिषर जी 
ने चृहे ओर महूवेसेकी है1 ४ 
मूसा कटै बिलार सो, पुनरे जठ सुठंल 1 
हम निकषतहैसैरको, तुमवैष्तं हौ गैल। 
तुम वैस्तदहौ गल केचरि धक्कते सोर्जंहो।\ 
तुमदहौ निपट गरीव कदा धर्‌ वैडे खैरी। 
कट्‌ गिरिवर कविराय बात सुनिये हो हसा । 
बाउ दिनन काफर विलारिहि तरिखवै मूत्रा)" 
इसी प्रकार महमा, दाख से मप्रलहत करता है कि हम तुमतो एकी है 
अन्तर केवत इतना हौ हैकि हम कुं अधिक मधुर है, परन्तु इसका क 
विचार करना। यही, हम क अविक ञ्चे पर लगते, तुम थोडा नीचे 
हो, परल्तु इससे कोई वात नही, रंखराज हम दोनो ही है 1 ठेते रसराज, समाज 
म प्राः दिलाई देते है ओर उनके प्रि जनता की भावना कां प्रतिनिधित्व 
गिरिधर जौ मे अन्योक्ति क्प मे सफलता के साय कियाहैः 


१. बेनी, स्फुट काव्य 
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“हुमा नित उदि दाख सों करत मसलदत अयि । 
हम तुम सूखे एकः से, हूत ` है रसराय। 
हजत है रसराम बिलग जनि याको मान्यो । 
मधुरे भिष्ट हम मधिक कद्युक जिय से जनि जान्यो । 
कह गिरिषर कविराय कत साव से रहुवा 1 
तुम नीचे फलं वेलि वृक्ष हम ऊवे महुवा ।'"१ 
सामाजिक व्यंग्य के उपरान्त एक दृष्टि राजनंतिक व्यंग्य प्रर भी डान 
लेना उचित होमा, यद्यपि तत्कालीन परिस्थितियो के अनुसार जनता, राज 
नीतिक समस्याओं मेँ उलक्षती नहीं थौ । स्वयं शासक्र-व्गं ही, लखनऊ के मनाव, 
राजनीति को विरेष महत्व नहीं देते थे; परन्तु द्रतना तो थादही करि जनताको 
इस उपेक्षा का कटुतापूर्णं फन भोगा पड़ता था । स्वयं ललनऊ के नगरपरव॑ध के 
विषम भँ कविवर येनी भद्र के आद्ेप चड़ ही सजीव, तीव्र तया स्वाभाविक ह ! 
माज १०० वर्प॑से अपर व्यतीत होजनेपरभी हम दस तथ्य को सरतता 
कै साथ हृदयंगम कर सकरेगे ! आज भी कल्पना के नेत्रो से लखनऊ की कीच, 
यदि मीचु के समकक्ष नहीं तो उसके निकटतम देखी ही जा सकती है । उत समय 
के नगर-प्न्ध की जो दुदेशा थी उस प्रर मामिक आक्षेप करके, वेनी ने प्रबन्ध 
कताभो का अच्छा खाका संवा है। उयहास-काव्य के ये छन्द धेष्ठ उदाहरण 
है! इनमें शिष्ट तथा प्रभावशाली व्यंग्य है । वर्षाऋतु के यह्‌ चित्रण देखिए : 
“एक विदधलत, पिलत तिन्दै लपे एक, एकं परे फीच मे विधाता को वकत है । 
ठौर खैर नदी उमड़ी है नापदानन फी, हायीवाने हकं हाथी जाय नं सकत है { 
वरसतत मेह ठेसी दशा लखनऊ वीच, वरनत केण ह॒ के आनन यक्त 1 
दैवता मनाये पुन्य पिदिली सहाय डरे पंत जाय ताके पूरन वलत हैँ 


"एक रे रोव एकं बसन निचोवै, एकं जपम को ट्वं देसे देह थहराति दै। 

एकं सेत याद ऊंषी करि करि वार्ह एकं जोर को उगारहँ ना जुति ठहराति है। 

वेनी कवि कहै भौर कहां सौ वखान करौ एई शकल भूशक्तिल दिनराति है । 

एकै फते कटि लि एकं भिरवान लगि, भाप गरकाप शिपा साफ फहराति है ।'*र 
प्सः व्यंग्य पूरणं हास्य के अतिरिक्त बिनोदात्मक हास्ये फा स्थान मी साहित्य - 

मे बहुत व्यापक है । फिर भी यह्‌ हास्य अधिकतर संचारी केरूपमेंही प्रप्त 


१. गिरिषर, कडलिया 
२. बेनी, स्फुट काव्य 
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होता है श्मार्‌ कालके कवियों ने श्ुंगारके संचारी-रूपमेदी हास्य का भ्यापक 
प्रयोय किया है 1 लनेक मानसिक वृत्तियों तथा शारीरिक हाव-भावों का सजीव 
प्रदर्शन करने के लिए जिस वचन-वक्रता की आवश्यकता पड़ती है उसका प्रयोग 
श्णुंगार में कवियों ते स्यान-स्यान पर कियाद; उसवक्रताके द्वारा हास्यके 
श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत हृए है, साय ही श्छंगार के परिपाक मे सहायता मिली है । 

मस्तक पर महावर लमा देखकर, विपरीतता की भावनासे, जो हास्यका 
संचार हृभा है, वह वडा ही विनोद पूर्णं तथा मामिक दैः 

“मोर ही न्योति गई ती तुम्रं वह्‌ गोकल माव की ग्वालिनि गोरी । 

आधिक राति नौवेनी प्रवीन कटादि राखि कियो बरजोरी। 

आव हंसी हर्भ देखत लालन भाते मं दीन्दों महावर धोरो 1 

एते वेदे प्रन मण्डल भं न मिली कहु मागे रंचक रोरी 1" 

वेनीभटर नैनी इष्ण क देके ही अस्तव्यस्त स्वषटप को देखकर उने 
ष्दिवाली का वल" बनाया है जो उस्न दिन रंग-चुंग कर सजाया जाता हैः 
"पीक लीक अंजन वलित भाल यंदन ये ब्रजराज वैल बनि भये हौ देवारी के ।^२ 

दसी प्रकार बृष्ण के ग्वात वेश को देखकर गोपिका उनके प्रति टाव फा 
जो नाद्य करती है वह्‌ भी दशंनीयहैः 

“पीत पिद्धौरौ कसे कटि में घटि जानत मौर न मापुन नेरे। 
चामार चेरेपरे चरवारे है रेसे-हमारे ववा के घनेरे॥'१ 
शगार हास्य का उपयोग करते हए अनेक फवि प्रायः मष्तीत भी ष्टौ "गए 
६; उक्ति तो सुन्दर है पल्न्तु कुश शिध्टता का उत्लंधन किष दुष्‌ ! एमे उदा- 
हरण बदहूत यही संख्या मेँ प्राप्त हो सक्तेर्है। 
"देखत उरोज सुधि अवित है सापुन को एेसोई अचलं शिषे सादेव हमारो है 1" 
(दास) 

श्ंणारके संचारी रूपमे हास्य के उदाहरण, व्यंग्य तथा वताते भी युक्त 
है तया प्रचुरमभात्राभ प्राप्य 1 यहां पर इस विपयक्ा विस्तार अनावश्यक 
ट भक्तिका संचारी हास्य, विरोय विनोदूर्णं तया माकर्ंक है, यद्यपि तत्का 
सीन कवियों ने उसका कषतर बुध रीमिते कर दिया या। जहां तङ विचित्र वेग 
भूपा का पप्यन्य है, देवताओं मे मगवान्‌ दाकर ही मे मिते, जिनमे मदुमूतता 





१, नन्ठ०, येनी प्रवीन 
२. रन्दिन्क्देनो, हन्त्ि० 
१, मन त देनी प्रवोन 
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कै दर्शन होते ह मौर जिनके आवार पर भविति का संवार हास्य कनाया जा 
सेका! हस प्रकार भगवान्‌ दाकर वौ. तेकर भव्ति का परिपाक करने के 
लिए मनेक प्रकार के विनोद-युक्त-कंयन किए यष हँ { शिवे-विवाह मे कविवर 
यरलसौ ने यह्‌ विनोद दिसलाया ही है । कथिवर वेनीने भी शिव-विवाह्‌ पर 
अच्छा द्ीदाक्सारै:. 
"` + “ “किलक खवीस दसमीस आस पास्त वलं, 
वैक्नत दैवालै मौन कौन को विगारौगे ? 
फफकं कनीस ओ पलंग किरं फेरी देत , 
शरुत प्रेत डाकिनी कठाः सौ निरथारेमे ? 
ष्वेनी कवि कहै कहूं विपिन ताय दीर्ज॑, 
अंसेई वरातिन सो सहर संहायैगेः 
भोग जनवति को तग न केह महाराज, 
कौन के दवारे यह आफत्ति उतारीगे ?'/१ 
शी प्रफार आगुतोप अवदृर दानी भगवान्‌ दाकर की दसिदरता पर भी अच्छा 
भक्षे सुदेव जीने क्रिया है । करिश्ची चोरे सोचा करि भगवान्‌ रकररसा दायी 
तो द्ुसय है नही, वश्य ही उनके घर सम्पत्ति का भाण्डार होगा । वेचारा अस्पी 
फोर दौडकर घोरी करने भाया) घरमे ौरतोथाही व्या? कदीषक 
` फोनि भें धतूरे के वीज प्डेधे जो ठजरत चावल फे घोषे चया गये । बस फिर 
याथा, तेने फे देने पड़ गये । दिमाग भी बिगड़ भया, धन-सम्पत्ति भिलनी 
तो द्र रही । 
"एक निशि एक्‌ तस्कर बर हर घर, 
क मूक्तिमे फो हस्वर धाथो कीश असी है। 
कहूं मुंडमाल कह प्रे कराल व्याल, 
कहं गजखल हान देखि भयो उसी है 1 
ददतं - भवन कोन पाये ह धूतर बीज, 
चावर के धोते चावे मति गति नसी है। 
धूमते फिरत गिरि उठत चलत भाजि, 
कविराज ताहि दैलि हसी उरवसी ह ।“ 
उद्धव-गोपी-संवाद मे भी हास्य का संचारी-खूप, भक्ति के परिपाक में मिलता 
है 1 परायः कूबरी का उपहास अथवा ऊधव कौ मज्ञानता का चित्रण करके, विनोद 
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पूणं परिस्थिति की सृष्टि क्री जति ह 1 -दासजीने गोपियों की दस उक्तिमे 
ऊधव बीर कुम्जा दोनों कौ खवर ली है । 

“उचो तहा चनो छँ हभ जह्‌ कूबरौ कान्ह वसं इक छोरी । - 

देखिए दासन अधाई्‌ अघा तिहारे प्रसाद मनोहर भोरी । 

कूवरी सों कचु पादय मेव लगाद्ये कान्ह सौं प्रेम कौ डोरी 1 

कूबर भक्ति बढाहये बन्दि चद्ादये चन्दन बन्दन रोरी 1१ 
यहं भी शारीरिक वक्रता का आधार लेकर ही दास्य का परिपाक किया गया 
है अतः थह्‌ स्पष्ट होता है कि तत्कालीन कवि आलम्बन के वित अथवा अद्‌- 
भुत वेश की ओर विदेप ध्यान देते ये । यह्‌ वात कु तो भावष्यक ह ही परन्तु 
विरेपतः परम्परागतं शास्त्रीय व्यवस्था के कारण भी कवि यपना क्षेत्र छोड़ते 
नही थे } दस प्रकार व्यम्य-विनोद का क्षत्र प्रायः सीमितथा1 उसके बवे हुए 
आलम्बने, उदीपन आदि थे भौर वह्‌ केवल परम्परा-पालन के लिए ज्िखा जातां 
था; फिर भी श्ंगार-सम्बन्धौ हास्य मे व्यापकता मिलती है । 

वचनवक्रता के हारा भी हास्य का परिपाक किया गथा है, यद्यपि उत्ते एक 
शैली-पात्र कट्‌ सक्ते ह । कथन की मभिमा के द्वारा मनेक स्थलों पर कवियो 
ने उक्ति-चमक्करार के द्वारा स्मित हास्यकी सृष्टिकीह। यहु शन्द-चमत्कार्‌ 
शगार फाव्यमें हौ विशेष रूप से प्राप्त टोता है 1 यह्‌ नहीं कदा जा सकता कि 
ये उदाहरण विशेषत. हास्य के ही है परन्तु फिर भी कथयन की शब्दावली एेसी 
दै कि मनोरजन के साय-साय विनोद कौ भावना उतपन्न फिए विना नहीं रहती, 
सत्तः एेभे उदाहरणो को हास्य की सीमा में ले लेना अनुचित्त न होगा 1 
स्वय तिका नायिका यमुना के निर्जन तट पर जल भरने आई है । यपे 

घट उटादेनेकी प्रार्थना ्रष्णस्े करती है! एक धट तो उठा भी लेती परन्तु 
दूसरा उठाकर पहले पर रख लेना कू दुष्कर है; इस कयन के वहानि वह ष्ण 
से सयोग चाहती है 1 सारी वचने-यक्रता एक शब्द “घट के ऊपर निर्भर है, जो 
पिकिष्टषट1 घटका अर्थं एरीरभी है मौर यहां नाधिका द्वारा चही अपेधित दै । 

"नोर के कारन आई अकेसिये, भीर परं संग कौन को लीजं । 

छाए न कोञ, गयो दिवसो, यकेन उठाये घडो पद भीजे । 

दास दतै लिषवान को ल्याइ भलो जल न्हादये ध्याये पीन । 


एतो निरोयो हमारो लला घट ऊपर नेकु घटो धरि दीने ।*२ 


१. दास, का० निर 
२. का० निर, दास 
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` संडिता नायिका प्रातःकाल शृष्णं फो घर भाते देसती है । शष्य का पीताम्बर 
सपली कै नीत वस्य हे यदल गया है किन्तु उह हसकी खवर नदीं ह । नायिका 
` निस वक्ता कै साय उन पर वाक्षेप कसती हुई उनका च्यान उस नील पिद्यीरी 
की मोर आष्ट करती है, वह सर-हुदय पाययः के मुख पर मन्द हास्य फी 
ससक साएु मिना नहीं रह्‌ सकता : 
` “सावरो रंग लगे हरि रावरो, सांवरी दं गई पीत पिद्धौरी 1१ 
हावो के अन्त भी इ प्रकार की वाक्चातुरी से हास्य फी उत्पत्ति हुई है : 
"वात होई सो दूरिते दीजं मोहि चुना 1 
पोरे हायन जिन गहो लाल चूनरी ईइ ।२ 
 सरेपतः मट्‌ -कहा जा सकता पिः यद्यपि हास्यका विस्तार श्गारकातीन 
काव्य में व्यापकः ख्प भे प्राप्त होता र तथापि उसका अस्तित्व स्वतंत्र नही है; 
अपिक्तर वह्‌ संचारी र्प मं अयवा श्णंगार केः किसी अन्य अग के रूप भँ उप- 
छन्य है, फिर भी उसमें पर्याप्त प्रौढता, सुरुचि तया रसात्मकता येः दर्दान होते 
है । तत्कालीन परवियों की यद्‌ एक प्रमुख प्रवृत्ति थी जिसने उनके काव्य पो 
विहतेप आकयेकः तया मनोरंजक यनाने में परयप्ति सहायता दी । 


नीति-काव्य 


जीयन-संधपं मे सफलता प्राप्त करने कै लिए मनुष्य को लोनव्यवहार से 
परिचित होना भावप्यकः है । परिस्थिति कै अनुसार व्यवहार करके हम अपने 
उदेष्य भे सफ़ल हो सके, इसके लिए अपनी वुद्धि कौ अपेक्षा तो है ही साय ही 
'दपरो के अनुभव फा लाम भी हेम उठाना चाहते है । ये अनुभव परम्परागत 
1 है। भारतीय साहित्य में रामायण, महाभारत मे सामाजिक तथा राजनैतिक 
कर्तव्यो का कथन भनेक स्यलों पर किया गया ह । वन चलते हए राम सीता से 
कदते है : “भरतस्य सभीपे ते नाहं कटथ्यः वदाचन \ ऋद्धियुक्ता हि पर्या न 
प्रहन्ते परस्तवम्‌ ५१ अर्थात्‌ तुम भरत के सामने मेरी भरं न करना । वर्योकि 
समृद्धिमान्‌ मनुप्य दपर की स्तुति नही सह सकते ! इसी प्रकार ला्नागृह के 
जतु प्रष्वान कसते हृए पांडवो को विदुर जी यारा दी हुई चिक्षा “विदुरनीति” 
नामस्ेणाज भी जीवन संग्राम मे सफलता प्राप्त करने केलिषु पदौ जाती हैष 
~~~ 
१. येनी प्रवीन, न० र°्तरंग $ ४ 1 
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यमेनदोहि पे नास-महिमा भौर क्षण-भगुरता की यनुभूति का कथन ही 

प्रपान षप भे मिलतः ह । मन्य सव॒ उपदेश प्रायः इन्दी के अन्तर्गत आ जते 
है 1 नाम-स्मरण परर दृद मास्या रखने वाला व्यदिति कभी यत्तफत.नदीं होता 1 
उमे सव प्रकार से शान्ति लाम होता है भतः चाम कौ रणः ग्रहण करनादही 
युकित-धुव्त हे । '"्माय कुभाय मनत मालत" नाम-स्मरण करने वलि करा 
निरंतर भगस ही होता दै । दास जी के शब्दों में सम्पूणं प्रूजापरठ, वेद-पुराणः 
का पारायण, केवल निष्काम भाव से एक राम नाम के उथ्चारणके वरावरदहैः 

"दास जु वेद पूराननि कौं करि कंड मुखागर नित्य सर्प तू । 

द्योतं तमाम जोषक जाम हू रामकोनाम निकाम जपेत 1] 


इर्ति “सुषिर रहौ ताम करतार, मेहि सुर पावे भवयारा ।*२ 
वयौफि “गह्यो जिन परतीतं करि मे तिनफै काम! 
भिटे दूख संताप तिनके भयो सुख भराम्‌ ॥/१ 
"देलि सुखं परि भूलि नाह, दौनत भौ धन धाम । 
महै प्रह स्वं शरंठ आसा, नाहि मारवाह काम॥४ 
धता ही नही, संवंधिर्यो के मोहको भी त्यागना उचितटहै, केयोकि ध्न 
सतव भ स्वार्थ॑माव प्रथान है । 
कोउ कटुक नाहि मातु पिता हित, नारि वभु वुदुषाई 1 
यै भब मपने काम स्वार्थं के, अंत रदे बग्गा \1**५ 
इन बेधनों त मुक्त दौकर भकार का नाण ओर महिसा-तिदान्त को 
पातन ही साघक कौ शुद्ध चना सक्ता रै: 
“अन्तर भजु केहु दुक्छ देइ नरि, ग तं डारं सोई । 


तैर्हि कां राम सदा सुखदायक, सुद्धि ताहि कँ लेदई ॥*६ 
पद्नतुये निरगुनिए साधु सरंसारसे व्यारे नही ये। इनका सिद्ान्तःतो , 
५ < 
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संसनारमें वने रह कर भेगवद्‌-भजन करना था, यद्यपि ये नलिनी-पथवत्‌ 
निलिप्त रहना चाहते थे 1 इसलिए क्षमा-शीलता, दीनता, छल, क्रोय, शूट 
आदिके त्याग की भोर भी इनका निरंतर निदेश मिलता है, जिसे हम लोक. 
व्यवहार सम्बन्धी नीति कह सक्ते है 1 
%सुमति मती जे छिमा साधु है, तिन हरि कां पहिचाना 1" 
“कपट रीति कँ करहि वंदगी सुमति न व्याप सोई 1" 
"नीच तेँह्ल नीच तेहिते नोच यपृहि भान 1१ 
कासिमने भी मौलिक मानव-कर्तव्यों को ओर इसी प्रकार निर्देश करिया है: 
“क्रोधनं कियो होय जेहि राजा। कोधते आपन होय अकाजा ॥ 
(लुट न कल्यो पाय कछु माणा । चूठहि कर धमं को नाशा ॥'” 
सत्य न॒ तजो गाद्‌ गो पड । सवते गाढ़ कठिनि जो उदै॥२ ` 
दयान तजौ जन्म जो पावा। प्रेम चाहते अलख लगावा॥* 
साथही वे चारित्रिक दुढृता का उपदेश यों देते हैः 
“भूयो तुम जो घरमहि कीन्हों, अयसे न जान्यो मै कु दीन्हो ॥" 


"भूस्यो जौ सधरम कटु देख्यो, कियो न कतहू" मन मेँ लेख्यो 1“. 


“सुमिरत रहौ काल की धड़ी,जो पलपल है भगे खड़ी ॥४ 
स्पष्टतः टन सिद्धान्तो को धामिक-साधना तथा व्यावहारिक जीवन दोनों 
भे प्रयोग कियाजा सक्ता है! धर्मं करके भूल जाना “नेकी कर कुएं मेँ डाल” 
के सिद्धान्त के अनुसार, भहंभावे का नाश करेगा 1 अधर्म कौ देखकर भ्रूल 
जाना मन को प्रलोौभरनों से वचाए रखेगा ओौर्‌ का की घड़ी का स्मरण, जीवन 
की क्षणभंगुरता की स्मृति दिलाकर घर्मभीर बनाए रखेगा । इन सिद्धान्तो की 
जितनी आवश्यकता वैराग्य में है उत्तनी ही सांसारिक जीवन मे। 
समाज-~सम्बन्धी दैनिक-नीति का कथन इन कवियों मे विशेष उपलन्य है । 
ये कयन निन्दात्मक तथा प्रगंसात्मक, दनं ही इनमे जीवन सम्बन्धी " 
१. वानी, जग० 
२. हंस ज०,पृष्ठ २५ 
३. वही, पृष्ट २५ 
४, वही, पृष्ठ २५ 
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विविध परिस्थितियां तेकर कविरयं ने अपने बनुमवक्री गातकडीदहैतथादेसे 
भी अनेक कयन किए है जो परम्परागत है ओर समाज-नीति के प्रचलित 
विश्वासो के आधार पर दुहरा दिए गहै] 
नारी-चरिव्रि के विषय मे यही वात कटी जा सक्ती है ! “स्त्री-चसि को 
ब्रह्मा भी नहीं जानते” यह विश्वास समाज मे पुरातन है। तुलसी ने भी उनमें 
ठ अवगुनो! का कयन करके इस विश्वास कौ पुष्टि कौ है । “साहस, अनृत, 
चपलता, माया ! भय, अविवेक, असौच, अदाया"' का आरीप करके उनके श्रैमे 
सन्त मै भी स्मी-चरिव्र को अत्यन्त हेय वना दिया है, सम्भव है कि यह्‌ तत्कालीन 
परवृ्तिही हो! कासिम शाह्‌ने भी कुद इसी प्रकार कै विचार दुहराए है: 
'प्विरिया चरित न कन्हं विचारा, तिरिया मते बूड़ संसारा । 
तिस्य जल मह आग लगावै, त्तिरिया भूखे नाड चलाव । 
तिसिया क्षार पृर्प मुखे मेल, तिरिया छल नाटक सव सेक 1१ 
केति ने वास्तव में उते माया फा स्वरूप माना है; वेह अविद्या माया, जो 
परतन फी ओर प्रेरित करती है, यपि उसका स्वरूप अत्यन्त मोहक तया मुग्ध 
कर होता है । यतः उक्षके मोहक रूप से सदक रहना चाहिए : 
“"अ्ठनां नारि कर मनहारी, जानि १डं यहु प्रीति पियारी। 
हंसि हेसि बात कहँ जो साला, है फषयु सदय दातत मा काला ॥(**२ 
चास्तव मे यह विश्वास वहत कुठ षद्‌ रहा भी टै भौर इस २०बी शताब्दी 
के स्प्ौ-रिक्षायुगमेंभी इस भतेमे पूणे परिवतंन नहींहो पाया है। 
समाज सूमोंका जसा सम्मान होता है, सबको विदित है 1 उनके स्व 
भाव से परिचित होन पर भी, जो व्यक्ति उनकी सेवा मे अपना समय नष्ट करे 
उससे वकढृकर मूष ओर कौन हौ सकता टै ? समी जानते है क्रि णव की चरण 
सेवासे कोई लाभेन होमा, अरण्य-सेदन का कोड परिणाम ते निकेलेगा, अन्धा 
व्यक्ति दपण क्या देक्ेगा ? भौर बदरा व्यक्तिन कुद सुने न प्रन का उत्तर 
देगा । ऊसर भँ वृष्टि का कया परिणाम भौर पत्यर पर फमल क्या सितेगा ? 
अतः कोई भी उक्त कार्यों कौ भोर उन्मुख न होगा, फिर भी यदिकोर्सूमकी 
सेवां फरता है तो उससे अन्न फोर नदी : 
“प्रान विहीन के पाह पलोटि, मज्ते हुँ जाइ धने षन रोपो । 
सारसी अन्ध फे अगे पटूयौ, बहिरो को मतो करि उत्तर जोयो ! 


१, द° ज०, पृष्ठ १६५] 
२. बही, पृष्ठ २० 
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उसर पो वरस्यो यहु वाटि, पलवान के उपर पक बोयो ! 
“दास” वृथा जिन साद्व सूम के, सेवनि मेँ जपन दिन खोयो 1/१ 
भूपति जी भी इष मत को दस प्रकार पुष्ट करते: 
"संपति लखि कै छृषिनि कौ क्रो न मनमें मूल 
मुनिवेही को होति है जयौ गरुलरि को कूल ॥**र 
परन्तु किसी के स्वेभाव को वदना भी सरल नहौदहै। जो्जस्ता वन गेया 
है उस्तको उसी मे आनन्द है । वह्‌ सम्भवतः समन्षताहै किं उसी कां स्वभाव 
सर्वश्रेष्ठ टै) नीम तो धी-गरुडसे खाने पर भी मौटठी नही सग सकती 1 इ्रायण 
के फल अपनी जन्मजात कटुता कंसे त्याग सक्ते है: 
“जाकी जौन परी हये, नहि टै वह्‌ वानि । 
सुधा सलिल सीचे नही, होति ददानि आनि 1१ 
अयवा 
““जटित हेम के साज गज, तऊ चढ़ावतं खाक ।'४ 
सदैव नीच-गतति को ग्रहण करने वाला जल, केवल “नल-बल” ऊने चदय दिया 
जाय तो कयां वहु वहां ठहर भी सकेगा ? भिन्द पतन गें ही भानन्द है न्द 
व्यर्थं का शान सिखाने से षया लभर? 
“कास्ट गमे करि सौरै अनेक सुभाजु लिये द्ग भाये ललाई 1 
भोच सकोच नही जिनके तिनाहि सिखावन क्तान तु आई ¦ 
केतिको फोऊ करो फविराज सुभाव है जाको सुकैहु न जाई । 
ञ्चे चद नलकेतौफहा पर नीच अहै गति नौर्‌ फी भाई।)"५ 
स पतमोन्मुख मति का एक कारण संग भोदै। बड़ेते बड़ा व्यक्तिभी 
इस कुसंग के परिणाम से नदौ वचा; स्वयं भगवान विष्णु को भी, जो सचराचर 
से पुथित है, नीच करल मेँ जन्म सेकरे “अहीर'' कहलाना पड़ा 
“सुरनर असुर प्षनीस्ष सव बंदते है सव काल । 
तेऊ कुमगति के प्रे कह्वावत है ग्वाल 1\"“६ 


५ काव्य निर्णय, पृष्ठ ७५ 

वही, दो° ३९९ 1 । 

भग स०ःदो० च्छ. ध ~ ८ 
„ वदी, दो० ४१४ ध 
„ सुखदेव, फा० अ० ध०, पृष्ठ ५७ 

* भरू० संभ दो० ३६७ 
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मौर इसी नीच-संम कै कारण भगवान शशधर आज भी कलठंकित है| 
भला कहां प्रभापूणं भगवान्‌ चन्धदेव ओर कां पशुयोनि मेँ उत्पन्न एक तुच्छ 
शशक ! परन्तु उपे अपनी मोदमे वैडालेने का फल यह्‌ भोगना पड़ा कि उनका 
नाम ही "शशलाछन' पड़ गया 1 
"छदी संयति के मिरे, होति छोटिग बात । 
ससि राख्यो सस अंक मे सो कंक ठहरा ॥”*५ 
अतः फवि इस कुसंग से सचेत रहने की चेतावनी देता है । इस प्रकार दोप- 
दर्शेन क दवारा कवि-गण ने सामाजिक कर्तव्यो का निर्देश क्या दहै 
गुणों का वर्णन इस नीति-कयन का दूसरा पक है 1 गुणवान्‌ व्यक्ति सत्कर्म 
से जनता के सम्मत आदश चोड जति है, जिनका अनुगमन करके साभाजिक 
व्यक्ति सफलता प्राप्त करते है । यह ठीक ही है। यदि संग-दोप से मनुष्य पतितत 
हो सकता है ती गुणग्रहण करके अचा भी उठ सकता है) उदाहरण 
प्रत्यक्ष दः 
"धूरि चद नभ पौन प्रग तें, कोच भई जल संगति पाई। 
फूल भिर नृप वै पहुचे कृमि, काटन संग अनेक विथाई । 
चंदन संग कुदार्सुगंथ ह्व, नीव प्रसण लह करुभार्ई। 
दास ज्‌ देख्यो सही सव शौरन, संगति को गुन दोप न जाई ॥**२ 
अतः दान, मैरी, सज्जनता आदि के आदशं, सभाज मे पथप्रद्शेन के लिए 
ग्रहेण करना उचित है } 
दानी व्यक्तितो उसहाथी केसमानदहै जो मदजल सयुक्त होतार 1 
यद्यपि वह्‌ अपने कानों को हिला-हिला कर याचक्र प्रमया को दूर भाया 
करता है तथापि वे उत छोड़ते नरह, फिर उसो के मस्तक पर भा जुटते है । 
यनी व्यक्ति भते ही अपने हाय जाड दे कि मव हमरे पास फुघ नही है परन्तु 
माचकतो माएगे ही; भले ही अवध.नरेख चिधकूट मे रम रहे हों, जिन पर 
विपदा प्डेगी वे उसी देश पहुषेगे हो । 
“वरजत ह जाचक जुर, दानवन्त के ठीर। 
करी करन ्ञारत रहूँ तऊ भ्रमत ह भौर ॥*४ 
मै्री-धमं से यदृकर आनन्द-परद कर्तव्य दूसरा नहीं है ! मित्र की उप्नतिसे 


१. भ्रु° स०, दो० ४१३ 
२. दास, फा नि०, पृष्ठ ७३ 
* वह, पृष्ठ ७३ 
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प्रसत्त होना, उदारता का चोतक दै; दय की विशातता दसपे प्रकट होती है 1 
प्रातः काननं "मित्र" फे उदय से विशाल हृदय, सुरभियुक्त कमलो कौ प्रफुल्लता 
इका सुन्दर उदाहरण है : 
“कंसे फले देखिए, प्रात कमल के गोत 1 
दाप जू मिय उदोत लसि, सवै प्रफत्वित होत 1१ 
परन्तु मित्र के कर्तेव्यकी इति धौ इतने ही पर नहीं है। मैत्रीभाव की पूर्णता 
तो इसमे है कि भित्र को आच्परूप कर ले 1 उसका मानापमान, सुख-दुख गपना 
ठन जाय, तभी तो मेँग्री-धमे-निर्वाहि का बानन्दहै। नीर-क्षीर मैत्री सचमुच 
ही यादक्षंहैः 
श्दास परस्पर प्रेम तसौ, गुन छीर के नीर मिते सरसातु है । 
नरौ बेचावत आपने मोल, जदां जह्‌ जादकं भाप विकातु है । 
पावक जारन छीर लै, तय नीर अवत आपनो गातु है 1 
गीरकी पीर निवारिविकारन, दीरघरीही घरी उकिनातु रै ।''२ 
वास्तव भे रसे आदद भित्र अभिनन्दनीय है, क्योकि उनका मंचौ-पर्म संपत्ति- 
विपत्ति कै संघपे स क्षीण नही पडता) एकवारजोरगचद़ासो चदा, बसन 
फट भते ही जायरेगनद्यूटेगाः 
छ न सपति विपति हु, ऊचे जनको सग । 
बसनक्टेहुनाष्छुटं , ज्यों मजीठ को रग ।'*१ 
यदि दैव-दुधिपाक से एसे आदं मित्र को अपने भित्रसे इर भी जानाष्डेतो 
उसके स्मेह मे किसी प्रकार को कमी नदी आती : 
"सगर दुटत हू ना द्ुटे, सज्जन को अनुराप 1 
तोरि लीजिये कंज को, तॐ ने टूटते ताग ॥*४ 
कमल, मृणाल से अज्नग भले दी कर तिया जाय परन्तु दूटते-टूढते भी बहे विस्न- 
तन्तु का सूर्म सम्पकं बनाए ही रेणा । यह उसको सज्जनता तथा हृदय की 
विशालता है । 
भ्रघ्यक्ष नीदयुपदेश हृदय को इतना प्रभावित नही करतां जितना परोध- 
कथन । किसी को व्यग्य द्वारा प्रमावित करना विरे सरल है, उविश्नाङने सीव 
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श्त स्दिन्यिखः कशः है1 हिरन्य द्दरलोरुष्ो स्रोरूधिरर्टीषै रि 

दिर््िर देसेकूरशिरिप्वसे विर्‌ रिरे शते सपन 
है, न्क उभी इसको नप्त्रा स्यैर रदःस्स्तासे एभःर्ठिररे३। 

दे उन्रो्िदरे सौरे सरस स्मर स्वाभ्यः 

शूरम सरना डर स्दिरूरल्मैरै 1 समोर दरदाणरय से ष्ठु उरमप्पे 

रोश्लो ररार्तासे अनङाके टुरपरशधेये स्यन्त 


| ^ 


प्तोघ्रता से आारस्पतक्रतोर्है॥ 
निब वृभ्न षडा दुत मनुष्ट फा साधर एह्य फला उसितबहीहै। 

दिप्ति-षायु के सोद से वह्‌ अङश्यं नष्टो खारयास्तोरसय उररेआाभितिषो 
अखसटाद रे जाना षडेदा \ सम्प्र वुक्च रू साक्ष पररय करते याते स्क्तिषो 
इतन तो आजा है रि सास विपत्तिं पड, उदका आषदददाता (वृर) नसन्त 
भव्रहीन नही दहो सकता; उसमे इनो द्राया सोमनोही रटेमीरि यर्‌ उषे 
अपने आधित बनाए रह सङ 1 

रहिए बदपद काटि दिन, परूपामेमाो सोप्र। 

छह न याक पेडिए जो तरू परतरो होप) 

जो तरु पतरो होप एक टरिन धोरा ६ै६ै। 

जा दिनयदै ययारि टूटितप मदसे अरै। 

कह निरिषर कपिराय श्रीर्‌ मोटेकी गटवि। 

पाता सव ्षरिजाय तऊ परै मो रहि ॥*१ 
सो प्रकार गिरिधरमीने हंस के मिस, स्याभिमानो पर्पो षो दूषणता 
क्रा पाठ पड़ायादै। हेखकफाजीयनतो सरोवर है, भषको पूष मयात्र 
भविष्यकी क्या आशा? अतः गब तरः पंस काम देते ह, यथाताध्यं अपां 
दूसरा ठिकाना यना सेना बाहिए, भ्योफि अप भामे बगुतोद्रारां पदमस्ति 
हने का अवसर आ रहा है। 
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“देस हियं रहिये नही, सरवर गये सुखाय 1 

काल्हि हमारी पीठि-प, वगुला धरि पाय । 

बगला धरिदै पाय, इहां आदर नि ह्व है । 

जगत हंसाई होय, बहुरि मन में पचिततैहे । 

कहू गिरिधर कविराय दिनं दिन बाद संसा ।. 

याहे घटि जयतव का करिह हंसा ।1“4 
कही कही पर दन अन्योक्तियो मे कटुता की ज्ञलक भी दिखलांदई॑ पड़ भती 
है,जो कविके हृदयकी घृणा को व्यक्त करती ह । परिस्थितियों के प्रति 
उसकी विरक्ति स्पष्ट लक्षित होती है : 

“"साई घोडे आदछतहि गदहन आयो राज । 

कौभा लीजैहाय मे दूरि कीजिये वाज। 

दरि कीजिये वाज राज पुनि ठेसो बायो1 

विह कीजिए कंद स्यार गजराज चदायो1 

कहे गिरिधर कविराय जहा यह दूषि बधाई । 

तहां न कीजं भोर साज्ञ उठि चलिये सांईं ॥'/२ 
कवि इस परिस्थिति से इतना संक है कि एक रात भी एते स्थान पर्‌ व्यतीत 
करना उसके लिए कष्दप्रद तथा अपमान-जनक है । 

षम सरल ओर सीधो-सादी अन्योक्तियो के अतिरिक्त एक स्वरूपं दंनका 
वह्‌ भी दै जिसमे साहित्विकता-विरेष है । विहारी के समान, दोहानशैलीमे 
आलंकारिक तथा भापा-सौन्दयं से युक्त अन्योक्तिया, काव्य-साहित्य मे ऊचा 
स्थान पाने के योग्य है । भूपति जौ की सत्तसई में देती अन्योक्तिया ऊंची श्रेणी 
कीरं । इनके विषय भी जीवन सम्बन्धी विदिधक्षेों से लिए गए है। 
अवगुखन से आवृत्त नेध्रो के रेशमी वन्यन की व्यजना, मीन फो सम्बोधिते 

करम, फवि ने वड़ी सुन्दरतासेकीदहैः 

“कहा मीन अदरुलात त्रु परयो रेसमी जाल ॥ 

तरफत कित वेफाइदा नहि छटैमो हाल ॥"१ 
मेधो का मवगुषटन से चेष्ट स्वल्प तो प्रक है ह, साय हौ उपरयु्त दोहे 
का व्यंग्य, मानव-नीवन के प्रत्तिभी हो सकता है, जो मोदकै मधुर ब॑धनम 
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यंघा हभ है । यद्रपि बह वधन उते अखरता है तयापि वह॒ उसे तोड़ नही 
पाता 1 सांसारिक संध्ये फा चित्रण करने केलिए कवि ने वदे ही मनोरम 
उपमान का उपयोग किया है। 
किसी महापुर कै द्वारा जनता का जितना हित हौ सकता है, वह्‌ मपनी 
पूर्णता तक इसलिए नही पटू पाता वयोः उसके मास-पास एकत्र रहने घाले 
साधारण व्यक्तिः उसमे बाधकः वन जते हँ 1 उष कत्पवृक्ष को आस-पास काटो 
की वाड्‌ के समान घेरे हृए ये व्यक्ति, याचकोंको उम तक्र पहुचनेतौदेतेदी 
नहीं वरन्‌ उर ्षतविक्षत, अपमानित, वचित भी करते ह । जतः एसे पुश्प, 
जनता के हितकफाघात करते वलि हु। कत्पवृक्षसे प्रार्थनाहै किवह्‌ 
दनेफो दुर षरे : 
"अगन होत छत ्ुवत ही, वसन जतु है फाटि। 
सुरतं तोहि न चाहिये, काटल की वर बाटि॥"१ 
उच्चकुलोद्‌ भव व्यक्ति भते ही अपने रेष्ठ धुल मेँ जन्म लेने का ग्वे फर, 
यदि उसने भगवद्‌भजन फे लिए अपना णरीर अपरति नही किया तो वह उस 
वित्वपन्न के समान है जो भगवान्‌ एकर कै मस्तक पर चदे धिना ही सुख 
गया । उसका विस्ववृक्ष जसे उच्च स्थान पर जन्म लेना व्यर्थं है: 
“वेल पत्र फते करी निज हिय आपु गुमान । 
विनादचढेही भाल के नीरस भयो निदान ॥२ 
संक्षेप में यह फहा जा सकता है कि श्ुगारकास के कवियों ने नीति-फथन 
फी जोर विरोप ध्यान दिया मौर हं उनकी एक विशेष प्रवृत्ति थी। इत 
मीत्ति-काव्य मे अनुभव की गम्भीरता, सरलता, विनोद, ओर कला, सभी तत्व 
बिद्यमान ह । मनोरंजक शैली में जीवन-स्मस्याओ को सुलज्ञाना हौ इस काव्य 
का उदेश्य है, जिसमें कवियों को परथाप्त सफलता मिली है । 


गीत-काव्य 


गीतकाव्य की परम्परा अत्यन्त प्राचीन है । पाश्चात्य विद्वानों ने गीते को 
काव्य फा सवसे पराचीन रूप माना है। सर एडमन्ड गास फा कयन दै. 
“मौलिक सूप मे सम्पूर्णं काव्य गेयं था । अर्यात्‌ उसकी रचना संगीत ! कै उप- 
करणोंःके साय गनि लिए होती यी मौर संगीत से परे उसकी कल्पना भी 
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नेही कौ जाती थी । परन्तु प्राधीन समय यें टी यह्‌ संमीतमय काव्य, दौ मों 
मे विभाजित हो गया; एक तो स्वर-प्रथान मौर द्रसरा वनात्मक 1 प्रथम मेद 
मे मनुष्य कौ व्यक्तिगत प्रवृत्तियों तथा भावनाओं से सम्बन्ध रखने वाती अथवा 
धामिकं आका्ा्ओं की कविताएं धी भौर द्वितीय मेद र्मे वर्णनात्मक, इति- 
वृत्ताःमक, उपदेशात्मक, भ्रचारात्मक, दा्ानिक-व्यवस्या-सम्बंधो कविताएं रही 1 
प्रथम्‌ मेद ही भीत काव्य था भौर समीतात्मक उपकरणो सहिते गाया भी जाता 
रहा 1 द्वितीय भेद महाकाव्य की धेणी मे परिगणित्त भा जिसमे उपहास-फान्य, 
पच्र-गीत ( {73९}, कथा, आख्यान आदि भी सन्निहितिये। इस अंश से 
संगीतात्मक तत्व शीघ्र ही दुष्त हयो गया । यद्यपि कू प्राच्य देशों मे यह्‌ द्वितीष 
भेद का काव्य अये भी ईइकतारे ओदि की एकरस धुन पर गाया जाता है 1१ 
यह दूसरी श्रेणी का काव्य प्रधानतः बहिरंग ही होता है परन्तु गीत-काव्य 
वयोकि व्यक्ति फे मनोभावों से सम्बन्ध रखता है, उसके प्रम, भक्ति, देशप्रेम, 
भश्री आदि से सम्यन्वित उद्गार की अभिव्यक्ति करता है, इसलिए अन्तरम काव्य 
द । इस अन्तरंग भावोदगार की व्येजना रसे समयमे होती है जव कवि का 
हृदय भावावेष मे मग्न टोता रै, अतः इस कान्य क अनुकरण कर लेण उनः 
व्यक्तियों के लिए सरल नदी है, जिनमें वास्तविक थनुभूति, प्रतिमा विद्यमान 
महीं है। ई 
शस व्यवितिगत काव्य भें विगेयतः किसी एक ही दुम, विचार अथवा 
भावना का चिष्रण होता है! गतिशीलता दस काव्य की वि्ेपतादहै। वाब 
षयाममृन्दर दास फे श्यो मेँ पीतकाव्पर के लक्षण संदौपमे इस प्रकारदिएु जा 
सकते ह : “भीतक्राव्य मे "“““ छेटे दछछोटे रमणीय प्रतगों को लेकर स्वना की 
जाती दै, प्रत्येक पद स्वतः पूरणं तथा निरपेक्ष होता है कवि के मतिरिक हृदयोद्‌- 
गार होने के कारण उसमे कवि की अन्तरात्मा क्षलकती देख पडती है, विवे 
रणाप्मक कथा प्रसंगो का बर्हिप्कार कर तथा क्रोध आदिकठोर भौरककंश 
भावों का सन्निवेश न कर उसमें ""सरसता ओर मधुरता के साथ कोमलता 
रहती है 1“. “ˆ उसमे कथा कहने की प्रवृत्ति बिलकुल नही देख पड़ती, ,केवल 
प्रम, विरह भादि विभिन्न मावो की वेगदुणं व्यंजना उसमें बड़ी ही सुन्दर बन 
पडती दै)*र ध ध 
इस्‌ प्रकार यह्‌ कहा जा सक्ता है फि गीत-काव्य, व्यक्तिं कै अंतरगस्षे 
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सम्म्ध रखने वाला, कोमल भावनाओं का संगीतमय उदृगार है। श्युगार, 
भक्ति, बात्सत्य, करुण, शन्त रसौ में इसका उपयोग सफलता कैसाय हो 
सकता है। 
हिन्दी साहित्य मे गीतकाव्य कौ परम्परा करो स्थापित करने वाले मैयिल- 
कोकितं विद्यापति कहे जा सक्ते रहै । इनके पद प्रधानतः शगार तथा मक्ति- 
विषय को लेकर चते दँ भौर आगे बलकर भी हिन्दी-साहित्य मेँ इन्दी बिषयो से 
सम्बन्ध रखने वलि षद भौर गीत लिखे गए । कवीर ओर उनके अनुपाणियों ने 
अपनी भक्ति-विपयक तीव्र भावनाओं कौ दाम्पत्य रतिं कै पक दवारा व्यक्त 
किया । सूर ओौर तुलसी की कला, पद-परतिभा के आधार परे साहित्य क्षे के 
कोने-कोने मे विकीर्णं हो गई । हदयोद्गाो के नाना रूप इन महापुर्पों फे गीत- 
काव्य को उज्ज्वल बनाए हृए ह अदः श्पगार काल के कवियों को पररम्परासे 
पर्याप्त पथ-परदर्ानि हमा, यचपि उसका यथोचित उपयोग इस काल फे कवियों 
नगै नही किया। 
काव्य-रचना के लिए रीति-परिपाटीको ही आदश प्रहणकर लेने के 
कारण सौर मुक्तकं रचना मे कला फो ही प्राधन्यं देने के कारण भावोद्गाोँ 
कीओर कवियों का ध्यान विशेष नहीं गया! आचये शुदल के अनुसार हम 
“उनकी आस्यंतर प्रकृति के अन्वीक्षण मँ समर्थं उच्चे कोटि की मआलौचना की 
सामग्री बहुत कम पा त्रके ह भतः गीत-काग्य फी' गोर तत्कालीन कवियों 
की उपैक्षाका भी प्रधाने कारणे यही दिषा जा सकता है । काव्य-कलाका 
प्रद्ीन तत्कालीन कवियों को जितना सभीष्ट था उतना मावुकता का व्यंजन 
नही, मौर यही कारणदै क्रि गीत-्ैली में स्वी हई थोड़ी वहत कविता जौ 
मिलत्ती है बह भी कलात्मक मथवा इतिवृत्तात्मक विदोष है । 
गीत म कता का प्रदर्शन करने की प्रवृत्ति उतनी नही यी; दौहा भयवा 
कवित्त-सवैया इतके लिये विदोष उपयुक्त ये । श्ंगारकालीन कवि इन छन्दं 
फा प्रयोग स्वतंतवरताके साथ करभीरहैये। यहीकारणदहैकि अयोध्याके 
भक्त कवियों नै यथपि भचर परिमाण मे काव्य-स्वनाकी सौर सीतारामकौ 
अनुपम लीला का वर्णेन करने भे वे पद-धौली का उपयोग कर सक्तेये फिरमी 
उन्हनि रामचरितव कै वर्णन में दोहा गौर कवित्त-सर्वया का टी उपयोग विष 
किया। `हो, कवीर की परम्परा प्रर चलने वाने निर्गुनिए्‌ कवियोने सपनो 
अलंकारहीन सीधी-सादी मापा में भगवद्‌-मक्ति का माव व्यंजित करते फैललिए 
पद-सीली का व्यापकं रयोग किया है । इनमे गीत-काव्य कौ विध्रेपतये भी बहुत 
युष विद्यमान है मौर गौत्त-फाव्य कौ दुष्टि से इन्दी कविर्यो का स्यान प्रमुल 
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कहा जा सकता है । इन्टोने मावो की तीद्रता का चिच्रण करने वेः लिये कवीर 
के हौ समान दाम्पत्य-रति फा आशय मी ग्रहण विया; प्रम, विरद, हौली, वन्त, 
केद्वारा तीव्र दादिक भावनाओं का व्यक्तीकरण हुमा है, जतः श्यंगार को संचारी 
सूप मे ग्रहण कर सेन के कारण इन पदों मे पर्याप्त सरता आ गर्द है। 
भक्ति फाल कै कवियों का प्रभाव सतनामी सम्प्रदाय के कवियों पर पथा 
शौर कवीर, दुतसी फी छाया इन पर भ्रत्य दृष्टिगतं हती दै । दष भकार जो 
कु गीत-काग्य निखा गया वह्‌ धमं सम्बन्धी ही विशेष है ओौर अवध प्रान्त के 
वातावरण के धनुसार, मर्यादापुर्पोत्तम राम फो आलम्बन मानकर लिखा गया है 
परन्तु कृष्णं काव्य की भ्फुगारिकता का प्रभाव एेसा व्याकहो र्दायाकि ये 
अवध-वासी वैरागी कवि भी उसके प्रभाव से न वच सके भौर भगवान्‌ राम की 
मयादा की सौमा-भंग कर उन्हे विलासर्व॑तरणी मे गोत देने लगे । केवल गेय 
होनैकागरुण ध्न पदोँमं भतेहीहो परन्तुवै हमारी संसृति की उस गौरवमयी 
परम्परा सै बाहर पड जाते है जिसके द्वारा हमारा हदय मभिभरूत होता है, 
जिसका एकर अत्यन्त मनोहर सुखद चित्र हम अपने हृदय-पट प्र अंकित किए 
हए है । उदाहरण के लिए भयवान्‌ राम फी इत होली-लीला को देखिए : 
“अवघ संया वाका छैल छली । 
करि श्ंगार सुभग अंग भुषण ठाढो सीच गली । 
कर कमलन कंचन पिचकारी मन्मथ मान मली । 
मधुर अली हंति कँ गुलाल कं मोरे मुख मेँ मी 1" 
हन्त जनकराओे किशोरी शरण (स० १८७५ काव्य-काल) द्वारा क्या 
निम्नलिखित वर्णन णिष्टता की सीमाकोषपार्‌ करके राभके धावन चरिधमे 
कलिमा पोत देता है : 
“नहि हाय कोक दोपदेली समय गर्माको भयो] 
नहि संचरं नेव त्रिविधि वातप सेव मो करतल छयो । 
ततव कटी कोड इक नागरी याके कसम हर लीजिये) 
सदेह मेरे मन भयो भोरी सिया सुल दीज्ि। 
दोहा : अटक लियो पट पत्ति इक ललिपदी स्याम सुजान) 
सै हसत मुप द वसन दछोरत नही सुजान ॥५१॥'*र 
सं अवृत्ति ने गीत-काव्य की सारी कोव्य-विष्रूति प्रर प्रानी डाल दिया; 


१. गरुगल-वसन्त-विहार-लीलः, मघुर्‌ अलि 
२. बेदान्त-साद-मूत्र-दीपिका । सचं सोदे, १९०९-११, १० १९८ 


{~ ९७ ] 


भगवान्‌ कृष्ण के विपयमें तो इस प्रकार के अश्तील श्यृगारवर्णेन की एक 
परम्परा सी षड्‌ गड्‌ यी, यद्यपि उसके कारण कवियों की कम वदनामी नहीं 
हई, परन्तु भगवान्‌ राम के विपय मे इस प्रकार के कयत तत्कालीन धामिक 
परवृत्ति का सोखलापन व्यक्त करते ह । जिन हाथों मे जन-प्तमाज की मर्यादा 
कौरक्नाके लिये निरन्तर धनुव-बाण हीके दर्शन क्षि गरहौ, थयवाजो 
भुजायें अबला की भर्यादा-रक्षण के लिए ही फक उस्ती रही हौ उनके 
द्वारा किए हए इस प्रकार के क्रियाकलाप, हमारे हदय को अभिसूत तीं कर 
सकते ओर यहीं पर गीत-काल्य का उट्‌ श्य निष्फल हो जाता है 1 

कलात्मक गीत इस सीमा तक पहुंचे दै कि कवियों ने संगीत कला के उदाहरण 
भरस्तुत करने मे ही रचना की पटुता समङ्ञी है । वाल-वर्णेन करते हुए कवि की 
दुष्टि, राम के मनोहर रूप, उनकी स्वाभाविक क्रीड़ा, मधुर वार्तालाप कीभोर 
म बहु कर केवल उनके परमेश्वर-रूप पर्‌ पडती है भौर वणेन-शली फे लिये सरस, 
प्रवाहृपू्णं गीते फी रचना न करके वह्‌ ““चौताला रपद का अपना ज्ञानं 
प्रदर्शित करते लगता दै । गीत कान्य की जात्मा एसी रचनामें नहींमिल 
सकती; कला भके ही प्राप्त होजायः 
“परम पुरुष परमेश्वर पर वय॒ परे सुन्दर अति श्रौ सीता रवन। 
देषौ नयन को फल क्सिव के हृदय वास जानि सव विधि मुजान सष छवि भवन। 
सुक सन हनुमत ध्याइ ओहि सेवं॑नित पाद पद्म जीति इन्द्री होड मवन। 
जसे रघुवर कै चरण परे रमते सकल गुन निधि राम चरन दुख दवन ॥११७॥१ 
मद्यपि महन्त रामचरणदास ने अपनी पदावली राम के वाल-विहार विपय प्र 
लिली है, प्रन उपयुक्त पद से राम का ईर्वरत्व ही विशेष व्यक्त होता दै । 
यह्‌ प्रवृत्ति तत्कालीन साघु गीतकारों में विशेष थी । ईश्यरत्व फे एस आतंक में 
रागात्मक-भाव न जानि कहां लुप्त हो जाता है ओर रस-परिपराक असफलता फे 
गतं मजा पडता दहै। 

स्प-यर्णन के केत्र मे शटुगारसिकता का भ्राषान्य दिलाई पड़ता है 1 परम्परा. 
गत उपमानों का प्रमोग करके केवत राम के भुवन-मोहन सौन्दयं के गीत यागे 
का प्रयल किया गरयाहै। कुल मिलाकर विलासूणं वर्णेन ही प्रपान हो जाता 
है, फिरभी यदि केवन एक-प्ीय दुष्टिसे सू्प-वर्णन परही विघार करिया 
जाय तो उसके आकपंक होने में सन्देह नही है । भाया मौ स्वामाविक तथा गीत- 
कान्य के उपयुक्त सरस तया प्रवादमरयी है : 





१. राम पदावली, रामचरण दात्त, सच रिपोटं, १९०९-११, पू ३४५ 
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"रय पर राजत रघुवर राम । 
करीर मुवुट सिर धनुष वान कर सोमा कोटिन काम । 
स्यामगात्त केसरिया बानो सिर पर मौर ललाम । 
यजन्ती बनपात्त लस उर पदिक मध्य भभिराम। 
मुख मयक सरसीष्ह लोचन रँ सवके सुख धाम । 
कुटिन मलक अतरन म भीनी दुहुं दिति दटूटी स्याम । 
कवु कठ मोतिन कौ माला किकिनि कटि दति दाम । 
रसमाला यहे रूप रस्तिक्वर करहु हिये यभिराम ॥"५ 
गीतावली मे वित्त तुलसी-ङृेत राम के नखशिख, रूप-वर्णन का प्रभाव 
पर्य्त पद परं प्रत्यक्ष लक्षित होता है । कवि की आनन्दमयी वृत्ति राम के 
नुपम सौन्दयं म लीन दहो गईरै, ठेस्ताभी बभास उक्त वर्णेनसे होता दै, 
नतु एे्षी स्वना इने भक्त कविर्यो द्वारा अधिक नही हुई है । घोर शगारमयी 
सनाय यदि सयत होती तो अवश्य उनका सौन्दयं इसी प्रकार का होता भीर 
योध्यावाषी साधु हिन्दी साहित्य को श्रेष्ठ गीत-काव्य प्रदान कर सकते । 
प्रकृति-चित्रेण भो तत्कालीन कवियो ने मीत-दौली मे किया है 1 यद्यपि यहभी 
रम्परागत ही है तथापि कवि की सहदयतता का परिवय इनसे प्राप्त होता दै : 
“माई घन गरजत लगत सुहाई । 
वन अमोद मोरन फी सोरा चहुं दिक्ति बन हरिई। 
रिमिक्िमि रसत दमकत दामिनि धन अधियारी छाई । 
क्जिस्ली रव चातक रट कोकिल छिन छिन कुहुक मचाई । 
तट्रुम बकुल रसाल कदम्बन सोभा रहि अधिकाई ॥'*२ 
स्पष्टहैक्रिकविने दुश्य-चित्रण बड़ी सफलता के साथ किया है, परन्तु 
एक बात जो उक्त स्व गीतोंमे समानरूपे प्राप्त होतीरहै, वहदहैकाव्यका 
बहि रग-पाघान्थे । यह अवश्य है करि कवि नै राम का सुन्दरतम रूप अपन भक्ति 
ृत्ति को केन्द्रित करने के लिए ही निमित श्रिया है तथापि कविकयै वृत्तिषो 
वग हमे अनुमान हौ लमाना पडता है । यही वात ्रकृति-वणेन मे भी है । वर्षा 
के उपफरण तो सव विद्यमान ह परन्तु कवि कौ मान्चिकक स्थिति का व्यक्ती 
करणं उसके द्रा केवल अनुमानित मात्र होता है 1 भावुकता को विशेषता हमको 
सम्त कवियो फे पदो मे विरो प्राप्त होती है! क्योक्रि उनकी वृत्तिया मपने 


१. मवघञ्चागर, जानकी रस्तिक शरण, १७६०, मिध्रवंधु विनोदमाय २, पृ० ५३० 
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उपास्य तें विदोष शप.से तत्तीन हुई है मौर इसका कारण यह है करं उनके उपास्य 
क] बहिरय इतना प्रधान महीं है जितना अन्तरे, भवः उन्हँ तो अनुश्रूतिसेदही 
काम सेना था ओर उरी अनुभूति को व्थक्त करे मेँ वे प्रयलशील रहैहै। 
यही कारण है कि उनके काव्य मे अन्तरं तो प्रधान है परन्तु बहिर का भभाव 
है । मदिर केवल वही या पाया है जहा उन्दनि अपने ` भावों को व्यवतत करने के 
तिपि रूपकत्व का सहारा लिया है। 
निर्गुण के प्रति सन्तो ने अपने विभिन्न प्रकारके उद्गार व्यक्त किह । 
मीत-काव्य के अनुकूल एक-एक मनोभाव की व्यंजना एक-एक पदमे वदध की 
गई है। अपनी भसमय॑ता, भगदान्‌ की सर्वंशरितमत्ता, शरणागति, मनोद्वोधन, 
दाम्मत्य-रति के विनित्त पक्ष, प्रेम, विरह, इत्यादि मन की विभिन्न वृत्तियां 
सीषे सरल ण्यो मे व्यकवत हुई है शली की रसता, स्वाभाविकरता की वृद्धि 
भं सहायक टै तथा अनुभूति की गहुराद्रके दर्शन निरतर होति रहते है । लौक- 
भाषा का प्रयोग करने कै कारण प्रचलित ग्राम्य शन्दतया विदेणी शब्दोका 
भी व्यवहार स्वतात्रतापूर्वंक हभ है ओर कुछ फवियों ने गजल जसे विदेशी 
छर को भी अपनाया दै । अपनी असमर्थता सन्तौ ने अनेक प्रकार से व्यक्त फी 
है : उपासना की असमर्थेता : 
“वदा कौन बंदगी करई । 
सात दिवस भिति फरे वदगी, जोष कबूल न परई ॥।**१ 
निवुदधित्ता : “रभु मी बुद्धि महि केतानि। 
तया दया जव तुम कौन्हमों पर, कष््ौ शान बखानि। 
शरणागति भ्रमत र्यौ अपरथ मार, परर्यो जाही जानि। 
कहां लगि मै कटौ अवगुन, महाअध की खानि। 
भेटि सकल गुनाह भवगुन, सरन वीन्ह्यौ आनि । 
, जाति हितकृर यापना मोहि ओौर गही भानि। 
कुत हौ कर जौरि सुनिये मोरि अन्तर जानि। 
जथजीवन दास तुम्हार. आह, तुर्माह्‌ लियो पहिचानि ॥**४ 
अकिवनता पामे तो बड़ा अनारी। 
तथा कुमति प्रसंग बाप्त नकंहि मा, सावत नाहि विचारी । 
आत्मसमर्पण परो अपरवल मह.मोहं मंद, सुधिवह नाहि संभारो । 
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शुन नाहीं भौगुन सव ह विपि, वि्तरी गुरति हेमाय । 
केतौ फरि उषाय म यव्यो, मे मनं मा्न्यो हारी । 
अव दाया करिचरन लाह कँ, निकटे ते कवं न टारौ ।१ 
दषमा-याचनाः (हम से चूक परत वहूतेरो 1 
मतौ दास बर्हो चरनन का, हमहं तन हरि हैरी २ 
श्भुं जी वक्र मूक हमारी 1 
भो पुरवुज अपने फ्मन ते, डारघो स्वं मिटा रो ।* 
शक्तिदीनत्ा : शरभ जी वसि हमार कदय नाहीं । 
जो तुम चहत करत हौ सोई, व्यापि र्यौ सव माहीं ॥*५ 
उक्त उदाह्रणो से कवि की हादिक भावना फा पता स्पष्टतया चत्ता टै । काच्य 
कै बहिरंग फी ओर उनका ध्यान वही तकं जान पडता है जहां तक वे मपने 
भावों को अधिकः से अधिके स्पष्टता कै साथ व्यक्त कर सकें! सतवर तुलसी 
वास मे उक्त भावों दरे मिलते जुलते भाव पहुते ही व्यक्त हो चुके ईं मौर पहमभी 
संभवटहैकरि ये कावि उन भावनायो से प्रभावित ह, परन्तु क्यनकी जो 
सत्यता मौर अनुभूति की जो वास्तविकता, दन कषियो में प्राप्त होती है वहं 
कू अनुकरण की शका उत्पन्न नहो होने देती । य्टौ कारण ह कि यहं मीत 
सफल काव्य कै उदाहरण है 1 
मनोदुवोधन तया भगवन्नाम-स्मरण की प्रेरणा के सराय सा परब्रह्म की 
महिमा ओर शक्तिमत्ता का वर्णेन भी कवियो ने इसी प्रकार किया है । 
्दीनवंधु जगओीवन दाता 1" 
मगति हौं कर जोरि दीन ह, रहौ सदा सुमिरन रंगराता १ 
> 9 ‰ 
नाम तुम्हार जाहि नहि विसर, तेहि जम काल डेराता। 
अभ होड कृं संसं नाही, नौ दरवार मंक्ता। 
जेहि जन पर दयाल मयो सत्तयुर सो सत महल समात्रा । 
जन फकीर्‌ भसु प्रभु जगजीवन्‌ उनहि ते अरज सुनाता ॥"५ 





१. बानी, भा० १, पृ० १६ 

२. बानी, मा० १,प्‌०२१ 

३. बानी, भा० १,पृ० २८ 

४ वानी, भा० १, पृ ३३ 

‰. फकीरदाप्त, शब्दावली प° ५२  \ 
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विरह ओौर भरेम, दादिके भावनाओं को व्यक्त करने के ती्रतम साधन है । दाम्पत्य 
रति से बदर दूसरी सीन्र अनुरति मनुप्य के जीवनम नही है ! अतः ईश्वरीम 
प्रमकी तीभ्रता को व्यक्त करने कै तिये यदि वहु कूपकः ग्रहण कियाजायतो 
सवसे भधिक सफतता प्राप्त हो सकती है । यही कारणदहै कफितिर्ुण के उपा- 
सक भी लौकिके प्रेम का आधार तेकर अलौकिक अनुशरूति का वरणेन करते हु । 
गीते-काग्य कै लिये यह रसारमकता वडी ही उपयुक्त है । इसलिये संतो की 
भजनावी का यह्‌ अंश, सफल गीत-काभ्य कहा जा सवता! मीराकेपरेभम 
की मादकता का स्वरूप इन पदों से भामासित होता दै। यद्यपि प्रेम का वर्णेन 
कवियों ने स्वत रूपमे भी करने फा प्रयत क्ियाहै तथापि भावषिशको 
व्यक्त करने के लिये विरह से उसे मक्त नदीं पिया जा सकता । निरह-वर्णन ही 
भाव-न्यंजना का सवते तीर साधनैः 
“अरीर्यत्तो नामकेरंग्की) 
जब ते चास्यो विमल प्रेभरस, तवरते कु न सोहाई 
रेन दिना धुनि लागि रदी, कोड केतौ कहै समूताई ॥।'१ 
इसनाभकै रंग में छकरने का अनुमान, प्रियतममे प्रम में तल्लीन रहने वाली 
प्ेभिका फो ही विशेषतः हो सकता है । पूर्वानुराग की सिद्धि, संयोग, हीने पर 
प्रेमी को कितना आनद होता है यह साधक के निम्नलिखित कथन से व्यक्त होता दैः 
तुम सों नना लागे मोरे। 
म धौरी दरसन हित डोलौ, अब पायौ वदी रटँ नियरे ।*२ 
प्रिय को पाकर उसे पूर्णं रूप से अपना लेने की भभिलापा उक्त कथन मे पूर्णतया 
मामासित है 1 जब तक दशेत नहीं होता तब तक्‌ प्रिय-मिलनं की जौ उत्सुकता 
रहती है उसो असोम आकुलता का चिध्रण स पद मे देखिए : 
श्षमकि चदि जाउ अटरिया री। 
ए सकि पूर्छौ सांईं केहि अनुदरिया री । 
सोरम चहो रहं तेहि संगि, निरखि जाडं बलिहस्या री। 
निरत रहौ पलक नहिं लाओं, सूतो सतत सेजरिया री! 
रहीं ते्िसंगरंय रस माती, रौ सकल विसरिया री। 
भगजीवन खि पावन परिक, मागि लेड तिन स्रदिया री ।**३ 


१. जेग० शब्दा०, मा० रःपु० 
२, जगण शन्दा०जमा० रपर द 
३. शन्दा० पूणर्‌ 
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अभिलाषा का नाना वर्भ-चिच्र उक्त फथनमे मित्ता है। प्रेमिका कौ 
तलवेली का सजीव अभिनय भी द्दनीयदै। स्वामी कै सौन्दयं की भिज्ञाता 
भी रति-भाव की तीव्रता भौर पूर्वानुराग को व्यक्त करती है । 
विरह की गम्भीरता दस संयोग की अभिलापासे अधिक संयतदै1 एवं 
बार तन-मन न्योद्ावर करने कै वाद फिर य॒दि अनन्त विरह भी तोप्रोमिका 
अपने आपे दृढहै। प्रोमकी डोरी से उसने जिस स्मृत्तिको प्रगाढ कर खेवा 
है उससे उते प्रिय के दर्शनं होते रहते ६ । 
तै तन मन तुष्ट प्रवारया। 
निसिदिन लाणि चरकी छहियां, सनी सेज निहारया। 
तुम्हरे दस्त कां भद यैराभिन, मागं सरन करारा। 
डोरी पोदि विलग ना कबहु, निरखि कौ खूप निहार । 
जगजीवन के सतगुर साई, तुमहीं पार उतारा ॥"^ 
होली का अवसर स्मेट्‌-प्रदक्ष॑न का सर्वेषेष्ठ अवसर है । तादात्म्य भाव का प्रद 
रन जसा टोली के रंगमय वातावरण मेदो सकता टै वसा अन्यं यवसर पर 
नहीं । श्रिय यदि बलपूर्व॑क प्रोयसी कोअपनेरंगमं स्यलेतो इससे वढकर 
सौभाग्य का विपय दूसरा नहीं । इस होलीमें भपने को ्रियकेचरणोंभें 
समपिते करदेन की आकांक्षा वडी ही मधुरहै। 
यहि नगरी मे होली सलौ री 1 
हेमते पिया ते भेर करावो, तुम्हरे संग मिति दौरीं री । 
मार्चौ नाच खोनिपर्दा मै, बनतन पीवहुरसौरी। 
पीव जौव एकं करि रार्खौ,सो छवि देखि रघौ री ॥*र 
सावन, हिडोला जौर वसन्त के आधार पर्‌ भी इस प्रकार की माभ्िक भावनाय 
प्यक्त की गई हैँ । संक्षपमे एसा कदा जा सकता कि श्गारकाल मेँ यद्यपि 
गौत-कन्य कौ अधिक स्वना नदौ हुई तथापि जो कख हुई, उसका भदकं 
पर्याप्त रूप से ऊंचा है । गीत-काव्य की रचना मुख्यतः अयोघ्या-केद्र मे राम 
की लीलाओं से सम्बन्ध रखने वाली हुई अथवा कोटवा (वारावंकी) केन्र भें 
निर्मुण-ब्रह्य सम्बन्यी । प्रथम अंश कलात्मकं ॒विदेप है परन्तु बहुत कुद पर- 
म्परागरत है । दवितीय अंश में भापा सम्बन्धी असंस्ृत्त स्वाभाविकंता होते हये 
भी यनुसूति की मात्रा यधिक दै! गीत-काव्य श्ेमारकाल. कौ प्रकृति के 





१. जग० शब्दा०, मा० २,प्‌. ३ 
२. जग० शब्दा०, भा० २, पृ० जभ 
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अनुकूल गही पडता फिर भी घामिक सम्प्रदायो ने इसे अपनाया मौर सफलता- 
ूर्वैक इसका उपयोग किया । इसके उल्लेस के विना मवध के साहित्य का एक 
प्रमुख अंश दूटं जायगा 1 

उक्त प्रवृत्तिया श्छंगारकाल की प्रमुख धाराए्‌ं ई। श्यूमार इन सवे 
प्रधान है । रस, अलंकार, यन्द, कग्य-शास्वर कै सतिरिक्त फुटकर काव्य भी 
शके अन्तगंत्र॒ उपलब्ध होता ह । इसके वाद धामिक काव्यका दी स्यान 
सर्वीज्व है, जित्फे सभी अगों के प्रतिनिधि प्राप्त हो जाते दँ । कृष्ण, यम, तथा 
प्रेमास्यानकः काव्य अवध के कवियोंने रचारहै, फिर भी सन्त-साटित्यका 
निर्माण भवयः मे प्रचुरता के साय हमा । पंचदेवों की उपासना की प्रवृत्ति सारे 
साहित्य में बि्री हुई मिलती है । कसी प्रकार वीर ओर हास्यरस की प्रवू- 
त्तिमां भी सर्वव सुलभ ह । केवलं मीति-कराव्य की रचना करने वाते कवि 
भधिक नही हुए पल्तु अधिकतर कवियों ने यत्र-तव्र ठेते कयन कर षि 
है, जिनमें नीति-उपदेश निहित हैँ । गीत-काव्य काक्षीव भी बहत व्यापक नहीं 
है भौर कु ही कवियों तक सीमित है । इनके अतिरिित कुछ रचनाएं वयक 
अयवा शालिदौत्र {पशु-चिकित्सा) सम्बन्धी भी हुई लिनको किसी भव्ति क 
खूप भें ग्रहूण नही किया जा सकता वरन्‌ इन विपयों को पथ-बदध करक केवत 
छन्दात्मक कौली को ही भपनाया गया है । ज्योतिष सम्बन्धी रचनाएं भी दो. 
चार छोटी-मोटी मिल जती है ! अनुयाद प्रायः कथाःप्रबन्धोकेहीहृए श्री 
मदुभागवत दशमस्कय के अनुवाद अधिकतर हए । विष्णुपुराण, वैताल. 
प्र्चौसी तथा पौराणिक उपास्यान अन्म विषय ह| 

दील की दुष्टिसे कनित्त-सवैया ही प्रधानरहे। दप्पय, रोलाकाभी 
धीडा-बहूत उपयोग हुमा । प्रवन्ध-काव्य के लिये दोहे-चौपाई कौ रली प्रधन 
रूप ते प्रयुकेत हुई 1 सतसई-कव्य कौ रचना दोहो मे हु मौर नी्ति-काव्य फे 
लिये कुण्डलिया भी तिखी गर । 

संक्षेप मे यही प्रधान प्रवृत्तियां भवधवासी श्ंगारकालीन कवियौं भँ ्राप्त 


ह्रोती ह। 


चतुर्थं श्रष्याय 
काव्यालोचना 


माद^पक्त 


~ काव्यका क्षेत्र बहुत व्यापक है । उसकी परिभाषां भी वहुमुखी तथा 
विभिन्न है । आचार्यो दयार प्रस्तुत काव्य-परिभाषाओं पर दृष्टि डालने से देवा 
अनुमान होने लगता ह कि भ्रतयेक व्यक्ति की काव्य-विपयक धारणा एकांगी दै । 
यह्‌ बात किसी सीमा तक सत्यमी दहै ओर इस दृष्टिसे कान्य-कैव का वृत्त 
अत्यन्त सकुचित प्रतीत होने लगता दै, परन्तु दूसरी ओर यदि हम समष्टिरूप 
मे इने परिभापाओं पर दृष्टिपात करं तो वही काव्यक्षेत्र हमे अत्यन्त विशात 
तथा व्यापकं दिखलाई पडता है । 
प्राच्य तथा प्राश्चात्य आचार्योने काव्यकी अत्मा रसकोही स्वीकार 
किया है । ययि उनमेंते कोई अलंकार को, कोई रीति को, कोई वक्रोनित 
अथवा ध्वनि को काव्यका प्रमुख अग सानते है तथापि रसात्मा के केन 
विन्दु के चारो मोर खिचे हए वृत्त के समान उपर्युक्त अंगो कौ स्थिति है । 
इस आधार पर इन माचार्यो ने काव्य को व्यापक दृष्टि से देखा था, क्योकि 
रमरात्मकता (आत्मा), मौर कलाटमकता. (शरीर), दोनो की ही उसमे व्धाप्ति 
थी । उदाद्रणाथे आचार्यं भरतमुनि के इष उद्धरण पर दृष्टि डे : 
५मृदु ललित पदादूयं, गूढ शब्दार्थं हनं , 
जन-पद-सुख-योघ्यं युक्तिमन्नृत्य योज्यम्‌ 1 
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बहुकृत रसमारगे, सन्वि सन्धान युक्तं » 
स भवति शुम काव्यं नाटक पेक्षकाणाम्‌ 1५ 
उवत कथन भें एक ओर मूदु-ललित पदावली, प्रसादेगरुण, सुवोधता, नृत्योप- 
योगिता, नादकीयता गुणो का उल्तेख है गौर दूसरी गोर ्वहुकृत रसमा" रा 
कष्य फी प्रमुख विशेषता 'रसातमकता' का भी उल्लेघ्त किया गया है } 
अग्नि पुराण मेँ यद्यपि वाग्वंदण्ध्य को महत्ता दी गरईदहै परन्तु काव्यका 
तत्व, सही स्वीकार कियागया है: “वाग्वैदग्ध्य प्रधानोऽपि शस एवात्र 
जीवितम्‌” । पंडितराज विश्वनाथ ने रसत्मिक वाक्यको काव्य काही हैः 
“वाक्ये रसात्मकम्‌ कान्यम्‌” (साहित्य दपण १ : ३} । इसी प्रकार पाए्चात्य 
निद्धानं ने भौ रसत्मकेता को काव्य में प्राधान्य दिया) प्रकृति कै उपासक 
वड.सवथं ने फेविता को तीतर भावनाभों करा स्वाभाविक उद्गार (“]000}4- 
प००४७ कष्टम ० एनकणध्ि ह्ल्‌&७") कहा है । एर्यन ने 
कविता का काये, भौतिक जगत के उस पार के जीवन तया उसके संचालक, मूल 
तत्व, की सोन करना निर्धारित किया है (* * 10 288 ४06 एप 
0 भत्‌ ह्व पर० 16 भावे 1९0800 प60 ०६०९९8 १४ ४० 
९80") 1 सतः यह्‌ स्पष्ट है किं "अनुभूति" काव्य का प्रमुख अंग है । इस भवु- 
भूति का सम्बन्ध प्रणतः हृदय कै प्ता है । जहां आलम्बन कै भरति अस्रीम माकर्पण, 
अथवा उसके प्रति तीव्र राग-विरागमयी भावनार्ये हृदय मे उद्भूत होती है, वहां 
यह भावुकता, पूर्णतया चरिताथं होती है । हिन्दी साहित्य मँ श्ंगार्‌, कषणा, 
शान्ते तथा भक्ति का सम्बन्ध हृदय कौ गहनतम बनुभूतियों से ही है। 
भाव-पक्ष के अतिरिक्त, जिसे कान्य की आत्मा कहा गयाहै, आचार्यो ने 
काव्य के शरीर, भाषा-शली, के शगार दारा भी कव्य-गुणो फी सृष्टि का प्रयाषर 
क्रिया है । भास्तीय विदानो चै भकार, रीति, वक्रौति तथा ध्वनि को प्रधानता 
देकर, काव्यमे कला का निर्माण किया है 1 शब्दचयन, छंद-माधुर, संगीतात्मकता, 
उक्ति-वैचिव्य को प्रधानता देकर काव्य मे `सौन्दयं उत्पन्न करने फी प्रवृत्तिने 
काकी सृष्टिक) इस कला कै सूक्ष्म विश्येषण द्वारा ही सादिव्य-गा्चका 
अस्ति स्थापित हो सका ! प्यश्चात्य विदानो ने भी दस बाह्य-सौदयं के कान्य 
मे प्रधानता दी भौर किष ने उसे कल्पना कौ व्यंजना (५८10208810 © 
ण०६९००० ला) कहा तो किसी ने संगोतमय विचार (*८४७०५] 
धाण्ण्ह" (व्पवृङार) विदरद्र मेकाले ने उसे शब्द-केला कौ प्रधानता बतलाया 


१, नार यास्व टदाश्टठ 


[ १५९६ ] 


ओर उसे शच्द-चिव कहा (न्७ का ० तेण ए प्ल ० पणत 
फाद6 118 एृषपन्टः १०९३ एकु 79918 0१ एणीणप १) । इस प्रकार 
कलापक्ष भी काल्य-क्षेत्र मे अत्यन्त महत्वग्रात्ी स्वोङत्त हआ भौर बह्ेसे बद 
भावुक कवि ने भी इसके प्रतिं उपेक्षा नही दिखाई 1 

श्गारका्तीनं दिन्दी-साटिव्य के कवि नो इस कलात्मकता के प्रभुल उत्तय- 
धिकायीही कहे जा सफते है! अवध ङे प्रमुख कपि भिखारी दापको दसो 
केलाटमकता की मधिकता के कारण “काव्यम मुंशोगीरो सत्मकेसे" का 
प्रमाणपत्र भिश्रवुभों हारा मिलाया) सुखदेव मिध, वेनीप्रवीन्‌, वेनीभ्टर, 
स्सलीन रजके कवियो ने कलापक्ष मे अपनी अद्भूत गति का प्रदर्शन किमा है1 
इस कला-पराधान्य कौ सबसे वो तुटि यहे रही कि रसातमक्ता (भावपक्ष) की 
कान्य मे उपेक्षा होने लगी । रस यद्यपि काव्य की आत्मा स्वीकार किया मया 
था पर्तु प्रस्तुत काल कै कवियों ने उसे एकर्शली कासूपदे डाला । नाद्य 
शास्त्र के सूत्र (विमावानुभाव व्यभिचारि संयोगाद्रसनिप्पत्तिः"" का शाब्दिक 
अथे ग्रहण करके कविगण रस-परिपारे के लिए विभाषे, अनुभाव ओर संचारी 
भावं को एकत्र करभे लगे, फलतः इस क्रिया मे शाब्दिक कारीगरी श्रधानदहो 
गई ओौर रसाट्मकेतो गौण । रस-परिपाक्‌ के विषये को अत्यन्त अधिके विश्लेप- 
णाद्मक वना देने के कारण काव्य के भाव-पक्ष पर्‌ आधात हज । विष्तेपण फी 
जर्‌ कियो की दुष्टि विरो गई } 

कविवर वेनी्रवीन कै निम्नलिखित लक्षण मे प्रदयक्षतः किसी प्रकार की 
्रुटि दिखलद्िं नही देती : 

_ “जह सिमाव अंनुमाव विमि चारी देत भकास 1 
स्थाई भावति मौोदमय सोई रस की रास 1१ 

परन्तु जव कवि, विभाव, अनुभाव ओर व्यभिचारी भावोके सूक्ष्म श्रदेनरे 
पड आत्ता द तवर रस-परििाक्‌ को प्रणन दूर्‌ हट जाता है जौर्‌ प्रद्ेन दी प्रषानं 
रह आता है 1 ॥ 

यर्‌ निश्तेपण श्यगारे काही चिदेष किया गया । रसराज शगार के टुकड़े 
टुकड़े करः उसव पूरी शव-रीक्षा कर डली मई 1 लेखनो कौ मोक जव चुमी 
तव ग्यगारकै ही कोमल कलेवर मे; फलतः सवसे धिक याह्य-भदक्षेन भी 
उसी्मेञआयाः 0 





१. मनवरस-तरंग, पृष्ठ ३ 


{ ५७ 


"जह विभाव अनुभाव मिलि संचारी तेतीस। 
सात्विक थाई स्वादं सुख जनत र्द रस ईस 1\""1 

येनीभटर तै उक्त शसायों का एकीकरण केवल (“रस-ईम"' का ददन कराने के 
किए ही किया है, अन्य रसो के जिए नही; अम्य रस तौ एक एक उदाहरण के 
द्रास सत्कृत करके छोड़ दिए गये ह । इस प्रकार श्छगार कौ विस्तृत आलोचना, 
उसके अंगो का सूष्ष्म-चित्रण ओर मोहक अनुभावो के भगिमापणे प्रदर्शने 
द्वारा उत्पन्न नाटकोयता तो श्यगार काव्य में आई परन्तु भावुकता उथली 
रह गई । 

हस कलात्मकं काय्य में कल्पना, सौदर्य-साधना, उक्ति-वचित्र्य, भखंकारि- 
कता की सहायतासे शगार के उहात्मक-पक्षका चित्रण प्रधान सूपसे हुमा 
अवर्धं मौर इस प्रकार की काव्य-दृष्टि से इसका स्थान कुद निम्न भी हो गया, 
परन्यु इतना तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि ्छगार के इत विलासमय वर्णन 
भे भी एक प्रकार की स्वस्थता कै दर्शन दोतते है) न तो उसमें अशक्त शरीर की 
निराशा है मौर न अस्वस्थ मन का रुदन । वासना, मनुष्यं कौ व्यापक वृत्ति होने 
कै कारण सरव॑श्राह्य है गौर आनन्दपूणं परिस्थिति के रंगीन चित्र उसे भाणावादी 
थना देते दै । अन्य रसौ का उपयोग स्वतंत्र रूप में इतना महीं हमा जितना 
शगार के अन्तर्गत । हास्य तथा करुण का प्रयोग शगार के अन्तगंत अधिक 
हआ है; वीर, भयानक, रौद्र, शान्त, अद्भुत, वीभत्स को विज्ञेष महव नहीं 
दिया गया, यद्यपि ये बिल्कुल उपेक्षित नही रहे । अव हम यहां पर वेध के 
शगारकालीन-कान्प के भावपक्ष पर भालोचनात्मक दृष्टि डाकगे । 

साघारणतः शुद्ध भावुकता की दृष्टिसे शरंगार-काव्य का दियोग-पक्ष विरोष 
सफल कहा जा सकता है 1 सयोग मे एक तो उदात्मकता मधिक है मौर दूसरे 
कलात्मकता का प्राघान्यर है अतः वहं भावुकता कौ मच्छादित कट तेता रै 1 

मायिका ने घनर्याम के खंग-प्रतयंग को भपने नेत्रो मे वसा रक्वा दै । उसने 
नेघ्रो को अगौ कै अनुरूप भाजन बनाकर धनश्याम को अधिक से अधिक 
आत्ममात्‌ करने कां प्रयत्न क्रिया है। चियोगमें भी संयोण की यह्‌ आनन्दमयी 
परिस्थिति वास्तवमे नायिकाके हृदय की तीतर तन्मयता की ओर निर्देश 
करतीदहैः 

"अप अंग विराजतु है उनके इनही के कनीनिका रंग सन्यौ। 
उन्दै भौरि की भांति वसाव कारन "दास" इ्दै कतकज भन्यौ या 


१ रस विलास, चघं° ७० (ह° लि०)} 


{ शध ] 


लखि री उनको वसि कीवे ही कों इनको इनमें गुन जात त्यौ 1 
घनश्याम को श्याम सरूप जली, इन सांखिन ही मनुखूपं घन्यौ 11१ 
यद्यमि उक्त कयन भल्कारिकता कै भ्रमाव से बहत कुं भाकरन्त है तथापि 
तन्मयता की मधुर भावना उसमे पूर्णतः ्ञलकती है । 
कर्म ने भी इस तन्मयता का स्वल्प नारी के मात्मतमप॑ण में देवा है । 
जवाहिर, हंख के हाथों मे जपते को सौपती हुई कहती है : 
“आप र्म खोय भिर्लौ तुम पाहीं, दरूसर कौन लस पराह । 
ठुमते कन्त नेह मम लग्र, भौटि भिल्यो जस कनक सोहाग्रा । 
भिलौँ तुम्है समुद्र होय मोती, मोती प्राण कन्त तुम््‌ जती 1 
तुम सरवर हौं कंवल की मोई, तुम विन प्राण ओर कित हर्द 1 
तुम जग भानु चन्र होय नारी, तुमरी जोति रहै उजियारी । 
हौ धन एूलबास तुम पीऊ, तुम बिनु नारि होय बिनु जीऊ 1" 
षस आतमसमपेण मे भारतीय नारीत्व की दाम्पत्य-माुकृताके तीर उद्गार 
दुष्टिमत होते है । प्रति के उपकरणो से सयोग कै उपमान ग्रहण किए गए है, 
जिससे उसमे व्यापकता तथा स्थायित्व मा गयाहै, सायदही सुकुमारता का 
समावेशभी हो गया है जो कवित्व की सहायक दै । 
देव-रति मे दस प्रकार की भावुकता यद्यपि भक्ति कौ आधारभूत होती है, 
तथापि कटौ कही पर मानवीयता अधिक प्रधान हो जाने पर, उसमे ,मानव- 
वृत्तियां हौ अधिक स्पष्ट रहती ह । भगवान्‌ शकर का पावती के प्रति निम्न- 
लिखित अनुराग-चित्रण इसी प्रकार का लौकिक-ष्यंगार प्रतीत होता है , 
“ऊचे खाले भापनो धरत पगञगेभ्रूमे, 
ञे तोरिदेत श्रम संका तर एूलपर। 
आपनेई भाग भागवदी मानि सोवत है, 
परम सोहाग मृग चरम विद्धौना वर) 
वेनी कवि प्रेम भरे धोखे जो करत कू, 
चूमि लेत चोप भरे ककन कलित कर। 
सुमिरत दुहन के दरि होत बाधे सदा, 
जैसे अनुराये आष अंग धरे नारीर्हर ॥'*> 
१. कार निर पृ० १३४ 
२. ह° ज०, प° ९७ 
३ र०्वि०,पु०३ (ह० लि) 


{ १५९ 1 


भगवती पावती के केकण-केलित कर का चुम्बन करना देवाधिदेव की चरमः 
श्गार-मावना को व्यक्त करता दै 1 शास्त्रीय दृष्टि से इसका वणेन दोष हो सकता 
है किन्तु महाकवि कालिदास कै रसात्मक्‌ काव्य “कुमारसम्भव” का पदानुस्ररण 
करने बाला कवि दोप-निवृत्त भी हो सक्ता है । प्रेम-बिह्वलता का बहते गर 
माभाक्ष उक्त उद्धरण से मिलतादै। 
अवधवासी कवियों दवारा चित्रित संथोग-टगार के कुदं चित्र विशेष भावपूणं 
मिते ह । राधा-घनश्याम का निम्नलिखित हिडोल-दोलन बहत ही सजीव है । 
्रकृति की पृच्ठिभरुमि अत्यन्त स्वाभाविक तथा मनोहर है । पवस की पहार, 
समीर के क्षो तया यमुना-तट-कुञ्जों के भाकर्पक दृश्य स्वयमेव चतचिवों के 
समान सम्मुख भा जति हैः 
"'नीलमनि पुखराज साजि चार चौकी पर्‌ , 
उपमा अनूप रूप श्वाम तन गौरेर्म। 
तरनि तनूजा तीर कलित कदंब नीर 
सीकशर्नि सीतल समीर कै क्षकोरे ै। 
गावै गीत सावन कै नेह सरसावन के, 
येनी भन भावन के भावन हिलोरे मै। 
बारौ रति काम कहा बिज्जु घनश्माम जाजु , 
राथा घनश्याम हंसि भूलत ईहिोरे मै 114 
चशीध्वनि के सामीप्य से प्रियतम कृष्ण के दर्शनं की सम्भावना गोपिकाओंफो 
आनन्द-विभोर यना देती है । चिघ्र-रचना में संलग्न हाय मे लेनी ग्रहण कर, 
चित्र सने के लिए प्रस्तुत बाला्ंके कान में वंशीरव पडते ही उनकी दणा 
स्वयं चित्रवत्‌ दो जाती है! सम्पूणं घटना का सजीवे वर्णन "द्विजदेव" जीने 
इस प्रकार कियाहिः 
“माजु वरसानै की नवेली अलवेली वनि › 
पावनचसिि) बलिं बावन तयारी ँ। 
क कर लेखनी लयावन लगींही रंग, 
भआगेद उमंग ते स्वीह न्यारी न्यारीमें। 
तादी सर्म वासुरी सुनाई कहूं कन्द टेरि» 
द्विजदेव" की सौं या, ;अनंद अधिकारीभें। 





१. र० वि०, प° ४० (ह० चि०) 


[ १६० ] 


चिघ्र िप्विकीकौन परवा चाव जद, 
चिप्र तिखी सी गई सारो चित्रमारी मे ॥"+ 
दाम्पत्य रति के मवपूरणं उदार कुद 'एतमामी" कवि के काव्यमेभी 
प्राप्त होते है फिन्नु उन्दं गुद ग्यंगार के भन्ते नहीं लिवा जा रक्वा क्पोगि 
उनमे प्रतीक भावना ही प्रपान है । उपयु व्रणो ते ट्‌ सष्टरोजावादैगि 
संपोग-श्रंमार मं भावुकना, कलादमस्ता ने मात्रान्त सवश्य सटी  । प्रिषोग-प्न 
भे मावुकना विशेष स्यगे प्रसदुटित हर दै 1 यथपि शारीसि.गीदट्ाका वर्णन 
उसको भौ अतिगयोक्तिप्ूणे तया फना-्रधाग वना देता ह तयापि उतम हाकि 
भावनाएं संयोग पक्ष गे मपि प्राप्यर्है। 
वियोगजन्य भावुकता फा प्रकाशन कवियों ने अनेक साधनो वेः दाया किया 
ह । प्रमुख सायन तो प्रस्तुत फवियो मे तस्यौ टै । रमांगों फी सदायतासे 
विभाव, अनुमाय, संचारी भाव मे द्वारा, द्र रागो मेः रषु उदाहरण प्रस्तुत 
कलेव लिए, फविर्यो ने वियोग य्न कियाद । दती साधन के भन्तगेत 
पट्‌ऋतु-बर्णेन भी आ जाता दै, वारहमासा भी सी का एक स्परै। नाना 
प्रकार कौ भावभंमी तथा सूप-चिप्रण के साधन अनुमाय है, जिनमे सात्विक भाव 
भी सम्मिलित है; सवारी भावोके हारा भी नाटकीय चित्रणों में हापा 
मिती है। व्यंग्यात्मक शैली मे बियोग-व्णेन के लिएु कवियों ने यत्र-तत्र उदव- 
गोपी-संबाद का उपयोग भी किया है जिसमे उपालम्म तया नँराए्यं की भवना 
सन्निहित है। इम प्रकार यद्‌क्हाजा स्फताटै किश्छंगारका विपोगपक्ष 
बहुमुखी है तथा भावुकता-प्रदंन कै लिए उसक्रा क्षेत्र व्यापक है । 
रसाल मजरी व्रियोणिनी को बिष पीटा पहुंचाती है । संयोग की स्मृति 
को सजग करे प्रकृति के मादक वातावरण से वियोगिनी को उन्मत्त बनाकर, 
वसन्त मे विश्वाघघातिनी “जामिनिया"' वौरी है! पीडा का {वचिह्वलता-ूणे 
उद्दीपन अत्पतत स्वाभाविक है: 
“भ्रम भूते मलिन्दन देखि निते तन भूलि रहै किन भामिनिथां 1 
श"द्विजदेवज्‌” डोली लतान चितं हिय धीर धरं किमि कामिनां! 
हरि हाय विदेश मे जाय वसे ` तजि दे समय गजगामिनिया । 
मन वौर न व्यो सजनी अव तौ वन वौरौ विसासिनि आमिनिपा ॥"*२ 
इसी प्रकार श्रावण मास्त काआआगमन माथ दहौ विरह्‌-विदग्वाथो के हृदय मे 
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अस्य कामनाओं तया स्मृतयो को जागृत कर देने मँ समथ॑ है, साथी ज्नदै 
यह्‌ भी विश्वास है कि श्रावणागम के निर्देश-मा्से श्रियतमङे हृदयमेंभी 
उन वृत्तियों को जागृति अवश्येभावौ है । अतः वे सूर रूपमे केवलं “सावन 
सुहावन” के भने का सन्देश भेजती ह: 
भ्जोगकीन कहियो, वियोगकी न कियो, 
भौभोगकीन कहियोन सोग सराय । 
हिति की म कहियो, अहित कीन कहियो, 
ओद्तकीन कहियो न चित की जतादयो । 
व्ली जो प्रवीने वैनी रस्तिक रसाल लाल, 
बालन को हाल वा बिहाल हून गाइयो। 
ऊधौ मन भावन फो सहजं सुभावन को, 
सावन सुहावन कफो आवन सुनाइयो ॥"५ 
वेणी तो गोपिकाओं के साथ सपत्नी-देप रखती ही है । अपने स्वरोंसेजो पीड़ा 
वह्‌ मोपिकाओं को पहूंवाती है वसौ सम्भवतः कसाई भी पयु को न पहुचावेगा । 
शरि के मुहु लगी” यह वंशी अपना सारा नारीत्व जैसे खो चुकी है । इसफे 
जीवनम केवल परपता ही रह्‌ गईदै। 
“वासुरा यक भोर कठी त्यों कंढ़ी सक मोर चवाइने जूहन । 
जा वड़े बडे बंणन की पे कसाइन को दुवौ ठानि रहीं प्रन । 
ये दुल हाई दीऊ व्रजमे इन पैनही व्याप कक त्तियापन । 
फाननल्ामि हरं सुखवे हरि आनन लागि हरे यह्‌ प्रान ॥'२ 
पट्‌न्छतु वर्णन तथा बारहमासा हादिक भावो के प्रतिबिम्बसूपहीक्हेजा 
सकते दँ । प्रत्येक वरं, भ्रव्येक च्धवु में श्रिय के साथ व्यतीत की हुई आनन्दमयी 
परिस्थिति, प्रकृतिं की सहानुमूति के साथ सयुक्त होकर मानो सजीव हो उठती 
दै । जीषन संषपं की शक्ति, प्रियतम से विच्छिन्न होकर, वारहमासे मे मानो आधी 
ही दृष्टिगरत ह्योती है, लि फलस्वरूप उत्पन्न विद की मावना व्डीदही 
मार्क्‌ हो उठती है। 
वसन्त का वर्णेन ऋतुओं मे प्रधान है । होली भी इसी कै अन्तर्मेत गा जाती 
है। वासन्ती शोभा, पलाश की प्रफुल्लता, तरिदिध समीर का वर्णेन इसके प्रमुख 
उदीपक भंग है । बसन्त क प्रभाद्‌ कवियों न्‌.वड़ा मिक तथा व्यापकम्वणित्‌, 
य) 
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क्यिदहै। उहाकै भावरणमे चिषौ हुई भावुकता 'द्विजदेव' कै दरस छन्द मे 
प्रद्चित होती है : 
“माहि के कापि कराहि उटी दृग आसुन मोचि सकोवि धरी दै1 
कं कर कागद कोरो लला लिखिवे कहां वैठी वियोग कया स्वै । 
एसे मे आनि कहू "द्विजदेव बसन्त बयारि कद़ी तितही ह| 
यात की वात ओ वौरी तिया भष पीत द्वं पाती परी कर सोव्वं ।"१ 
पतेज्नार के साम्थसे कविने निराशा जौर अभावका माभिक चित्रण कियाद 
"वौरी' ओर "पाती" का श्लेष कलातकता की भोर निदेश करता है किन्तु पाती 
काहायते चू पड़ना असहायता तथा कषणा का सजीव चिघ्र खीचता है । 
पावस का वर्णेन भी विरेप भावात्मक तथा हदमस्परशी चित्रित किया गया 
है। दादुर्‌, ममर, चातक, पुरवा वायु, घन-गर्जन, स्षित्ली-क्षनकार, खद्योत. 
मालिका आदि इसके प्रमुख उदीपन ६ । निम्नलिखित छन्दमे कविने वियोग के 
आनन्दमय जन्म का मधुर चिवण किया है) वियोभिनी के त्रिएु नवजात 
वियोग-शिशु वात्सल्य की सरिता उमडाता हुमा याया है । स्पक के दारा कवि 
ने अपने चित्रण को विणदता प्रदानकीदहै। ब्रिय-वियोगमे अन्तिम अवलम्ब 
न्तान ही दै" भतः उसके वियोग मे सुतोत्पत्ति प्राण-धारण करने का साधन 
तोवेनेगीहीः 
“बाजत नगारे मेघ, ताल देत नदी नारे, 
क्षीगुर क्ष, भेरी विहंग वजाई है! 
नीलग्रीव नाचकारी, कोकिला अलापकारी, 
॥ पौन बीनधारी, चेटी चातक लगाई है 
मनिमाल जुगन्‌, “मुबारक” तिभिरथार, 
चौमुख चिराग चार चपला चलाई दै। 
बालम बिदेस नये दुख को जनम भयो, 
पावस हमारे लाई बिरह वधाई्‌ है 11२ 
नारहमासा' वियोगजन्य पीड़ा कय वड़ा सजीव चित्रण करते है ।येगेय होति है 
ओर्‌ प्रधानतः वर्पामे ही गाये जाते है । अतः आपाद मासरके वर्णेन से दी इनका 
आरम्भ होता है मौर ज्येष्ठ मास के वर्णेन से समाप्ति दोती है । भारतीय जन 
जीवन का विचरण इनमे बहुत सच्चा तथा स्वाभाविक मिलता है 1 भवध के 
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कवियों फी ये विदोष सवना है । जायसी का वारदमासा वहु-विभरुत है । कासिम 
शाहने भी परम्परा अनुपार बारहमासा लिखा है बौर उसमें भी पर्याप्त 
भावुकता विद्यमान दै । अवध प्रान्त फा चछतु-वैचित्य तया हरी-भरी प्रेति की 
पूणं सहायता शे प्राप्त होती रही है । 
आपाद : “श्याम घटा धाई चहं भोरा । वरं लाग मेष क्षरपोरा । 
पपिहा रट लाग्र पि पीड । विरहिनि भागि दीन्ह्‌ तनं जीऊ। 
दादुर मोर फर बहु शोरा। विरह्‌कलि भा दाख मोरा। 
अदर बौज परा मुहं जामा) जग हरियर मोहिं जारं कामा ॥"१ 
प्रकृति की भानन्दमयी परिस्थिति की तुलना मेँ विरहिणी की विषम दशा 
भौर भी करुण दिसलार्‌ पडती है । 
श्रादण में विरहिणी कै मैत्र 'ओरीती' के समान टपक रहै । सारा संसार 
हूरा-भरा हो रहा है परन्तु विरहिणी का शरीर ज्वाला से पूरणे है। 
"क्षिमिकि ्चिमिकि जो बरसं मेहा । पवन इ्यकोर ददै मम देहा । 
हरिर भा तिगसे संषारा । मोहि करतार अग्नि मह्‌ डारा। 
> २ > 
मैने नुव जस सावन ओरी! पिउविनुनावको चेव मोरी २ 
कारिक कै गुदावने दिन तथा उज्ज्वल राते भा गरई' परन्तु विरहिणी की पीडा 
को भुनने वाला कोनी: 
मोर न भस परि भई मन्ता, गह विरह कीन्हों भ्मता। 
दिवस सुहावन निशि उजियारी, मो कह कंत रात दिनि भारी ॥"१ 
वसन्त भी भा गया । च॑र मासमे सारी प्रहृति अनुरागके रंग मे अनुखत हौ 
छठी परन्तु वियोगिनीने योगिनी का रूप धारण कर रक्छा है । पथदीन प्रकृति 
किर लहलदा उठती दै परन्तु इस ॒वियोगदग्ध काया के पुनः पल्लवित हने की 
घव क्या शा? 
“राता वन फूला होय देसु, मोहि कीना विधि योगिन मेतु । 
प्लुही जग बिन पत्ता सारी, कत पुरी काय दुख जारी प्रणय 
मौर दस नैराण्यये वैशाल अपना तीत्र उत्ताप लेकर भा पहुंचा । सुए्‌ं चलने 
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समी, सारा संमार जतने लगा, प्रिव केः भागमन का मामं भी भूत गया, थव 
पाया फो पौष फो, उतताप को फौन णोतस करेमा ? 
श्रै वुभार उठे जगधूरी, तवंन फ्रि याट भरं भूरी) 
पानी पवन भयो सव ताता, पिच चिन रं फो भीतत भाता "4 
हग प्रकारे प्रति वैः उपकरणों फो दक्र एवि ने यदौ सहृदयत्वं यारह- 
मारा द्वारा मानव-टूदय की फोमन यनुप्रूतिरयो फो व्यक्त कियादै। 
आदसं प्रेमिर्न गोदिराभो कै व्यग्यात्मष उवानम्म भे ष्ण-दास्य की जो 
मामित पुट भिली हूर है, यह यियोगजन्य निराशा फो विलेप पष्ट करतीदै। 
उद्धव का विष्यविधरुत उपदेश गोपिङाभो फो उनके प्रेमपम ते भ्रष्टं य्रना 
चाहता या! दष तथ्य मे स्वयमेव इतनी उपटासारपदता धौ किः उद्व परजो 
भी व्यम्व किये जतत, धोद ये; निस प्रकार मूर मेषो पेः प्रतिं यपनी गनुरविति 
नहीं स्याग सकता, जिस प्रकार चातक शुद्र, गन्दे गह गे भरा हा जत पान नही 
फर सवःता, जिस प्रकार मद्धनी जलका त्यागनही कर सक्ती, नित प्रकार 
षगके अनुराग को मग करने का प्रम।स उपहासास्वद दै, उसी प्रकार गोपिकाभौं 
केप्रेमफोभी मागेभ्रप्ट करनेन प्रमल उद्धव कौ निबृंदधि फा परिवायक 
है 1 गोपिकामो का व्यग्य हसी लक्ष्यकोलेकरदहैः 
“कोऊ जाय शरिखीमण को सिख, यनपात न षयो म॒घवा खल सों । 
पपिहाऊ पिये विन जायकं नीर, अधाद्‌ क गोबुरके थतसों। 
अव ऊधो दया करि मपि इतं, प्रजवाक्तिन पायो महाफल सो। 
यल बावरे दावरे वीच कर, रह्यो मीनन काम कहा जल सो।२ 
वास्तव में उद्वजीवडादही शुन्दर समाधानले माए वियोग की विपम 
समस्या का ! व्रजवालाओंकेतो मानो उन्होने प्राण हौ वचा लिए {! अव 
क्या ? अबतो मूर मेघसे, पपीहा स्वात्िसे ओर मीन जलसे सम्बन्ध 
विच्छेद करके भुक्त हो जागे, सदैव के लिए उन्हे निर्चिन्तता ` पराप्त हो 
जायगी ] गोपिक्राए्‌ भीष्ण की ममता-मोह्‌ को छोड़, आनन्दपूर्वंकं जीवन 
व्परतीत करेगी । घद्धव का उपकार धन्य है}! 
परु किसी निस्स्वाथं प्रेमिका का सन्देण भीतो उद्धवकौलेजानाहै। 
कुब्जा के प्रेम मै मग्न कनदैया के प्रति शुमकामनाएुं भौ तो उन्दे परहचानी है । 
वे जहां रदे, प्रेम-मग्न मौर सुखी रहे, यहो भावना गोपियां व्यक्त कर सकती है । 
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उद्धवे क्यासामर्थ्यंहैकिवे इस प्रेम-योग को समल्त सके ।} उसेतो प्रमे 
अधिकारी कृष्ण ही समज्ञेमे : 
“लावौ हमे भौण कँ सिखावो कु योग कला लीन्हें अंगराग क परागन घने रहौ । 
विनती इतीक षँ हमारी पिय प्रीतम पो कहिवे को अषौ उरे आपने गने रहौ 
अब उर अन्तर इतीवै अभिलाष रदी वहु जहांई तहं अनद सने रहौ । 
याही ते हमारे सुख पगन तमैगो तुम तगन लये ह पिय मगन बने रहौ ॥*१ 
गोपिकायोंनेतोप्रेमका परिणाम दुः ही देवाह, यदि गौभास्यसेषृष्ण 
को बरव्नाके प्रेम-परिणाममे सुख मिल सके तो उन्हे यदी प्रसत्तता होगी । 
उमकी कामनातो यहीहै। 
संक्षेपतः इस श्ुगार-काव्य में भावुकता का स्थान चाहे परिमाण मेँ अधिक 
उपलब्ध न हो किन्तु जितना जो कुख प्राप्त दै उसमे गहरी भावुकता के दशन 
होते है} यहं स्पष्ट देखा ना सक्ता है करि इन राग-विराग के निनो की पृष्ठ 
शमि प्रहृति ही है जिसने भावुकता के व्यक्तीकरण मे पूणं सदायता दीरै। 
अवध प्रदेश की रमणीक स्यली के विभिन्न पशु-पक्षी तया वनस्पति फी सहायता 
से हृदय फे उद्धारो फी व्यंजना मे विशेष मामिकता उत्प्नहो गर्ह, पहु 
निंविवाद दै । प्रकृति कौ अनेकल्पता फे कारण रमणीयता मे ओर भी भधिकः 
वृद्धि हुई है; सतः यहं लांछन प्रस्तुत कवियों पर लगाना व्यथं है "किं उन्दने 
प्रा्तिक दृष्यों फी उपेक्षा की है । हां, इतना भवश्य सत्य है कि पे प्राषतिक 
दृश्य केवल उदीपन के रूपमे ही प्रयुक्त हए है । प्राकृतिक सौदयं फे प्रति अथष 
कै कवियों का आकर्पणं, हुम यया-स्यान वणित फरेगे । 
श्युगार कै अतिरिक्त अन्य रसो का उपयोग हमारे विं दारा गौण स्प 
मेँहीकिमागयादहै। यातो इन रसो का प्रयोग, शगार के अन्तर्गत भाद 
अववा ये बहुत सामान्य रूप में वणित हुए हैँ 1 श्ंगारके साथ अदुमुत का मैभी- 
भाव आचार्यो ने स्वीकार किया दै 1 गंगा रस करुण, वीभत्स, रौद्र, बौर 
योर भयानक रसों कै साय व्रण ठता है" (सा० द०, १० १६२) । परन्तु 
विभिन्न आश्रयो अथवा मालंबनों मे प्रयुक्त स्यायी मायो भ विरोष का परिहार 
हो जाताहै! भतः इस दृष्टि से विरोधाविरोष का कोई प्रशन ही नहीं उव्ता । 
हमारे श्छेगारी कवियों नै भी अधिक से अधिक रसो को गार येः अन्तर्गत लाने 
का प्रयल फियाहै। परन्तु मधिकांशमे वे भाद, संचारीके शूपनने हीदैषे 
जा सकते है। 
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होली के अवसर पर गुलाल का उना, मृदंग कौ ध्वनि, रंग द्वारा उतपन्न 
पंक सया दामिनीव्णं राधा का इधर-उधर दौड़ना, भागना गौर म्वालों फे एरीर 
पर रग डालना यादि दैव-सुनकर दर्हकं को फाल्गुन मे ही पावत का माभास 
होने लगता है 1 यह्‌ आश्चर्यमय दृश्य, श्गारभावना से समानां तर चता है 1 
उपमा, भ्रम तथा उत्मेक्षा के माधार पर फवि ने श्यगार-चिव्रण को अदभुत स्प 
प्रदाने किया है । 
ष्ठे छे कर क्लोरी जुटि आई दतं गोरी, 
उतं होली खेलिवे को ग्वाल जाल हू वनायो कीच। 
छाय गो चिन में यौ गुलाल मेष माल एसो, 
“द्विजदेव" जासों ना जनायो परै ऊच नीच। 
एसी भई धूधरि धमारि की सी ताहि सर्म, 
पाव के भोरे मोर शोर कँ उदे अपीच। 
धन के समान ज्यो ज्यो दौरे घनश्याम, 
त्योत्यों संपासी दुरति आली चम्पा घन वन वीम ॥"\ 
हास्म-मिधित शगार का वर्णन कवियोंने प्रचुरता के साथ करिया है । भानन्द- 
मयी संयोगावस्था को चितित करने मे हास्य विशेष सहायक ्ोता है, सायही 
नायक्-नायिका फे सजीवं चित्रण मे भी इसको उपयोगिता देली जा सक्ती है । 
मुग्धा नायिका को अपने ौवनागम का पता नही है । उसका गौरवे भवानक 
ही वयः-सन्धि के कारण, चम्पक वेण में परिवित हो गया है, अतः उसकी गज. 
मुक्तां कौ वेत माला, शरीर की आमाको ग्रहण करके, पद्मराग कीसी 
प्रतीत होने लगी टै! स्नानं करने के वाद उसका चम्पक वणं ओर भी उदुभासिते 
हो उठा दै; अतः उमे अपनी माललाके वदल जाने का पूणं विश्वासहो ग्या 
है । उसकी इस भ्रमित मुद्रा को, कत्पना के नेत्रो द्वारा देखकर, देसी भाएु बिना 
नही रह्‌ सकती : 
षव्काष्हिही गूदि बवा की सौरै, गजमोत्तिन की पहिरी अति आला1 
आ कहां ते इहां पुपराज की, संभ यई जमुनातदटे बाला। 
न्दाते उत्तारी मै बेनी भ्रवीन, हंस सुनि वंननि नैन विसाला1 
जानति ना गक वदनी, सव सो वदली बदली कहै माला ॥”२ 
द्विजदेव जी कौ नायिका को तीरद' से शिकायत है । नी +रद, दन्त विहीन, महं 
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बादल भी उसका उपहास कर हाहं । समय की महिमा है, श्रिय-वियौगमन 
ह्येता तो यहौ नीरद सुखद बन जाता 1 माज तकं वियोगिनी जांगन मेभीन 
निकली थी, अतः माज इस नीरद को वृद्ध समन्चकर वह्‌ उसके सम्मुख हद 
तो वहु भी उसका उपहास करने लगा । 
भ्जादिनिते प्यारे श्रिय प्रीतम सिघारे कहूं, 
जानि ब्रजमण्डल षनेईै धने उतपात। 
षविजदेव' ता दिनतते बैठी दरि मदिरं, 
सुमूखि सलीन हं की नेकटूं सुनी न वात । 
शरु विन दांत को विचारि घठतोको तति, 
आज यहि भागरत में निकरि देखामो गात 1 
अवला अवल जानि तुह इतरात उरे, 
नीरद विश्वासी कहा करत विश्वासघात ॥"*१ 
सच है, निर्बल को सभी सतति है । 
वियोग-शुगार के अन्तर्गत मर्णदशा कोकेरण कीसीमामेलियाना 
सकता है । वास्तव मे करूण भाव वहां प्रधान होता है जहां भविष्य मे प्रिय 
भिलन की आशा समाप्त हो जाती है! हंस के चिमोग मे जवाहूर की यह दशम 
दशा करुणा उत्पन्न करती है । 
“वयाक्रुल भद थरथर हो कापी, लह चदं कोड तेय न वापी । 
भरी सचेत भई तन धारा, चिटकी मांग दछिरक गये बारा! 
#: २८ २६ 
सली जो धाय गईं" लिपटाई, रोवत गहि बिन प्रानं उाई। 
का करतार कीन् निशि महां, कं हरि्तीन कफवल सुख चाहा ॥२ 
दासजौकी नापिकाकोभी एसी दशाहो गर्ह कि मरणमे कु हेष नहीं रहा। 
“नारिन हाथ रही बहिनारिके मारली मोही मनोज महाकी। 
जीवनदढेंग कहां ते र्यो परज॑क मे आध रही भित्ति जाकी। 
बात को वोिवो गात को डोलिवोहेरं को दसि उसासको थ्री । 
सीरी हं आद तताई सिघाई कहौ मसि मं कटा र्यो वाकी ॥'*३ 
सीता-हरण के परश्वात्‌ राम कौ दशा, उनका सयोगके दिनोंकास्मरण ओर 
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अपनी प्राण-हानि कौ सम्भावना, वियोग-दशा म कषणा का पर्याप्त सम्मिधण कर 
देती है ! पिता का आदं सम्भख रखते हुये राम स्वयं मी वियोग दुःख भें प्राण 
व्याग को प्रस्तुत है । सीता के पुनदेशंन कौ सम्भावना तो समाप्तहो ही चुकीदै। 
“रूढि मोतो सूह कर्व न मुरि वटी अव, 
क्त दुरि वटी क्छ फौन्दं हेरि दाम है) 
बोतिये न बोल वेगि धवन सुधासे नाद, 
येतेऊ षियोग मोहि इसह नेवाबु दै। 
तुमो प्रवीन वेनी प्यारी वसुधा की जाई, 
सर्वस हासो जाप जगत कै वासु द। 
मतो तादी भूप के तनुज तुम देखो सोचि, 
सुत कै वियोगते पथाने प्रान जासु है॥"\ 
प्रधानतः अदभुत, हास्य तया क्ण का भिधण शगार के साय अधिक 
हा है; अन्य रसो की भोर चिशेप ध्यान नदीरहा। वेनीप्रवीनेने वीरका 
मिश्रण मी श्यृगारके साथ क्रिया; प्रायः वह अश्लीलहो गया, क्यो कि 
शंगारी कवि, रति-समरमें ही वीरता का प्रद्ंन उपयुक्त समते रहे है । 
नायिका का अंग-प्रतयंग सन्य-समूह्‌ के सूप में एकत्र हुआ है। उत्साहक 
भ्रचुरप्रद्शन हो रदा है मौर भिडने की पूरौ तैयारी है: 
५नैनन वैनन कज्जल सनन, भह केमानन ते हम जानी । 
वेनी प्रवीन हंसी विनसी अत्ति, ढरन ढालन कौ पहिचानी । 
आगे सरे कुच कंचुक वाके, टरं न कवौ जे महा मटमानी 1 
आज भिरैने पिय मदमत्त, फिरं उतसाह भरी उमदानी ॥'*२ 
बीररस-मिधषण का यह प्रास प्रत्यक्षतः बहुत कुछ कलात्मक ही हो गया है 1 
वीर, शगार का स्वभावतः विरोषौ है, अत. श्छंगार के साध उसका मि्रण 
अवदय ही प्रयल-ूत होगा ओर उसमे विनोद की मावना प्रधान होमौ, बीर 
भाव महौ 1 करुण भी यचि ण्छगार का विरोवो ही स्वीकृत हुभा है तथापि 
वियोगं की चरमसीमा, मरणदशा उते श्छगार के अन्तगगेत ला सकी है । अदुमुत 
तोश्छरगारकामिव्रहै ही । हास्य भी उसका उपयुक्त सहायक प्रमाणित हा हं 1 
इस प्रकार, श्णगार्‌ के जन्तर्गेत आये हुये रसो के उपरान्त, अब हम भावुकता 
की दृष्टि से अन्य सव रसो पर दृष्टिपात करे । 
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हास्य के आनन्दन, इन कवियों हरा प्रधानतः भगवान्‌ शंकर दही चुने मये 
है उनक्ती विचित्र वेव-भूपा, मूत-पेत-पि्चाच आदि का समज उदीपनके रूपमे 
वपित है 1 यद्यपि यव-तत्र, दो-एक, दाखििघ आदि ते संवंघ रखने वाङ जन्य 
आलम्बन मी दुष्टिगत होते है किन्तु वे नगण्य है 1 शिवजी ही इय रस के धान 
लक्षय ह । वर्णेन प्रायः परम्परागतं है ओर उक्तिचमत्कार के अतिरित उनमें 
कोई विरोषता नही है। दृष्य-व्ेन में अवश्य अन्तर है } कहीं गेगा-स्नान से 
(मक्त को} शिव का नग्न-स्वल्य प्राप्त हो जाता है, भिस पाकर सज्जाके 
कारणं घर से वाहर निकलना कठिन दौ जाता, है, कटौ भगवान शंकर के विवाह 
मे नेमी.जोगियों कौ कौन कटै स्वयं पार्वती कांप उठती है, कहीं इंकर की बारात 
कै भूतप्रेत भादि से नगर निवासी आतंकित है ओौर कटी उनका नन्दी धरो की 
दीवा बजे डाल रहा है । कही बेचारा चोर, शंकर के घरमे पु्कर धतूरे फे 
बीज, चावलों के घोखे मे चबा जाता ओरघोर रूप से उन्मत्त होकर मारा- 
भार फिर्ता दै, दरत्ादिं 1 
वेचारी.पार्वती के वस्त्र काद्र शिवओौ के सपं की दुम से जोड़कर प्रथि. 
बन्धने किया गमा । भरिने्र की ज्वाला स्ते व्याकुल पुरोहित भीवर' के सम्मुख 
आंख भी नही उठा पातत । उधर मण्डप के नीचे घोर आतंक है । “कोउ मुख 
हीन विपुल मुख काहु । विनु पद कर कोउ बहु पद बाहू ।”* भरा सनीय दृश्य 
उपस्थित हं । एेसी दशा भें नेग-जोग की वा ही बया ? प्राण बचे, यही बहुत 
ह॑ ! एस शंकर-विपयक हास्य मे व्यंग्य अधिक हं ओौर दसे भविति-पपान कहा 
जा सक्तां । 
\ भवेन प्रन्यवंधनं को बसन भुजग पचि, 
छमा कै विवाह्‌ लोग शकितं शहर फो। 
लोचनं अनल भाल रोचन सक न करि, 
सोचन पुरोहित. बिलोके मुखवर कफो। 
भूत भरेत डाकिनी पिशाच मड्ये मे फले , 
फफकि फफक कनो उगिलं अहर शो1 
कहा नेग जोग जीव वाच कोन जोग जहां, 
मारौ देत माये नेगदारी सव धर को" 
करुणरस की उत्पत्ति प्रधानत्तः अयने निकटस्व व्यक्ति कौ मृत्यु, भावौ मृत्यु 
अथवा विनाश की पाकपे होत हं । मृत व्यर्वित का णय मथवा उसकी मृत्यु का 
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फास्पनिक दुष्य उसके आवन होते है । अपमान आदि से पूणं परिस्थितियां भी 
सकी उत्पत्ति कर स्षकतो है 1 अधिकतर करुण के आलम्बने, रामकथा सम्बन्धी 
दृश्य लिये गमे है । जवधप्रान्तके लिये ये उपयुक्त भी ये 1 याम-निर्वासिन पर 
दशर्थ-विलाप, कंकेयी की आत्मग्लानि के कारण आत्मघात की आशंका, सवण- 
वध ओर्‌ मन्दोदरी-विलापं आदि विषय लेकर काव्यरचना कौ गई द] यद्यपि 
यहां भी केवल निरयेदात्मक, मृत्यु-सम्बन्धी करणा का चिवरण हुं हुं तयापि 
उक्त कथात्मकं दृश्य अधिकरहै। रस्ीन जी मन्दोदरी की करण-दशाका 
वर्णन करते द । ५ ॥ 
“^विलखि कति मन्दोदरी, गहि दशमुख को गात 1 
वीकरण हू राखि तुम, सुनते न मेरी चात॥ 
सोद जागिबो आपनो मो नैननः के साथ! 
कं सव इनकी नीद को सुख सोये तुम नाय ॥''१ 
रावण का मृत शरीर आनम्बन है, उसके वीस कान, विशाले शरीर, अनन्त 
निद्रा, उहीपन है ओौर मन्दोदरी का विलाप अनुभाव है) परोक्षमेंरामके 
शौरये कीमोरक्विकीदष्टिद। 
दासजी दशरथ की प्राणहानि के भयका चित्रण करते दै। राम बनगमनके 
बाद दशरथ प्राण-घारण कौ आत्मग्लानि से व्याकुल है 1 उनकी मृद्यु भवश्यम्भावी 
जान पडती ह मौर राम से वियोग अनन्ते है । सम्पूणं विश्व रामके वियोगमे 
दुखी ह, एसी परिस्थिति मे उन्दँं भपना प्राण-धारण बड़ा लज्जास्पद ज्ञात होता हँ ; 
"वियां हृतौ न सपनेह सुनिवि की सौ सुन्यो , ध 
मजु दती न कहिवे कीसो कह्योई म। 
सारे मनर ~ नारी पक्षी ~ परशु देहधारी, 
रो परम इृलारी एते मुलन सद्योई ्म। 
हाय भपलोक वोक्तं पयहि गह्यो प, 
, विरदागिनि रह्यो म सोक सिधूनि बह्योर्म1 
हाय प्रानप्यारे रघुनंदन दुलारे तुम, 
वन को स्तिघारे प्रान तन ल रह्योई म ।२ 
मृद्यु-सम्बन्वी निम्नलिखित करुण का उदाहरण कथात्मक नटी ह प्रर उसका 
श्रान्त में पर्यवसान उत्तम हुजा हं । ~ 
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“घोडे पील पालको सवास लिजमतगार › 
सनाको समूह ज जि्तैया वही रारिके। 
जेवर जवाहिर सजने तोपखनि सव, 
से. द्ोडि वते जने वदुवा वेगारिके। 
वेनी कथि कर्द परमारय न कीन्ह मूढ, 
कौन्दे एाप घने टित सुत्त सुता नारिके। 
काल सर साधे, देषु माया मद आधे क, 
गाठि मंन वांधे अवे कराध जाति चारि के "1 
सरंत्ारूसषपं मे लिप्त मनुष्य मात्र को आलम्बन रूप मे मानना चाहिये । 
उसकी सम्पत्ति, शवयात्रा उहीपन है, उसके भे-वुरे कार्यो का स्मरण भी 
उपनदी है, कवि कौ उपदेशात्मक वृत्ति ही अनुभाव कनी चादिए भौर 
शान्त भाव, केष्ण की पुष्टि करता है । 
सीर, भयानक तथा रद्र रसो म हमारे कवियों ने अधिकतर रामायण तथा 
महाभारत कै नायको तथा उपनायकं को भालम्बन-रूप मे ग्रहृण क्रिया ह । 
यद्यपि वीर के चार मेद, दानरीर, र्मवीर, युद्धयीर तथा दधावीर, आचार्यो नै 
माने है तथापि प्रघानतः युद्धवीर काही वर्णन मारी कवियों ने अपने ग्रन्थों 
भ क्रिया है । उत्साह, भय तया क्रोध के जलम्बन प्रधानतः विरोधी पक्षके 
लोभी होते दै । कवियों नै राम, युधिष्ठिर, अर्जुन भादि के उत्साह कौ रबिण 
दुर्योधन मादि पर आलम्बित क्रिया है । ये स्वयसिद्ध आलम्बनादि फवि्ौ के 
हाय में पटकर पर्याप्त खूप से रप्-परिपाक कर सके दै, स्मे सन्देह नहीं । 
राम के उत्साहं का आलम्बन, रावण की असीम सेना है जिसे देखकर सभी 
चकृत-विस्मित हो रहे हँ । मेघनाद आदि कौ सहायक सेना, दलों का विस्तार 
आदि उदीपन है । राम की आनन्दमयौ मुद्रा ओर आलस्यमयी निषिचिन्तता 
संचारी-रूप ति उनके उत्साह को पुष्ट करती है । 
“सैना को समूह धिति मंडलमें छाय आय , 
अजर अमर आज रावन बजाय कँ 
इन्द्रजीत दाहिने विपच्छ पच्छ दलन के, 
दलन भे दच्छ बेनी कठ सनाय कँ 
लच्छन॒चक्तित अति वात्न विसमित तहां, 
वाथूज विलोके चल चरन उठाय क। 
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आनन्द सरसं रस॒ आलस सरित परी, 
राम जी की नजरि सासन मे जायकं ॥"*५ 
द्वित्व वर्णो के द्वारा इन पर्प रसौ म जज उत्यन्न करने की परम्परा भी 
कटी-कही पर कवियों ने पालन की है, दास जी ने रावण-युद्ध मे इव प्रवृत्ति का 
परिचेय दिया हैः 
भकु दशानन बीस भुजान सो लं कपि रीद्धं अनौ सर बह्रत । 
लच्छन तच्छन रत्त करिये दृग वच्छ ॒विपच्छन कै सिर कटरूत । 
मारं पद्यारं पुकार दहं दल रुण्ड पट्टि दष्ट लपट्रत 1 
रुण्ड लर भट मत्यनि लूदरत जोगिनि खप्पर ष्टुनि ठटरुत 1२ 
भयानक के आलम्बन वह सभी प्राणी अथवा दृश्य हँ जिनको देवकर हृदय में 
भय की उत्पत्ति होती दै । किसी भयंकर प्राणी को, अथवा कराल व्यक्ति की 
आकृति को दैखकर हृदय भयभीत होता है, अतः ये सव भय के आलम्बन है । 
शरीर का कम्प, अस्फुट वाक्य आदि अनुभाव ह 1 रामके धनप मगका दृश्य 
दसी प्रकार के आतंक से पूणं है 
“कोल कच्छ दवे फेन फलत फनी के 
मुख धति गई धरनि धराधरऊ दरकै । 
ह्रके रहै न भानु भरके पुरंग धेनी' 
५ घरि चले वाहन चिरंचि हरिहर के । 
` ` जपत गगन क्षुकिं कम्पत दुवन हल ~ 
| कम्पत भुवन गुन सचे रघुवर के1 
ˆ तो दवै भासनं सकने पाकसासन- 
न कोऊ धिर आसन सरासन के फरके ॥"*१ 
शरासन की फंडक आलम्बन है । राम का गुणाकपंण उहीपनहै मौर सारे संघार 
काभमभीत होना भनुभाव है । इन््रका शंकित होना, संसार का संक हो जाना, 
वाहूनो का चौककर भाग चलना आदिमे अये संचारी रस का युन्दर 
परिपाक इस दुष्यमे हभ है । 
रौद्रका आलम्बनभी शतरुहोताहै। बीर, रौद्रम केवल स्यायो भावका 
अन्तर है, अन्यथा दोनों समान है । कोष स्थायी के सालम्बन शतु होते हं । शवु 
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द्वारा किया हुमा अपमान धयया अनिष्ट, उदीपनं दै मौर क्रो दिखलना; विग 
इना, वक्रदृष्टि, भृकुटि-मग अदि अनुभाव है । उग्रता यादि संचारी है । द्रोपदी 
की अपनी जंपा प्रर विडातने काजो निर्देश दुर्योधन ने कौरव-सभाम किमाधा 
उसकी स्मृति भीम के फो को उहीप्त करती है गौर वह दुर्योधन के नानुमंग 
भौर सम्पूणं सेना को मतस्तल डातने कौ प्रतिश्चा करते है। मह भनुभावदहै।ये 
उग्र वचनं उनकी भावमगौ करो व्यस्त करते है] उनकी स्मृति, उग्रता ओर अभ 
संवारीरहैः 
प्योधनकौ एसी दशा दैति भीम योधन की, 
कृद दुयरधौन कौ ग्रीवहि मरोरिहौं। 
कौरवकी सेना सयव मीजिहौ म सैनदहीरसो, 
सेनानी ये महावली मानौ न करोरिहौ। 
गज जूह दाही अरि व्यूह्‌ अवगादों कविराज , 
निरखाहौ भ्रण तौ ति न शोरिहौ। 
दोषहि भुजान गहे यपतु है जानु जौन, 
यहै जिय जानु वदै जान तेरी तोरिहौं॥"१ 
षीभत्स रस में गतानि उत्पन्न करने फे प्रधान मआतेम्बत मास, मेद, मज्जा 
आदिद! र्मणाने का पणित दृश्य, युड-सेक का शधिराश्च वाताय रणादि, ये सब 
धीभ्सता के आलम्बन है| कुत्तो, स्यारो की नोच-लसोट, गीधी, चलो का मांस 
नोचना, सीवना भादि उदीषन ई मौर नाके सिकोड़ना, मुंह घुमा सेना, पूकना, 
मितली भादि मनुमाद हँ । भा्रैग, ष्याधि, मरण आदि संचारी । अवधके 
कवियों ने वीभत्स का चिध्रण करने केलियेमभो प्रायः रामायण भवा 
महाभारत कौ कथाओं का दी आश्य प्रहण किया है! युद-कषेतर के चित्र इसे 
लिये उपयुक्त सामग्री हो भौ सक्ते ह अतः राम-रवण-युद्ध अथवा भीम दुःधा- 
सन-संघपं के चित्रणों भें इस रस फा परिपाकं किया गवा है । कटी-कीं माध्रय- 
दात्ताभो के युद्ध-व्णेन कानी -सहाराल्तिया गया दै । राम-विजयके निम्न. 
लिलत दृश्य मे युद्ध-क्षेव भलम्बन है! भूत-प्रेतो का मासादि घाना, चीलोंका 
गतिं सीचना उदीप है । हस दृश्य का दशंन ही अनुभाव है भौर इस दृश्य मे 
निमग्न ह्येकर्‌ भूत-परेतादि का मुग्धहीनाही संचारी हैः 
“भूत जौ प्रत खबीस खुसी अति ते उत को फिरं सू पर घावत। 
सनित की सरिता उमहै बह रण्ड मौ मुड बनं न भिनावत। & 
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खामकं मास विहंग चरै रहै बोलत राम विज गुन गावत। 
अति रँ चीहह अकास्र चढी मनौ जोगिनि पूत पत्तंग उडावते ।"१ 
सुलदेव भिश्च ने अपने आश्रयदाता फाजिलअलौ के गुदध-क्षे्र का वर्णन भी इती 
प्रकार कै वीभतस-परिपाक्‌ दारा किया दै। 
तेग गहै अनिष्ड फाजिलअयी से श्टुद, 
कविराज जुरे युद्ध क्रियो मरिषात है) 
लोथिन सों लागी लोधि वैच खग चोधि चोधि, 
गिद्धगण मोथि गोधि गूदन को खात है। 
समर मतंग हनो छै चलो मतंग मुख, 
अति ही उत्तम देखे को धौ न सकातदै। 
ताते सों कहत आड चित्तम चढत चाड, 
दीनागिरि मानो वु दछौना लिये जाते है५'२ 
परन्तु आश्चरयदाताओं से सम्बन्ध रखनेवाला वीभेत्स-विपयक काव्य अवध के क्वियौ 
मे अधिक नही है । प्राघान्य महाकान्यं सम्बन्धो कथात्मक़ घटनाओं काही दै। 
अद्भुत कौ रसात्मकला विस्मय में है । इम विस्मय फा आलम्बन कोई 
आश्चयजनक दृश्य होता है । अवध के कवियों ने इस क्षेत्र मे अधिकेांशतः 
अलौकिकता की ओर विदोष ध्याने दिया है । देवी-देवताओ कै चमत्कार अथवा 
महापुष्पों की विजेषपताओं ओर विलक्षणता कौ ओर बिहेप ध्यान देकर 
भेद्मूत चरि का चित्रण क्रिया ग्या है । सारे संसार का पोपण करनेवाला, 
परब्रह्म परमाद्मा, वाभन जैसा स्वरूप वनाकर भिक्ला-याचना करता है, यह 
अवश्य अद्मुत दुष्य दै 1 वामन भगवान का सधु शरीर माल्म्बन, उसकी 
अद्भुतता का वर्भेन उदीपन, चकित होना अनुभाव, भ्रम का भाव संचारी । 
"प्रकट देखिघत जो सकल जण के पोषनहार्‌ \ 
टदे हाय पसारि कं मागत वलिकेद्रार्‌॥'"६ 
दसी प्रकार भगवान शंकर के वरदानी होने पर कवि आश्चयं प्रकट कस्त दै 
करयोकि वे स्वयं महादरद्रि, वृद्ध, दर्वल र, खाने तक का ठिकाना नही है 1 
““जदुमुत रंग मुनौ कविराज शिव अंग, 
कोजियत अंगराग धूरदिन के धपररा। 
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ध्याये लोकपालन ते पाये सुखपालन वँ, 
खाइ्ये को सालन कपालन कै सपरा! 
धागकीन देखी गति पागकी चलाव कौन, 
भाग की निक्राई अग ढो ही कपरा। 
रति बरदाइकं कहां तै वरदाई भये, 
सै बरदाई बटो छह टै न दपरा ॥१ 
इती प्रकार गंगा द्वारा, पानीसे पापक पहाड जला देने प्र कवि आश्चयं प्रकट 
करता है अथवा भाता यशोदाके दारा उस ब्रह्म को “जेवरी” से बाधने के प्रमत्त 
पर विस्मित होता है जिसने वलि जैसे शवितमान राक्षततराज को, अथवा अथाह 
सागरकोक्षण भरमें वांध डाला था। संक्षेपतः इस रसमे भी देवभावि प्रधान 
है, लौकिकता कौ ओर विश्चेव ध्यान नटी है । 
शान्त रसं॒नि्वेदात्मक है। संसारसे विरवित ओर आत्मिक शान्ति 
उत्पघ्न करना ही इसका प्रमृल उद्यै) ससार की असारता का चित्रण, 
उसका ज्ञान ही इसका आलम्बन है । शात स्थल, वातावरण, घत-समागम उही- 
पन है भौर वैराग्य भाव आदि संचारी है। शान्त का विपय तो प्रधानतः ईश्वर 
सम्बन्धी है ही । सतत-काग्य प्रधानतः शान्तरस प्रधान ही कहा जा सक्ता है । 
भव-पारावार का निभ्नलिलित विस्तार, रामनाम-बोहितद्वाराहीपारक्रियाजा 
सरता दै ) बावे मनुप्य को इस चन्दर साधन को पाकर इसकी उपेक्षा नही करनी 
चाहिये । इस बौहित पर सव प्रकार की सुरक्षा है; किसी प्रकार की विपत्तिकी 
भादंका नही है गयोक्रि सदृगुट रूपी कर्णयारभीसो विद्यमान दै, फिर लौभ- 
सहर, भंवर-माया, मोह-मद-मत्सर रूपौ मगर, मच्छ-कच्छं मादि काक्या भय ? 
"जाम सोभ लहरि गैन न मंवर माया, 
छाया दाया सन्तन को सन्तत मुभावरे। 
= मोह मद मत्सर मगर मच्छ, कच्छ, कूर, 
त्तिनको कू न चति सकत कुदाव रे! 
भुमुख समीर है भगत परवीन बेनी, ~ 
वादवनि विदित सुसंग चित्त चाव रे। 
राम नाम वोहित करनघार गुरु पाइ, 
भवपारावार मे मगन दहौत वावरे ॥*२ 
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भूपति जीने भी संसारसे विमुख होकर, एक मात्र मनमोहन के नाम का आशय 
ग्रहण करने की प्रेरणा जन-साघारणको दी हैः 
“जोगु जुगुति नहि काम कौ, नही कामको काम। 
पदै काम अकेले, मनमोहन को नाम ॥'"१ 
सक्षेपतः म्पृगारेतर रसौ पर दृष्टिपात करने सै एसा प्रतीत होता दहै कि 
भक्ति-काव्य का वहत कुद प्रभाव इन पर पड़ा है । जो प्रवृत्ति कलार्मक होकर 
भ्पृगार मे समाई है वही भावना, प्रधान होकर अन्य रसो मे दृष्टिगत होती दै । 
माषना फे आलम्बन प्रधानत्तः रामङृप्ण की अवतार लीनाए है ! अतः एसा 
प्रतीठ होता है कि नवर्सो का वर्णन करे कथियो ने मपनी सर्वतोमुखी प्रव- 
त्तियो को (्रिततायं कर दिया है । यद्यपि श्णुगार के अतिखिवित शेष आटो रसो 
के वर्णेन अत्यन्त संक्षिप्त है तथापि भावना की दृष्टि से उन्हँ कवि की वृत्तियों 
कै प्रतिनिधि कहाजा सकेतादहै। कला तो उनका व्यवसाय था, परन्तु इन 
रसों भँ व्यक्त भमित-भावना उसकी सच्ची प्रवृत्ति थी, इममे सन्देह नही । जहां 
पगार के द्वारा हम इन कवियो की कला-पटुता आक सकते है, वही अन्य रसो 
केद्वारा उनके हृदय कौ भवित-भावना की परख कर सकते रै, इ दुष्टिसेये 
सक्षिप्त रस भी थपना महत्वे रखते है । 
भ्रकृति-पयेवेक्षण कौ भर अवध के ्यगारकालीन कावियोकी दृष्टिभी 

लगभग उतनी ही मन्द है जितनी तत्कालीन अन्य कवियों कौ । यदी कारण दै 
करि अवध श्रान्त की शस्य-एयामला, हरी-भरी प्रति के वैमव से आच्छादित भरमि 
में निवास करते हुए भौ उसकै रमणीय मुग्धकर सौन्दयं की यर उनकी दष्ट 
प्राय; नही के वरावर हौ पड़ी अन्यथा रे वातावरण मे निवात करने ववि, 
कविके लिए प्रकृति के सहुदयतापूर्णं दृश्यों का चित्रण करने की पर्याप्त 
सामग्री थी । यह्‌ केवल सयोग की वात थी किं तत्कालीन कवि, एक तो मक्त 
परक्ृतिके मध्यमे, प्राम्य-वातावरणमे, ही प्रायः निवासत करतेये अथवायों 
के्‌ सकते है कि उप्त समय सेक नागरिक जीवन का सर्वाणीण विकास नही 
इभा था, अतत. नगरों मे भो भ्राम्य वातावरण बना हाथा मौर दूसरे इने 
फथियो ने जिस कृष्णकरया के याधार पर यपनी काव्यरचना की थी उसमें 
स्वभावतः प्राहृतिक पृष्ठभूमि विद्यमान थी \ यमुना निज, वृन्दावन, नानावर्ण 
कै प्रफुल्ित पुष्प, भ्रमर, कोकिल, पपीहा, ममर, वंत, शरद्‌, वर्पा के रमणीय 

दुष्य, स्वामाविक खूप मे हौ उक्त कथा के अगे, सतः उनका कयन कवियों 





१. मू० स०्प्‌० ५५ 
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कते हिर एङ परक्रदे उनिङ््पंटो यया दा अन्यथा उन्‌ दुध्ये पर भवुस्ण. 
श्रठीत नो हरो; स्पाररूरृष्टिसेरैही 

प्रहि का उरयोय सेदव दासनातर वत्तियो रो उतेसिविसरूसनेभरकेधिए 
ही द्य पाया है जिस्य निस्प्यं दह्‌ निरुला है ह् गपिगोने उसे सपमे इन्िप- 
मुखमोग का त्तावनमात्र स्वीङार स्यि है, उते सद्मा मानरूर उसकी परिचि 
श्रिपत्नक्ताङी ोरन तो दृष्टिपात कपि है आरन सपने ओपन कफो उसके 
स्वाय तत्तीन कसेका प्रयलदील्पिरै! आचारं सुरत ङे भम्योभेः "जो 
केवल प्रस्व भ्रून प्रसारके सौरम्‌ संचार, भरुर्र सोनुप सभूप गुमार 
कोक्रिल कूजित निङ्ुल्ज ओर शौतल सुसस्पसां समीर फी ही सर्पा तिया करये 
वे विप्यी या नोगतिष्ु है" इसी प्रारसो सोग, प्ररुति म्ये वितनिता 
पर ही दृष्टि रसते है वे “तमाशदोन'' षे जाने षाहिए्‌। प्रमे सररेहनरी नि 
भहति के प्रति श्यूमारकालीन कविपोकी दृष्टिमे यही यतिक अपता 
कलात्मक्ता पाई जाती है । अतः अवध के हन प्रस्तुत फविो में भे प्रङति- 
चिप्रण का वही रूपदेखना होगा ज॑सा इस काल रे कवियों ने छिपा है । 

रूडटिगत उपमानों तथा वृत्तयो को प्रण करके केष उरीपग-स्प मे भिति 
होनेवाते प्रातिक दृश्य, यथपि सहूदयता से हीन हौ फटे य्मेगै सथामि कनि 
का हदय निरन्तर एकरस नदी रहता, उशकी अनुभूति भा कोटिकम परिपतित 
होता रहता है ! कों पर कवि, पाराना फे उद्गाय रो अभिभूत होकर, प्रमति 
को भौणता प्रदान करता हुआ, अपनी वृत्तियों फो ही उपर रणता £, हेमे रष 
निश्चय टी काव्य-गुण से हीन हो जति है परन्तु जदा षएही पह प्राहतिकफ शोभा 
को ही प्रघाने रसता हुआ अपनी वृत्ति फी ओर रमेत भरफरदेता, पहा 
चित्रण भें विद्ेष आकर्ण तया रहूदयता फी प्रतीति होती ६ै। 

अवधे प्रान्त पे कवियों मे द्विजदेव जी दसीश्रेणी केः पवि कटे जा रषे द । 
उनके वर्णनं मे यद्यपि रूढिगत उपमानादि का प्रमोग ह भौर प्ररुतिमे पुष 
उदीपनकी दुष्टिसेही अकरिति भिये गये हैँ तयापि पारना का प्रक्ष निदर्शन 
उनम नही है । वसन्तागम का मादक यातायरण अपनी सम्पूणं गुष्छा कौ तषार 
दिक्मण्डल में ध्याप्त हो गया है, उसके माधुर्यं के भारे पारी प्रहि भभा 
होरहीहै। षस भार-गौरव से, गजगामिनी पे शमानि, उतं प्रएटति भी गति 

मन्दता आ रई है। वास्तव मे सोन्दर्योन्माद का साधिक पर्णन प्रिजदेषगी नै 

करियादः 


(1 


१ ५ 
॥ 





----- 
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“सुरही के भार सूये सवद सुकीरन के , 
मेदिरन त्यागि कर गनत कटं न गौन 1 
दविजदेव त्योहौ मधुभारत अपार सौं, 
नेक सकि भूमि रहे मोगरे म्मदीन । 
खोलि इन ननन निहारौ तौ निहारी वहा , 
सुखमा अभूते छाय रही प्रति भौन भौन । 
चादनी कै भारन देखात उनयो सो चन्द , 
गन्धी के भारन बहत मन्दे मन्द पौन ।+"१ 
येनी ने यद्यपि वचन-चातुरी के उदाहरण में कालिन्दी-तद की निर्जनता, 
सहेट-स्यल, का वर्णेन किया है तथापि दुश्य-चित्रण की दृष्टि से भौ निम्नलिखित 
वणेन सफल है ओर उसे प्राकृतिक सौन्दयें का मनोरम उदाहरण स्वीकार किया 
जासकतारैः 
"“अचम्न कपोत पिक बोलत मधुर बानी, 
उठती तरेगै तसौ निरमल नीर र्म! 
षएूलि फूलि लता लपटानी वेनी तस्न तं , 
गलिते अंधारी भारी अतिन कीभीरर्मै। 
आस पासं विुरे ह मुथरे सुगंध तसे, 
हीतल की ह्रं ताप सीतल समीरर्गै। 
फहत वनै न कच्छू देवत हौ जाव बनि, 
कूजन की सोभा जैसी कालिदीके तीरम ॥ 
भूपति जी का निम्नलिखित ग्रीप्म-र्णन विशेष रूप से स्वतन्त्र है तया 
उपयुक्त वातावरण की सुष्टि करने वाना है 1 “उत्ताप का रस सारे ससारमें 
छा गया है""--यह्‌ कथन च्वन्यात्मक हो सकेता ह फिर भी वर्णन बहुत कुद मुक्त 
मरकृति का चित्र प्रस्तुते करता है : 
“वन उपवन वन सवे सुखं रूरे ग्रीयम घाम । 
एकं रस सवचित्नि दयो तरनि तेज उदम ॥""१ 
वुःखपूरणं भनुभूतिया हमारे हृदय पर अपेक्षाट्त अधिक स्थायी प्रभाव डाल 
जाती ह, भानन्दमय दृश्य उतने स्थायी नही होते; यही कारण है फि विरहार्मक 
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चित्रण, संयोगात्मक दृष्यौं से विशेष प्रभावशाली हेते है । ग्रहति के सौदये कै 
साध जहां पर एेषे चिव्र्णोः का सामजञ्जस्य हौ गया है वहां प्र वै विशेष माक 
बन गये ई, परन्तु रेषे स्यली पर शु प्राङृतिक-सौन्दयं के दर्धन प्रायः नही होते, 
फला की ओर विनेय शुकाव इन चित्रणों को शुद्ध काव्य-स्तर से कुद नीचा 
भिरा देता है, फिर भी सह्दयत्ता ओर प्रकृति के प्रति आकषण तो एसे दुप्यों 
मँ व्यक्तःही होतार 
वर्था कै समासेहपुणं यागमन क्य दास जी ने काषदेव के प्रबल सन्यकेरूप 
में देखा है यथपि भक्कारिकता की ओर्‌ उनका ध्यान विदोष दै तथापि दुष्य 
चित्रण बहुत कुछ सजीव तया स्वाभाविक है : 
शाव धुरवारी नदवारी असवार की है, 
कारी कारी धटा ना मर्तम मदधारी दहै। 
न्यारी न्यारौ दिशि चारी चपला चमतकारी, 
बरे अनारौ ए कटारी तरवारी दै। 
केकी किलकारी ष्दास' बुन्द सरायी पौन, 
दुदुभी भृकारी तोर गरज डरारी है} 
विना गिरिथारी इर भारो मित्त मैन, 
व्रजनारौ ्रानहारी देव दलति उतारी है 1)" 
भूपति जीनेभीः ग्रीप्म को ऋतुराज के वियोग में जलते देख, वर्पा फो उसके 
प्रति दयालु कर दिगा ह भौर जलवृष्टिके दार उसे शीतल कराया है किन्तु 
उत्ताप मीर शीतलता की भनुभरवि-व्यंजना निम्नलिलित दोहे मे बहुत कट 
स्पष्ट है । विपमता (०६7०४) प्रत्यक्ष लषित होती है : 
"जगु विरत ऋतुराज कै, ग्रीपम जरते दवागि ! 
क्लियो बचाई सिचाईइ जल, जनु पावस लग लागि ५२ 
उक्ति उद्धरणौं पर दृष्टिपाते फरने से पता चलता है कि यद्यपि गदंगारकालीन 
अवध के कवियों के नत्र, प्रकृति के प्रति बन्द नही ये, उन्होने पहृदयताएू्वक अपने 
आस पास के मनोरम प्राङृतिक दृश्यों पर दृष्टि ही नही डाली थी, वरन्‌ 
उन पर मुग्ध भी हए ये, परन्तु सामयिक प्रिस्विति्ौ के कारण, भक्ति कै सूक्त 
चित्रण कौ ओर उनकी प्रवृत्ति नही धी । यही कारणहै किं रूढिवादसे प्ररि 
कवि-समुदाय इन दूष्यो को केवल पृष्ठमूमिके रूपमे ही प्रण कर सका, फिर 
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भौ इसमे सदेह्‌ नही कि इस पृष्ठ्रुमि के ऊपर मानव-चिग्र विदोषं सजीव हौ 
उ्ठेटै। 

यहं तो प्रत्यक्ष ही ह फि ऋतु-व्णेन्‌ सम्बन्धी प्राकृतिक दुषयों की ही प्रघा- 
नता दुष्टिगत होती हं भौर इनमे भी वरन्त भौर वर्पाका वर्णन कवियोने 
अधिक कियाद । सम्भवतः इसका कारण यही हो सकता दहं कि वसन्त का 
आगमन विशेष सुखद मौर मनोरम होता ह ओर वर्षा की रमणीयता, हरीतिमा 
आदि अधिक स्थायी रहती हँ । अन्य ऋतुशो मे शरद मनोरम ह परन्तु उसका 
सोौन्दयं विरोप स्थायी नहीं होता, साथदही वर्प काप्रभाव उसच्छुमेभी 
थोडा बहत अपना अधिकार जमाये रहता ह । शीत का वर्णन ंगार कै संव॑ध 
मे, उदीपन रूप मे हुआ है, परन्तु कम; शायद परम्परा हौ इसका कारण दो। 
ग्रीप्म कै दृश्य अविक काव्योषयुव्त नही । अतः प्रकृति-सौन्दयं का मुवत-क्षेव 
श्यमारो कवियों मे विक्षेप समादृत नही रहा, यहं देखा जा सकता ह ! 


कला पक्ष 


हिन्दौ साहित्य के श्यृगारकालमे कलाका प्रात्य था भौर्‌ अवधके 
कचिमों ने भी उसका प्रचुर-प्रद्शेन हभ है । एक प्रकार से यहु कहा जा सकता 
दै किं उनकी स्वनाएं बहुत कूद कलाके ही दृष्टिकोण से हृ है । सौन्दर्य 
साधन को दुष्टि में रखकर इन्दोने चमत्कारपूणं कल्पनाएं की अथवा भाषा 
को अनेक प्रकार से अछत कले का प्रयत्न किया, जिसके कारण कलात्मकता 
का अतिरजित रूप सम्मुख आया 1 दुसरे, संस्कृत के साहित्य-शास्वियों का 
मादक ग्रहण करने फे कारण, श्गारकालीन ये हिन्दी के कवि, उन्ही के प्रदशित्त 
मागे पर्‌ चलने लगे, परिणाम यह हभ किं लक्षण ग्रथोकेही रूपमे इतका 
काव्य स्वा गया! इस प्रकार काव्य तथा याचायंत्व, दोनों क्षेत्रो मँ इ्होने 
कला का पूर्णं उपयोग क्रिया । इन कवियों का कवि-रूप प्रधान है गौर जाचा- 
स॑तवे बहुत कूच मौण है । 

म्कला उप्र कौल को कहते है जिसके द्वारा किसी प्राकृतिक पदार्थं कौ 
रसे मोहक रूप मे ते आया जाम, जिससे उसे प्रत्यक्ष करने वाले सहृदय जनो फे 
चिच्च मे चमत्कृति के साय एकं विरोप बानेन्द का उद्रेक हो 1१ मतः कला 
त्मफता का प्रधान उद्देश्य सौन्दर्य-साधना ही दिखलाई पडता है । यद साधना 
प्रधानतया कल्पना जयया अलंकार की सहायतासे सिद्धकौ गई दै । बखकार 





{ ८१९] 


से तात्पयं दशांग-साहिव्य से तिया जा सकता है, वयोकि “संस्छत के आचाय 
सरे दांग साहित्य को मलंक्ार कहकर ही मानते है” (मिश्रवधु) । इस प्रकार 
येति, वृत्ति, ध्वनि, आदि काव्यांग, अल्करार के अन्तर्गेतही आजतैदहै। 
मिरवेधुभों ने इसी अककार का योरोपीय पर्यायवाची शव्द “कला” मानाहै 
अर द्सीलिए इस श्यगार-काल का नाम कला-काल भी स्वौकारकियारहै, इसी से 
इस काल की कला-प्रघानता स्पष्ट है 1 यस्तु । 

कला मनुष्य की सौन्दयुभरूति की अभिव्यक्ति है । भोतिक संसारसे भिन्न 
एक अपूव संसार कौ रचना, मनुष्य भषने अन्तःप्रेश मे करता है । यह्‌ सृष्टि 
उसको सौन्दानुमूति के अनुकूल होती है मौर स्वाभाविक दुश्य-जगत कै सौन्दयं 
से उसक्रा सौन्दयं अपनी निज की विशेषता लिए हृए होता है अत. यह्‌ मवुप्य- 
कृत भृष्टि, केवल व्यक्तिगत ही नही है वरन्‌ भस्वाभाविक, कृतिम, भी है । यों 
ह्‌ सक्ते है फि सौन्दर्यानुभूति की यह मनःस्थितिदी कलाके रूपमे प्रकट 
होती है। इसः प्रकार व्यक्तिगत होने के कारण कला के भदशं मे भिन्नताहो 
सकती है । किमी कौ कला सौन्द्यनुभूति को पराकाष्ठा तक पहुंचा देती है, 
किसी की कला मे वह्‌ उच्चता नही होती; किसी कौ कला आद्चवाद को सेकर 
चलती है शीर किसी की कला यथार्थ॑-चित्णको ही सव कुद समश्ती है; क्रिसी 
फी कता केवल श्यगारमथी है भीर किसी की कला जीवन की विविध वृत्तियों का 
चिन्रण करती है । त्रातं यह हैक व्यक्तिकी रचि के अनुसार, कला का आददां 
वदलता रहता है 1 

परन्तु यदि कला व्यक्तिगत हो जाय तो उसका उदटैष्यही नष्ट दहो जाय। 
अत; कला सहानुभूति फे चरम उदेश्य को लेकर चलती है । यह सहानुध्रूति 
सारी मानवता फो एकता कै सव्र मे बाधने का प्रयत करती है, चाहे वह्‌ किसी 
एक वृत्ति के सावभौम तित्रण द्वारा दो ओौर चाहे अनेक वृत्तियों फे ¡ रतिभाव 
के व्यापक चिधणके दारा कलाकार, मनुष्यमात्र के प्रेम-वियोग की भावना को 
स्पशे करना चाहता है मौर इस प्रकार मानव-हृदय कौ एकता कौ अनुभूति को 
चरिताथं करता हुभा वह्‌ देक अथवा पाठक को कू समय के लिए आत्मनिस्मृत 
कर देता, यही कलाकी सार्यकता है। इस सिद्धान्त को दृष्टि मं रखते दए 
शगारकालीन प्रस्तुत कवियो कौ सफल कलाकार का स्यान दिया जा सकता है । 


१. कल्पना : 


कला-साधनी कौ प्रधान सहकारिणी कल्पना है 1 कत्पना “वह शक्ति है 
जो अन्त.करण में ठेसी वस्तुओं के स्वरूप उपस्थित करती है जो उस समय 
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इन्दो के म्म उपप्वित नदीं होती 1१ मग्नेन विद्वान ते हृष्ट का कथन 
है कि ““केत्पना धेष्ठ कवियों का सर्वोक्ृष्ट गुण है ।'' प्राकृतिक वस्तुरजो को 
सम्मुखं देखकर, अनुकरण के भाधार पर उनका सुन्दर चिवरण करने कौ कला 
श्रेष्ठ अवश्य है किन्तु यह अनुकरणात्मक काव्य, यथारयं-वित्रण हने फे कारण, 
स्थले-विदोय पर प्रभावित करने की शक्तिसेहीन भी हौ सकता है । कल्पना 
यथोकिं मानस्िक-आदशं पर स्थित है अतः उसते दस्ता भय नही है । वह्‌ निर- 
स्तर सुन्दर है । इसका उपयोग करता हु “कवि विवि की नाई चित्र विचित्र 
कल्पना सृष्टि वनाया करता है ।'' “पुराने कवियों के काव्य परमोक्छृप्ट होने 
के यही कारण हैँ 1-** ` तत्कालीन कल्पना शक्ति की प्रबलता ने उनके काथ्यको 
भव्यन्त पुष्ट किया 1९ अतेः यह स्पष्ट है कि कल्पना श्रष्ठ-काग्य कौ जननी है। 
दैनिक-भीवन के दुष्य से लेकर अलौकिक चित्रो की अनेकरूपता तक 
इस कल्पना का क्षेत्र विस्तृते है, वास्तव मे कल्पना को शुद्ध दृष्टि से अनुमति 
ही कहा जाना चाहिए । मम्भोरतम तथा प्रभावशाली साम्यं कौ अनुप्रति 
को उच्च कल्पना कटा जा सकता है । यह्‌ साम्य चह वस्तुओं की स्वामाविक 
वृत्तियोकेहो गौर चहि उनके वाह्य ूपोके। इस प्रकार कल्पना का संवध 
भावुकता से साय बहत निकट का हो जाता है। परन्तु जहा पर यह्‌ कल्पना 
केवल खिलवाड के लिए विचित्र रूप-साम्य आदि खड़े करती है अथवा विलक्षण 
उपमाएं प्रस्तुत करती है, वहा उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है 1 उक्त दोनों 
परकर की कल्पना कै स्वरूप हमको भपने अवध के कवियो मेँ सुलभ है । प्रथम 
में कल्पना के आधार पर्‌ भावानुभूति जागृत होती है भौर द्वितीय मे कत्पता 
प्रधानतः चमत्कार-वृत्ति को सचेत करके रह्‌ जाती है। इसे कत्पना न कठ 
कर भावना (१५१) कहना विदयोेप उपयुक्त है । यह "“मावना विनोदमूलक 
है! भावनां गुरूत्व का अमाव दहै । भावना केद्वारा जीवन फे मम्भीरे सर्य 
का अनुसथान नही होता 1*\ अतः इस भावना भें हूलकाषन विशेष होने के 
करण, यह शरेष्ठ काव्य कै स्तर तकं नही पहुंचती ! अनेक अतिशयोक्तिपूर्ण- 
ऊंहात्मक चिव्रण, अदभुत भूल, विचित्र वस्तुमो के सारमंजघ्य, आडम्बरपूणं 
रघनाएं भावना के अन्तर्गत ली जा सकती है ओर हमारे प्रस्तुत कवियों मं इस 
श्रेणी के काल्य कीकमी नही दहै) 
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कप-चिघ्रथ केः अन्तर्गत नायक भौर नायिका दोनो के सौन्दयं-चित्र कवियों 
के दवारा निमित हए ह । नायक का चित्रण श्ुगारमू्ि तथा शौरयवान्‌ सुपुरुप 
कै रूप भं प्रधानत्तपा पमिरत्ता है; प्रपानताततोश्यृमारकी हैही। नायिकाका 
सौन्दर्यं विशेष विस्तार के साय चित्रित किया गया है । कलाक्रा विरोषप्रदरदान 
अर कत्पना कौ उड़ान इन्हीं वर्णेनों मं उपलन्ध होती है । इसमें सन्देह गही कि 
ये वर्णन परम्परागत ह मौर अधिकतर नखशिख के रूप मे प्राप्त ठोते है । इनमे 
युक्त उपमान रूढिगत टी हँ परन्तु स्थान स्थान पर कल्पना के द्वारा इन वनो 
मे विशेय चमत्मार उपघ्न किया गया द, जिसे कवियो की कला-कुरलता का 
पस्चिय मिलता है। 
नायक का सौन्दयं-वर्णन हमारे कवियों द्वारा इतने विस्तारसे नही किमा 
गया जितना नायिका का । वर्णन करने वाले प्रधानतः पृरुपये ओर इस कारण 
उनका भक्षण स्वरी-सौन्दयं की ओर होना स्वाभाविकहीधा। किरमी 
ग्गारलीला की सम्पूर्णता के लिए अर्थात्‌ नायक नायिका कै तुतनारमक सौन्दयं 
फी दृष्टि से अयवा विषय को सांगोपाग वणित करने केलिए नायकका 
सौन्दयं सर्वधा उपेक्षित न हो सका भौर श्गार-मूतिकेरूपमे ही उसका नर्णन 
किया गया । भगवान्‌ प्ण के भुवन-मोहन सौन्दयं का आदर्भं अहूण करके 
कवियों ने अपने नायककोउपसी रूपमे चित्रित करना आरम्भ कर दिया। 
ए्मामवणं, बनमाल, पीताम्बर, मुरली, ममूर.पंख तथा आभूवणो से भव्कृत, 
कनि करा नायक, यमुना-पुलिन के निकूञ्जों मँ केलिक्रीड़ा कर्ता हमा, गोपियों 
कै प्रेमविमोग का सूत्रधार बनकर प्रकट हआ । कही योपिकाभों के बीच वंशी 
अजाता हुआ, कही युगलदछवि धारण किए हुए, राधिका रानी सै सयुक्त, कही 
वरवेश मे वैवाहिक वस्वाभ्रूषण धारण क्वि हृए, कटी गोरियो को वियोग की 
अभ्नि मे स्ुलस्षता हआ, कदी खण्डिता नायिका कौ वियोग-व्यथा को उत्तरोत्तर 
उदौप्त करता हुआ मौर कटी सहेटस्यल का चिह्व शरीर पर धारण किए हुए, 
प्रियतरा कौ घोर्‌ निराशा के सागर में ुबोताः हआ, हमारे कवियों का "कन्हैया" 
नायक, प्रातःकाल से संव्या तक ओौर संध्या से प्रात.काल तके अपनी रंगीन 
दुनियां के रस-विलास में डूवा हुभा दृष्टिगत होता ह । वंहुत कम स्यल देप है 
जही उसका स्वल्प लोकरक्षक अथवा जीवनके विभिन्न धत्रौसे सम्बद्ध 
दिसलाई पडता हो । फिर भो जहां पर छष्ण के इस स्वख्प के स्यानापन्न वे 
आश्रयदातागण हौ गुह, जिनसे कवियों की जीविका चलती थौ वहां पर 
थोड़ा बहुत उनके सौन्दयं ओर श्ंगारङ्ा वणेन कर दिया गया दै, परन्तु 
नेधिकतर्‌ इनकी दानवीरता अयवा शूरता का ही वेन प्रपान दिलाई देता है 
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अधिकतर नायक का सौन्दयें परम्पराध्त ही दुष्टिगत होता दै। मार 
भूति कृष्ण वै अलौकिक रोन्दयं तया उनकी मुग्धकरौ मुमकान पर प्रत्येक 
गौपी का आत्मसमर्पण, यही भवि, चित्रण मे अधिकांणतः पाये जततिह। षन 
चिव्रणो मे च्यक्तिगत्त अनुभूति के कारण, निज कौ नवीनतातो रहती ही है साय 
ही नायक की विचिय्र मृद्राओोंके बकन मेँ सजीवता भी पर्याप्त भिनती दै । 
येनी कनि का यह वर्णन, परम्परागत होते हए भी स्प-चित्रणकी प्रमावो- 
त्पादकता से युक्त है : 
“षीस मोर मुकुट सुवैजयती माल गरे, 
मंगदादि भूषन रटे ह छवि छादहष। 
वीत पट चटक लटक भरी चालु त॑सी, 
ठेसी व्रजवधू फोन मिल तिन्दै धाद । 
श्याम तन सुन्दर सहायो चार चन्दनते, 1 
येनी कवि कटै अनुराग सरसाद कै। 
मंद मुसंकाइ मुखचंद दरसाद्‌ हरि, 
कौन कोन लेत मन वागुरी बजा कौ ॥५६॥१ 
पीतपट से सुशोभित, हरि की लटक भरी चाल कोकविने सफलतापूर्वक 
प्रद्षित किया दै तथा मंद मुसकान ने उसमे प्राण-प्रतिष्ठाकीहै। अंग संवा 
लन की सक्रियता ने दृश्य को अभिनयात्मक भी चनादियाहै1 
बेनी प्रवीन जीने सारी मोहिनी, मुल-मापुरी भौर वडे बड़े लोचमोँमेदही 
कन्दति करदीहै) तंत्र-मंत्र के समान यद माधुरी वलात्‌ चित्तको चुराती 
है इस ""्चलाकी के जोर'' के अगि किसी का जोर नेही चलता! नेत्रोकौी 
भंगिमा का सजीवे चित्र लीचनेमे कवि को पर्याप्त सफलता मिली है! कृष्ण 
की सास क्रीडा-प्रियता नेरौ की चंचलता में केन्दित हौ उठी है। 
“आनि कढो यहि भैल भद्‌ महि मंडलमें अलवेलो न ओर है। 
दैखत रीन्लि रही सिगरी मुख माधुरी कोजु क्‌ नदीचखोरहे। 
वेनी प्रवीनं वड़े वडे लोचन बाकौ चितौनि चलाकी कौ जोरुहै। 
साची कटै प्रन की जुवती यह्‌ नन्द लड़तो वद्धे चित चोर दै ॥२०३॥१२ 
वास्तव मेँ इस जबरदस्ती के आगे ब्रज युवतिर्यो का शिकायत करना 
स्वाभाविक ही है, परन्तु कठिनाई तो यह्‌ है कि यह "जबरदस्ती" भी स्वामाविकृ 
--------- ॥ 
१. टिकयित-राय-पकाश, (ह० नि०) 
२. नवरस-तरग, बेनी प्रवीन ` ॥ 
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ह! द्रेन-युवतियों फोतो बाती श्या है, स्वयं रहि षो भपने श्रिय मनो- 
भव की प्रतीति होने लगतौ है 1 एप्णनायक के मुवनमोदन सौन्दयं को देखकर 
उमे षही आनन्द अनुभव हौता है जी स्वयं भनक्ति को देखकर होता 
भौरसंपौगमे माज तो नटराज कृष्ण ने मदनमोहन शूप भी धारण निया 
है १ मकरकरति कुण्डलं ने उह प्रत्यक्ष मकरध्वज का स्वप प्रदान कर दिया 
है) पुप्पणर धारण करके उन्होने पंचवाणके नामको सार्थक करदियाहै। 
शौम्दयं तो उनकौ अपनी सम्प्तिहीदहै) फिरवेरति को सुषदायकः मयोन 
शि मौर रमणी-खमूह्‌ कौ विवेक युद्धि क्यों न भभित फरदे। वास्तवमेंदास 
जीने भपने नायक को बा ही अदुभूत बौर मनोरम स्वरूप प्रदान करियादः 

दै रत्ति फो बुसदायक मोहन यों मकराङृति भूढत सा्जै। 

चित्रित एूलन फो धठुवान तन्यौ गुन भौरकी भ्रात्तिको भरा्ज। 

मुश्र सुहू्पतिमे ग्नौ एक विवेक हनं तिम संन समाज । 

दास जू भजु कने ब्रज मे ब्रजराज सदेह देह विराजे ॥१६॥'१ 

नायक मन उपर्युक्त सोन्दर्यवर्णन मलम्वन स्पर्मेहीदै, यहतो स्पष्टही 
है । उदीपन के माष्यम से नायकः का सौन्दयं परोक्षतः वणित हमा है जहां पर 
अप्रस्तुत-विधान को प्रत्यक्षतः प्रहण करिया गया है । एते स्थलों पर किती प्रसिद्ध 
उदीपन का मानवीकरण किया गया है मौर भालम्बन के समान हौ उसके रूप. 
सौन्द्रयं तथा व्यापक प्रभाव का वर्णेन क्रिया गया है। छऋतुराज वसन्त ने इसी 
प्रकार नायक क। स्थान प्रहण किया दै ! उसका प्रभुत्व, उसकी दानशीलता, उसकी 
उनिक पिनो के अरतिं अनुकूलता भौर कामदेव का प्रधानं सहायक होना, एेरै 
गुण है जो उसके नायकत्व की उपयुक्ता भ्रमाणित्त करते हँ । महाराज “द्विजदेष 
ने यपने "वसन्तराज' में राजाओं के समस्त लक्षण सत्निहिते करे दिष्‌ है, इसमें 
सन्देह महीं । उस्तके पधारने पर सम्पूर्ण प्रजा सुदी होगी, श्य तथ्यमे किसको 
सन्देह दो सक्ता है? 

भ्सोधै समीर को सरदार मलिन्दन को मनसा फलदायक। 

िश्युक जालन को कलपद्ूम भानिनी बालन हं को मनायक 1 

कन्त अनन्त सनन्तकलीन को दीननके मन फो सुत्तदायक | 

संचो मनोमव राज को साज सु मावत भाज दत ऋतुनायक्र ॥७।२ 
भगार कै जतिदिक्त श्रीर्‌ अथवा जन्य रचो मे नायक का सूप-वणेन -इतना 


१. काव्यनिर्णेय, दास, पृ० ९१ 
२, चं ल०, द्िजदेद्‌ 
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भगतं नौ है । भावपदा मे रसो कै अन्तर्गत हमने णच रेमे उदाहरणं भ्रतुत 
किए जिनमें नायक वेः शीयं, दानवोरा, दयायीरता तया पर्मवीताका 
परिषय मिलता है। कत्पनाके यापार पर उक्तः चित्र्णो मै स्वमावकफा 
णनी प्रमुख रहता दै, स्प-पौन्दयं प्रपानता मे नहीं आता । महारान 
टिकयितसय कैः नायक्त्व फा उदाहरण पर्याप्त होगा 
“गुन गन भीर दहित गुरसरि नीर मनि, 
मुक्ता अनेक धरे सोमा सदां सरसाप। 
छिति पर दछमाधर असरन सरन रै, 
वादिनी फो पति एसो दरयो न दरसाम। 
नई नई मौजं वेला वेना पर दैपियत, 
येनी यवि जगत मेँ जोदन अपार षपाय। 
साज कै जहाज नन वोलत सुधा से वैन, 
सागर समान महाराज सी टिकंतराय ॥११।१ 
मापिकौ के तोन्दर्यैका वर्णेन केवल व्यापक दही नदी वरन्‌ धनेकरूपता 
सिए हए भ दै । केवियो की सम्पूणं कलात्मक्ता नारी के अंगो कां चि्रण करे 
मे ्पय हृई ओर आलम्बन-रू मे उसके नखशिख फा सोगोपांग चित्रणे कवियौ 
के द्वारो किया गया1 नायिका-भेद का व्यापक विस्तार इस तथ्यं गो सा्षी 
है कि नारी-सौन्दयं के ऊपर कवियों की वहू भूष््म दृष्टि पड़ी थी । उनके एवः 
एक भग के विकास तथा सचान फा उन्होने गहरा मध्यमनदही नहीं किरयाधा 
वेरन्‌ रिस्थितियो के अनुसार उनका वर्गकिरण भी कर लिया था जीवन के 
विभिन्रक्षेत्ो में नारी का मनोवैज्ञानिक निरीक्षण भौ इन कवियों दोरा सफलता 
के साय हया धा जिसके फलस्वरूप संयोगिनी तथा वियोगिनी नायिकोर्मो की 
मनःस्थिति का विस्नृतत वर्णन किया गया 1 हावो कै चिव्रण द्वारा उसके सोदयं 
मे नाटकीयता का समावेश हुभा । सात्विक भावों ने उसके स्वाभाविक सोन्दयं 
को अलक्त किया । संक्षेपतः यद का जां रकता है किं प्रस्तुत कमि फे लिए 
नारी-सौन्दयं, प्रेम ओर कला का आदशं था जिसके प्रतिं उनकी पूरणं आस्या 
उसके काव्य से व्यक्त होती है) कत्पिना-परसूत एसे ही नारी-सौन्दयं के चित्रौ 
पर्एक दुष्ट ट्म यह पर इलगे 
कूलवेष्‌ का वडा ही सरल तथा स्वाभायिक चित्र वेनी प्रवीन जी नै 
खीघादहै ष 


8 


१. दि* अण, (हु० चिर) व 
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“पर दोष दुख जके प्रीति रौति नाह श, 
श्रवन स्रलभ रदा दोल्लिनो निप्र मदु! 
पति प्रेम मेम जैसे गह्व बल्ीत देम, 
गुर भने सेवा सो प्रबीन वेनी मेवा कदु । 
परम पुनीत कुल -रीति नीत्नि हित चित), 
करम नेवारन नदी को जल चन्न ष्ठु) 
पय॒ दीबौ परि प्त्गन षै ररह, 
पर दीप पर भौन परपीवे चौधिकोसो चदु ।'"1 
मौलिक उपमानों की कल्पना हारा कविने स्वकीमाके स्वभावका बड़ी 
संजीव चित्रण क्रिया है। परतिप्रेम को उसने सूम के धन के समन ग्रहण फर खा 
है । गुरू-जन-सेवा ही उसके लिए मेवा-कद है, छत-छद कमेनाणा नदी कै जल 
कै समानदटै जिते कोईभी स्पशं करना नही चाहता भौर मर्यादा भीर लज्जा 
ठेसीदहैकिद्ारकी देहरी परपर रखनाभी उपे ठेसा प्रतीत होतादहै मानो 
यह्‌ सपे पर पड़ गया हो । पर.पीव, पर-मौन को भोर वह्‌ वसे ही नही देखती 
जैसे भाद्र की चतुर्थी को स्विया चन्द्रकी गर नही देखत्ती, क्योकि वह्‌ कलक 
का कारेण होता) भारतीम आदर्शं का बडा मर्यादित नित्र कविने उपस्थित 
क्रिया है! किसी भी भारतीय सद्गृहुस्य को उक्त गणो से गुक्त पनी पर गवं हो 
सकता दै ओर सपटिनियो कौ उसके प्रति ईप्या भी स्वाभाविकिही है। वरन्‌ यों 
कहना भौ उचित है किं यदि उस्रके सद्गुण सपलिनयो को विष तुल्य लगते 
तो यह्‌ उस्तकी महता का ही प्रमाण है 1 उसने जपते इन गणो हारा पति के 
हृदय पर सम्पूणं अधिकार प्राप्त करके .सपत्नियों को पतिः्रेम से सम्पूर्तः 
वचित कर रकखा है, फिर वे उपे "हलाहल सोती" वथो.न कँ ? दास जीने 
तो इस फटुतापूणं उद्गार को भी नायिका के लिए उसकी सवगुण-सम्पत्नता 
का प्रमाणपत्र मानादै। देखिए ः 
-्रीतम्न प्रीति मई उनमानं परोसिनी जनि सुनीतिहि सो ठई। 
लाजसनीहै बडी निमली वर चारिन्‌ भै स्षिरताज गनी मुई ।. 
राधिका कोत्रन की जुवती कटै याही सोहाग समूह्‌ दर्द दई। 
सौती हलाहन.सोती कर मौ ससी कटै मुन्दरि सील सुधा मई ५०२ 
कोरतरेग की परभाके समान आमामयौ इस शुक्लाभिस्नारिका को देखिए 


१. नण तंग पृष्ठ 
२. श्ु० नि० (ह° लि०) 


[ श्न ] 


जिसके चारों मोर आनन्द छटा की देसी किरणें विकी हो रही है जिन्दोने उक 
शरीरकीष्छायाकोभीद्िपा दिया है! सम्पूणं भूमंडतत को दुग्ब-घवल् शोमा 
प्रदान करने वाली, कारिक कौ ज्योतस्नामयी रजनीमें क्षीरधिकी तरयसी 
उमढ़ती हुई इस नायिका की कल्पना वदी ही अतौकिक है। क्षीर-सिन्धुसे 
उत्पन्न कमला के अस्तित्व के समान उसकी स्थिति मलग लक्षित ही नही होती, 
केवल "श्रमर भीर" ही उस्र पय्मिनी का पीदा नही दौड़ती गौर सी से उसकी 
उपस्थिति का पता कवि को चल जाता है । 
“त्िखनख एूलनि कं भूषन विभूषित क , 
वाधि लीन्ही वलया विगत कीन्ही बजनी1 
तापर संवारे सेत अम्बर को डम्बर, सिघारी ५ 
श्याम सन्निधि निहारी काहु न जनी। 
छीरकेतरग कीप्रभाको गहि लीनी तिय, 
कीन्ही छीर सिन्धु छिति -कातिक की रजनी । 
आनदच्टा सों तन छह ह छपाये जाति, 
भौरन कौ भीर सग॒ लाये जाति सजनी ।''१ 
अप्रस्तुत-विधान कौ दृष्टि से, प्राची-वाला ने प्रातःकालौन आकाशके मिस जौ 
अनेक वर्णं का वस्त्र धारण किया है उसकी कल्पना करके कवि ने कलात्मक 
सौन्द्-प्रियता का अच्छा परिचिय दिया है । प्रभात्तकालीन अरुणिमा, स्वत्प 
अंधकार तथा यत्र-तत्र नक्षत्रों कौ जगमगाहट स्रा आमास देती है मानों प्राची 
नाधिकाने धूपनदांह्‌ की सितारों जडी साडी पहन रखी हौ : 
“अलप अखन छवि अलपतम अलपं नपत दुति जाल । 
लियो विविध रंग नभ वसन जनु प्राची वर बाल ॥२७०॥२ 
उक्त उदाहरण यद्यपि परंपरागत नारी-सौदर्य-चित्रण की ही पुनरावृत्ति करत 
है, तथापि यह स्पष्ट है कि कवियों कौ कल्पना इन छन्दो मे पुनः अपनी मौलिः 
कता तथा उदारता का परिचय पर्याप्त मात्रामे देती है! केवल प्रचलिते 
उपमानों पर ही उनकी दृष्टि केन्दित नही थौ । प्रायः वे नवीन तथा कलापूरणं 
कल्पना क्री उद्‌भावना करते ये जिनकी सहायता से श्रेष्ठ चिव्रणो की मृष्ट 
होती थी । परस्परागत उपमारनो का उपयोग तो प्रचुर मात्रा मे उपलव्च दै ही। 
एक उदादरण पर्याप्त होगा : ¢ 
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“अमल कमल पग॒लध्क मटक चालु, 
संथ भंग अनुपम रंग रंग के^त्िचोन। 
नाभि लोट रोम राजी राजित प्रदीन वेनी , 
बरिया विसाल कठमाल कीन्ही ज्यों अमोल । 
कुन्द कांति दन्त पांति मधर बंधूकं भांति , 
भ्रूलत न एक पल मधुर मृदुल बोल । 
लायी लद लंक छीन कुच पीन नैन मीन , 
मुख चन्द हास मन्द कोमलं कपोल गोल ।1“१ 
दृ$य चिश्रण : नायक-नायिका के रूप-चित्रण के उपरान्त अब हम कल्पना- 
रशत दृश्यो पर दृष्टिपात करेगे । केलिक्रीड, सीला-बिलास से ओतप्रोतत जीवन 
का चित्रण करते हए कवि-वे ने दैनिक जीवन मे घटित होने वाली प्रचुर 
धटनाभों कौ कल्पना की है । नायक-नायिका्ौं के विविष क्रियाकलाप, प्रिय 
से सयोग अथवा वियोग कौ परिस्थिति में नाना रकार के व्यवहार, मिलन दशा 
मे अनेक प्रकार कौ सरस क्रीशए, गृहकायं, गो-दोहन, दधि-विकरय, जल भरना, 
आदिन जि कितनी परित्थितियादहै जिनके आश्रयसतः प्रेम-कीड़ाफे दृश्य 
घटित होति रहते ह 1 परकीय-पेम में दन षटना्भो की सरसता षद जाती है 
क्योकि उनमें वाक्चातुरी आर त्रियाचातुरो के कारण दृप्य विदेय फलात्मक हौ 
उत्ते! हावोंके द्वारा संयोग-पक्षमे बडे सुन्दर दृष्योंको भृष्टिहोतीटै। 
साना प्रकार की मनोरम भावमंगी, आकिपंक वेशम्रुपा इन दृश्यो को गरभीव 
यना देती है! सचारी भाव भी वनेक स्थलों पर नाटकीय दृशय उपस्थित भृन 
ह| वियोग-पक्ष मे स्वप्नदशंन, छायादेन, मान तथा वियोग की दगा 
द्वारा सुन्दर दृश्य चित्रित होते है! स्मृति जसी दशाम कविषी द्द 
पर्याप्त ऊंषी उड़ान भरी द ) तात्प्यं यह है कि प्रस्तुत कवियों फ भाधत्न. 
का की सम्पूणं विलासमगरी सक्रियता, घटनात्मक रूप में मागे 15.21 
हेती है) 
शगरितर दृश्य मौ बद आकर्षक स्पे यत्नत प्ण क 
महाभारत अथवा रामायण के द्योटे-येटे परी का निगणः 
किपरागयादहै। चिव-गंया सम्बन्धी प्रसंगी चिर्रिगर शक र. 
परणं विक्र मी उपतम्ब हेते ह 1 चे घोटीनयोटी षद कुट शमन 
कलात्मक सोन्दयं धारण करके हमे मुग्ध कठी क अजश र = 
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उक्त दृश्यो फा चित्रण अप्रस्तुत-विधान कौ सहायता से मी करता है मौर उनके 
दवारा मानव-सन की श्याषकता का अच्छा परिचय प्राप्त होता दै । प्रङृति फे 
मनोरम द्यो पर मानवीय भावुकता फ़ सारोप फूरके कविं त्रपते काष्य- 
क्षेत्र की व्यापक सीमा फ़ मामा दे देता है! यास्ते मेँ मुक्तक काव्य का यह्‌ 
अंश कला के भमिनमात्मकः सौन्दयं का उत्तम उदाह्रणदहै। 

मोपिकाओं के भ्रति कृष्ण फी दज पराकाप्ठो फो पहुव गर है । कभी 
चरमे घु जाना, दीवार फलागं कर भाग खड़े होना, बन मे जा दिपना मौर 
गोपिकाओ का यशौदा को उलाहना देना, कृष्ण कौ दिरद्यो कां वर्णन करते 
हए, ग्रजमडत द्योडकर चते जाने कौ धमकी देना त्यादि घटनाय का स्वा 
चित्र वेनी प्रवीनजी ने प्रस्तुत किया है । गोपियां कठोर शब्दों मे यशोमति से 
शिक्रायत्त करती है भौर साथ ही अपने प्रति किये गण्‌ अनाचार का वर्णन करती 
है। तोरसिगि हार, मसोरिगो बाही' कथन से उनकी अन्तहाय तया ,दयनीप 
दाका निर्देशहोतादहैः 

“वैषि परयो पत मांह फलनि गो, कौन कहौ पकर परखाही । 

देखत ही हरि वेनी प्रवीन गयो भजि सो यन कूजन माही) 

तरु सुत फी मुनिदैन जसोमति,हौ ब्रन मे बसिहौ अव नादही1 

फोरिगो माठ, हवद्ोरि मौ मन्दिर, तोरिगो हार मरोरि गो बाही ॥३६५॥''' 
परन्तु सब गोपिया इतनी सहनशील नहो है । सेज-रोज की यह्‌ “घाल समदा 
कहा तक सहे ? मागे भेषृष्णने जो उनम से एक क्र चूनरी पकट्‌, उसे रोके 
को श्रयत्न किया, सो उस्नने भी तुरत पलटकर उनका पटुक पकृड लिमा । 
करप्ण,को द॒ दिलाई पर गाश्नग्रं हुभा ञ्ीर उन्होते उसका हार क्षपटकर उसे 
मयभीत -करत्रे का प्रयल क्रिया, परन्तु उधरसे भी तुरंत प्रद्युत्तर मिला, 
गोपिकानेच्रटसे बनमाला पर हाय डाल दिया । अब तो इस लपट-ल्षप्रटसे काम 
नही चरता, यह्‌ देखकर छृष्ण ने डाट-फंटकार का सहारा लिया, परन्तु उधर 
कौन दबरने वाल्लाथा? कृष्णने जो पूद्धा, तू किसकी बेटी है, तो उत्तर मिला 
तू किसकाबेदा है ? तात्प यह्‌ करि यदि तरु मुञ्चे गक्किचिन समक्षताहैतोर्मे 
नुन्ने कुछ नही समस्तौ ! ! 

चुनरी का.सिरा पकड़ने को मृदुल ,भावना का जाकर क्सि कोरताभ 
अन्त हुमा ! ठीक ही है, निव्य-के, “घाल-समेटा"' का यही परिणात्न भपेक्षित 
ही-या। सम्पूणं पटना कय विकराप्ताकवि ने डेट स्वामाविक स्यम कियाद । 
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बम्तिमे वरेण कै उत्तर-रतयुत्तर में मेषं फी मावेनौ पूर्णतः लिति हौती है : 

न्मेरी गेही उन चूनरी मोहन, हं गह्यो उनको तव फटे । 

मेरो गेषह्मो छन हार क्षयेटिकैभेहं गही वनमेल क्षपैठा। 

आज लौ बेनी भ्रवीन सीने भ सविपानरमे लि स्मेटा) 

मोसौकष्योमरीकौनवीवेटीहै,फहुं क्यौ तु है कौन को वेदा ॥ ३६५५१ 
मौर इस छन-्पट कै वोन एक दूसरा दृश्य मी है 1 इस सूपगविता फो देखिए 
जिसे अपनी सौन्दर्य-शक्ति पर पूरा विश्वास था । वह तो सम्पूणं श्रुंगार से सन 
कर अपनी कटाक्ष-कला का प्रयोग करके, कष्ण पर ठगौरी डने चली थी 1 
दधि बेचने कै वहने यह्‌ अपनी शक्तिकी परीक्षा भी करटाः चाहती थी। 
परन्तु कंसी निष्फलता} उसके भस्य तो मनमोहन की छवि के सम्मुखं 
कुण्ठित हो गए ! ! वह तो स्वयं उसके सम्मुख मोदे मृग्य हो रही ! “चितवन 
धा प्रयोग करने का मवसरदहीन भिता, कटाक्ष-कुशल छृष्ण ने पते ही उसे 
अपने नमन-शरो से धायले कर दिया । बह वो सवयं समीसी, विकी सी रह्‌ 
गे 1} सहृदय भवित बड़ा ही नयनाभिराम दृश्य कल्ित क्रियाहैः 

“जिद मोहिवे कान सिगार सभ्यो त्ति देखत मौह मे आय गई} 

न चितौनि चलाय सको उनहींफे चितौनिके धाय अघाय गर्द! 

वृपभान लसी की दसा सुनो दात्‌, देते ठगौरी ठगो गई 

यरसाने र्द दधि येवन फोर्तेहे भपुषही बापु विंकांय गई 
दधिं के सा स्वथं विककर गोपिकों ने भंपनी पूणं-पराजय स्वोकारे कर ली । 

इस भौन शक्ति फी साधिका वंशो कीष्वनि फा प्रभाव धोड़ानहींदहै) 
चेतन जगत को तौ वाते ही या, जङ्‌ पदां भी उसके प्रभाव से प्रमावितिहौ 
जति दह । गो, वत्सं उत सुनकर खानपीनी भूल जति ह, गौरवे तृण नहीं दूती, 
वधे दुग्धपान नहीं करते, परन्तु इतना हौ नही, मुरली-माधुरी के मुग्धकेरः 
स्वरसे प्रभावित हो कृप्ण-प्रिधा श्यामांगिनी यमुना का जसे भी जडवत्‌-स्थिर 
हो जातारै, द क्ष्णोके लिए उसकी गतिभी अवष्दहौो जाती है|! 
कितनी मादक है उस स्वरतर्हरी फी मधुरिमा : 

` प्वनैया तनु छीवै नही वद्धं ष्टवैन घ्ीर। 
सुनते बरसूरी धनि रदौ जेया को नीर ५१६४५८३ 
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मापने किसी बञ्ी हई मशाल को अचानक प्रज्वलित हौ उढते देखा होगा; 
कितनी प्रभा फल उठती है अचानक चायो ओर! द्शंकोके नेवएकवारदही 
चकार्चौध हो उस्ते हँ 1 सारा वातावरण उखकी रक्तिम आमामे भरूण हो उरता 
दै! प्रकोण-पुञ्ज को घूषट की जड़ में छिपाए हए भशाल सौ इस नापिका की 
सौन्दर्े-पमाको विकोणं होते हुए, कवि-कल्पना के ने से देखिए । हौली के 
वातावरण मे घूयट का आवरण हृटति ही सौन्दयं-प्रभा दिटकती है, गुलाल की 
मूठ चलाति ही प्रकाश की अरुणिमा चारो ओर बिखर जाती है } तन्वंगी नायिका 
अवश्य हौ मशाल सी लौकती है । भूपति जी के णब्दों मे यद्‌ कल्पना सुखद है : 
^घूषर टारि चलावती, तिय हरि ताकि गुलाल । 
वुञ्ली रदी मानौ बरी, एकै बार मसाल ॥४७२॥१ 
सौकुमार्यं का एक दुष्य रसलीन के शब्दो की सदायता से ओर कत्पित कर 
लीजिए । लज्जावती मुग्धा नायिका प्रियतम की ओर मुष फेरकर मठ गई है। 
प्रयत्न करने पर भी वह्‌ प्रियोन्मुख नही होती । प्रियतम अपनी स्नेहसिवत, रस- 
स्निग्ब दृष्टि द्वारा उसकी सौन्दयं-सुधा छा आस्वाद चाहता है, परन्तु मुकूमारी 
नायिका वया दस फोमल दुष्टि का भारं भी वहन कर सकेगी ? सम्भवतः नही; 
उस कोमल दृष्टि के कठोर आधात को यचानेके लिएहीतो बह मुंह कफर 
वटी है\ रसलीन जी साक्षी: 
“वला मूरि ठनि चितै, यह्‌ मन होत विचार] 
कोमल मुख सहि ना सकति, पिय चितवनि को मार 1८९1२ 
कितनी सहृदय कल्पना है भौर साथ ही कितनी उची ] अतिशयोक्ति होते 
हए भी सीमा का उत्कधन नही है 1 सौकूमायं कौ सहज स्वाभाविका ने 
के सम्मुख प्रत्यक्ष हो जाती है । इत प्रकार के छंगार-सम्बन्धी मनोरम चिग्रौमे 
अवध के कवियों का काव्य परिपूर्णदै। 
पौराणिक प्रसंगो मे रामायण सम्बन्धी चित्र अधिक मिलते है । समुद्रषत 
षा एक दुश्य दासजी ने दस प्रकार चित्रित क्रिया हैः 
न्तरे योग काम यहु राम के स्नेही, जामवन्त 
कष्ट्यो धिह को दयौस दस द्वु रद्यो। 
एतो बात अधिक सुने ते हनुमंत, गिरि 
मुन्दर ते कूदिकै सुवेल-पर ह्व रह्मो। 


\ 
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"दास'” अति गति की चपलता कहां नो कहौ, 
भालु कपि कटक अचम्भा जकिज्व रद्यौ। 
एक छिन वार्पार लागी पारावार के, 
यगन मध्य कंचन धनुष ेसो वं रद्य ॥१३।५१ 
जामवन्त-हनुमान-संवाद के द्वारा कवि मै तत्कालीन घटना का चमत्कार 
चिक्र ्रस्तूत किया है । गति की चप्रलता इस अआश्चयंमयी धटना को चमत्कार 
प्रदान करती है । भालु-कपि का कटक, स्तम्भित होकर इय दृश्य कौ देख रहा है 
ओर “स्वर्ण-दौलाभ-देह"” वाते हनुमान, आकाश-मार्भे से उइते हुए, एक धनुपाकार्‌ 
स्वणै-रेा जो बना रहै है, उसने सारे चित्र को अपनी शुभ्र भाभा से जगमगा 
द्विया ह । तुलसी ने यदि हनुमान के आकाशं गमन को “ध्रतच्छं परव्वत लीक" 
के समान लसित देखा था तो दासने उस रेखा पर स्व्णाभा चढ़ा दी। 
दूसरा दृश्य कंस के भयातुर हीने का है । कृष्ण कै आने का पमाचार सुनते 
हौ उसकी सारी चलुराई भूल जाती है । दवार पर कुवलयापीड जँसे प्रबल व्याल 
(हाथी) तथा वीर सेभापतियों के खड़े रहने पर भी, मारे भय के वह्‌ अन्त-पुर 
कीओर भागाजा रहारै भौर वहां भी डरता, कापता किसी प्रकार, किसी 
कने मे सिकूड़कर छिप जाना चाहता है : 
“मायो सुनि कन्हं भूल्यो सकल हंस्यार पन, 
स्यार पन कंस कौन कहत पिरातु है। 
ग्यालवर पूर ओ चमूप द्वार ठै तञ, 
भभरि भगाय गए भीत्र ही जातु है। 
दासदी इर उरी मतिटै तहांऊ ताकी, 
मरभरी लागी मन यरथरौ गतु दहै। 
खरं के खरकत धक्धकी धरत भीन, 
कौन सकूरते सरकतु जात है ॥३६।।२ 
विने किसी इरपोक व्यक्ति के क्रियाकलाप का सूक्म वर्णन बड़ी सफलताके 
साथ कियादहै। “डर्डरी, भरभरी, भरथरी, धक्धकी"” जैसे शब्दके दवारा 
वातावरण उत्पन्न करने का पुरा प्रयलन किया गया है । वस्तुतः पौरथिक कथा- 
प्रसंग के सजीव चित्रण, चमत्कार कोही प्रधानता देकर किएुगरएहै मौर 
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जिस प्रकार हम नाटक फे अदभुत दुष्य देखकर प्रभावित होते र्हैउसी प्रकार 
दस फाव्य मे अवित क्ृत्पना से भी ्रभावित्त होति है । 
एक स्वाभाविकं दृ्य वरसाती मागं का देख लीजिए 1 प्राचीन ललनऊ 
का फोटोग्राफ है । माजकल की परिस्थिति मे यह कल्पना बहुत कू प्रसयक्षतः 
पुप्टिगत हो सक्ती हैः 
“लीला के परत क्षीं गली गती भरं ओौर ऊपर पनारन के क्षरा स्रत दै । 
हायथिन के हलक, तुरंग वड़े वल के, शुनुर, खर-खज्वर बिलोकि विडरत है । 
अगे भीर भायै पोषे पुलिस पुकारी, लोग तरकस कसे तीर टरि ना स्रत है । 
सकटे सकट रथ अटके अनेक जह लपटे दिवालन मँ रपट परत हँ ।1२८॥१ 
वास्तवमे कवि की कत्पना वड ही सजीव है ! एक शीला", साधारण बौद्ार 
पते ही गलियोमे ्षीे भर गई दै; उन गलियोंकी वेया दशा होगी, 
अनुमान किया जासकताहै। सारे के सारे रास्ता चलने बाले, धर्म-संकट 
भसे पधे, विचार कररदैर्हैकि आगे वदे या पीचे फिर जायं !! उधर पुलिस 
वाला भीड़ वदृते देख ललकार रहा है । लोग किसौ प्रकार दीवारका सहार 
लेकर आगे बदृते दै, रपटे पड़ रहे ह, बड़ी दुर्दशा है । 
स प्रकार के स्वाभाविक हास्यपूणे दुर्यो का चित्रण हमारे प्रस्तुत कवियों 
मे अधिक उपलब्ध नही है। 
भागे हुम अप्रस्तुत-विधान की सहायता से कविवर द्विजदेव द्वारा चित्रित 
वस्नन्तागमे के सुन्दर दृश्यो पर्‌ दृष्टिपात करके इस प्रसंग को समाप्त करये । 
परम प्रतापी महाराज वसन्त का आगमन सुनकर सम्पूरणं वनस्यली आनन्द- 
मग्न है। लोकप्रिय शासककी छत्रष्ठाया मे प्रजा धन-घान्यपूणं दै, सम्पण 
वृक्षराजि पुप्प-पल्लव से सम्पन्न है । सारी सम्पत्ति सुलमदहै1 एसी दशामे 
महाराज ऋतुराज के जागमन का संवाद पाकर यदि श्रद्धालु प्रजा उनका स्वागत 
करने का यथासाघ्य प्रयत्न कररही हतो इष्मे आश्चयं ही क्या? दर्धनके 
लिए उल्मुक प्रजावगं जिस प्रकार इघर-उधर डोलते हए स्वागत-प्रवन्य का 
निरीक्षण करते है उसी प्रकार “शूले-फुले" वृक्ष आनन्दपूर्वंक डोल रहे है 1 कु 
नत-मस्तक होकर मानों प्रणाम करते! कु मकरन्द व्रिखराति हृष मानो 
मआनदाश्रु-वपेण कर रहै हो ओर कुलं कर-पल्लव' जोढ्कर-मानो ऋलुराज 
को उनकी मसीम प्रजाचत्सलत्ता के लिए माशीर्वाद दे रहे हो! ! वास्तवमें यद 
चिघ् किसी महाराज की चेवनी द्वारा ही प्रगरुत ्ललक्ताहैः 





१. वैनी, स्फूट क्य (ह° लि०) 


{ १९९५ ] 


“डोततिररै रिक्तेतष्एशेसु एकै ररे है चरर रै हो्टर। 
न्त्य दवियदेड' मर्दङेष्याजसो परै सनंरङे सीमसु यरो ! 
बैन वहै उमा सिनो डे सरं सये विपि सम्पति दोर) 
तैं अनुराग भरे कर पल्तेव जीरिश ए ससीसाट्‌ ॥२६।११ 
दस प्रतीकाङे बाद अद महाराज क्न धसक आगमन भी देखिए: कम्रा 
सानन्द प्रकट करती हुई सोसो को य्था करतौ है, नतंकिमो ने स्प्त-र्यस पर 
नृत्यक आपोजन स्याद ॥ नारप-वृन्ड य्यान कर रर भौर रहण 
तषा देवता दीषु होने णा मारोद देते हए पुष्पपर्था कर रहै दै 1 
«मिति माधवो आदिक रूतके घ्या पिनो सवा बरसायो करं) 
रचि नाच, सतागने तानि दिततान सवै दिधि नित्त नुराशेकरे। 
द्विजदेव जू देखि अनोसौ प्रभा अलि चारन कीरति मायो करं । 
विरजीवो वसन्त रुदा द्विजदेषे प्रमूमन को प्रि सापो मर ॥२५।११ 
कूमारिकिओं के तिए्‌ माधवी सताभो मय साम्य पडा ही उपयु हेमा मौर 
केपि ने अपने उपनाम का सांक प्रयोग यरो सपतताङे चाप तिया । 
समासोक्ति फी सहायतासे फविने सम्पूणं राजवैभय का राजष विम, प्रतिक 
सेपमानों से उपस्थिते कियाहै। षस प्रष्रफे प्रहूति-भापारपर किए गए 
सफल चिग्रण, द्विजदेव जैसे सहृदय कषिपो के काय्यभे ही उपतभ्प ह, भन्य 
कृवियो ने प्रहृति-सम्बन्धी इतने मनोरम विद्रण नदी किए है। 
संक्षेपतः यह कटा जा संफता है कि कल्पना मे आधार पर्‌ भिएगएपणा 
सम्पण, शूप ` अयवा दृश्य चिम, अवध फे कवियों की सोन्दयोपसप-पृति मो 
भ्यक्त कसते ह । युकूमारता, नाटकीपता, उदारता भौर अ्रएति-प्रियता हे अपर 
नं कवियों ने कल्पना का जो रेण सदया है, उरते प्रष्ेक निरी रेलाशौ भ 
प्राणों फा स्पन्दन उतपन्न फर दिया दै । ये चिघ्र, भीषा के प्रथ्येक पक्षं ए शाध 
हमारी सगार्मक.वृत्ति फो संयोजित परते है । प्रगते नैराप्म-रोदम गरी षै, 
असफल प्रेम रा उत्पत, ससार पे प्रति धिरक्तिभी ग्द) एलो भोयगंषी 
स्फूति तथा प्राणो का संगीत अपनी सम्पूरणं गादमता के शाप धिधमान &। 
वास्तवमेये चिव विश्व की चितव्रशाघा के अमर आभरणष्। 
भलकार : कल्पना के बाद ह्म अलंपार परर दृष्टिपात करेगे । भकार 
कलारमक रौन्दयै-राधना फा द्रा उपकरण है । यदि (ल्पता मानिक वितं 
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की परस्परा है”१ तो “जकार यथार्थं मे वर्णन करने की हौली है, वणेन वं 
विषय नही", अतः कल्पना भौर अलंकार मे अम्यंतर गौर बाह्य फा विभेददै 
चास्तव मे जिस प्रकार मापा द्वारा भाव प्रकाशित होते है उसी प्रकार अलका 
विभिन्न भाव-लहरियो को अनुरञ्जित करते है । कवि अपने वष्यं -विपय मं 
केवल पारकों के सम्मुख उपस्थित ही नही करना चाहता, वरन्‌ एक आकरः 
तथा सुस्पष्ट रूप मे व्यक्त करना चाहता है । फलतः उसे भनेक देहे सुन्द 
तथा लोकप्रिय पदार्थो की सहायता ग्रहण करनी पडती है जिनसे भंतुलित कर 
यह्‌ अपने वर्ण्यं को मूतिमान्‌ कर सके 1 अतएव प्रत्येक काण्यकार के लि 
इस प्रकार की तुलना-सैली आवश्यक हौ जात्री है) कु तो अपने कथन के 
सुस्पष्ट बनाने के लिए ओर कू उसे रमणीयता प्रदान करने के लिए, कवि 
अनेक रेमे लोक-प्रचलित उपमान उपस्थित करता दै गो पाठकों द्वारा सरलता, 
पूवक ग्राह्य होत है सौर इत्र प्रकार्‌ उपे जपने उद्य की पूति मे सुगमता ते 
होती ही है साथही उसके वर्णनोमें सुन्दरताकाभो समविशहो जाताहै' 

उन कलाकारौ की वातत टम अभी नही कह रहे है जो इस प्रकार कै संतुलन 
कोही काव्यकी रचनाका उदश्य समज्ञते टै; उनके लिएतो अंरुकरण 
सावन नही, वरन्‌ साध्य है ! अतः उसमे सौन्द्यं-साधना का प्रश्न हौ नही उठता 
वहां तो केवल सौन्दवं-पाधना के निर्जीव उपकरण मात्र हौ दुष्टिगत हीते ह) 
हम यहा पर केवल उन्ही कवियो की वात कट्‌ रहै है जो भपने सहृदयता-ण 
काष्य की सौन्दयं वृद्धि के लिए उसमे यत्र-तत्र कृच सुन्दर आभरण भी मुो- 
मित्त करदेते टै 1 अथवा कमसेकम इतनातो स्पष्टदेखाजा^सकतारहैकरि 
उन्होने भक्कारों का उपयोग केवल उन्ह साधन मान करके ही किया है अर्यात्‌ 
अ्ेकार-प्रयोग उनकी दृष्टि मे केवत्न सौन्दर्य-साधना का उपकरण मप्रहैः 
अन्तिम लक्षय नहीं । एमे कवियों का कान्य, सम्पुणं साहित्य-यारा मे पर्यापति 
मात्रा म उपलन्य हो सकता है 1 इस कव्य मे स्वाभाविक रमणीयता दुष्टिपनं 
होती र्‌ भौर इसी मेँ अरुंकारप्रयोग सार्थक है 

हमारे प्रस्तुत दो सौ वर्पो के वीच सम्पूणं हिन्द कवियों भे जलंकारकी 
भरच॒त्ति दी प्रधान रदी । इसी प्रवृत्ति को लकय करके मिश्रवंधुजो ने अस्तुत काल 
घो अर्॑दृत-काल कां नाम प्रदान कियाथा।* परुम्परागत लक्षण-ल्य प्रय 





१ समानोचना-तत्व, पृ* १२० 
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निमि कै माम को ग्रहण करके, मनेक कवियों ने दस युग में केवल रीतिका 
निर्वाह मात्र फिया है । अवध के कवियीं मेँ भी सुखदेव, दास भौर बेनी भट्ट 
जैसे कवियों मे अलंकार-परम्परा का यथावत्‌ पालन किया है। फिर भी कितने 
ही कवि, हृदय की मक्त रसानुभ्रुति से प्रेदित होकर, देते स्ताव्य की रचना 
कृते रद जिर अलक्रार भपने रमणीय तथा सोीन्द्यसाधक स्वरूप फो ही 
तेकर विद्यमान है । अवध के कवियों मे भ्रुपतति, रसलीन, वेनीश्रवीन तथा द्विज- 
देव हसे सत्कवियों की शरेणी मे परिगणित होते हैँ जिन्दोनि उपगक्त अकरण 
ह्वार अपने काव्यको रमणीय तथा आकषक बना दियारै।!एेसा तो नहीं 
कह सकते किं एन कवियो के कान्य मे अलंकार कौ शोभा नितान्त निप्रेमास है, 
फिर भी इतना स्पष्ट है कि यह्‌ अलंकार बहुत कुच् रस-परिपाक का सहायक 
मत्र दै; अतः स्वाभाविक तथा सौन्दर्यंशाली है । जहां एक ओर उक्त क्वियो का 
काव्पालकरण थोडा बहुत भ्रयलन-प्रसुत भी लगता दै, बही दूरी ओर गिरिवर, 
जेगजीवन तथा कास्िमशाह जैसे प्राम्य-भापा मे काव्य-रवना करने वत्ति कवियों 
मेँ अलंकरण का बहत ही स्वाभाविक तथा सरल स्वरूप दुष्टिगत हीत है । 
दैनिक जीवन के वार्तालाप मे अपने विचारोंको व्यक्तकरने के लिएुहम 
भाति-मांतिके उपमानोंका आश्य ग्रहण करते है) किसी का “पत्थर जैसा 
हृदय” “देवताओं जैसा स्वथाव” “शरीर मानो पवेत आदि साम्यों के हारा 
हेम अपनी अनुभुतियों को प्रकट करने का प्रयत्न करते ई । इन ध्रुलनाओं मे 
यक्ता फो चिशेष प्रयत्न नही करना पड़ता । किसी पूवै-परिचित तथा बहुविश्रुत 
यस्तु से अपने वप्ये विषय को संतुलित करके वहं अपने भावाभिव्यंजन के कायं 
को बहुत कछ धुम बना लेता है । अनेक स्यलो पर अपनी उदे श्य-पूति के 
लिए वक्ता अपनी वण्यै-वस्तु का एेसी वस्तु से संतुलन करता है जो समानता के 
स्थान पर पूर्णतया विपमता ही प्रकाशित करती है भौर इस प्रकार दो वस्तुओं फ 
वीच सीमान्तं विरोध दिखलाकर वहं अपनी वण्यं वस्तु कौ महत्ता अथवा लघुता 
प्रमाणित कर देता है । भतः समता अथवा विषमता दशित करने का एकमात्र 
उद्य अपनी बनुभतियों को तीव्रतम कूप में व्यक्तकर देना हीदं । उरैश्य 
दोनोकाष्ट्क दीह, चाहै समता का प्रदर्शन हो अथवा त्रिपमता का, कवि मपने 
वर्य, उपमेय, का हौ स्पृष्ट अक्रन करना चाहता है । अतः यह्‌ कटा जा सक्ता है ~. 
फ वप्परंविपय के स्वरूप, गुण मथवा कमं का स्पष्ट अंकेन करे कै लिए उपमा 
ही भ्रमु भकार दहै जो सर्व-स्वाभाविक स्पमे उरैश्य की धृति करता है। 
उषमेय के स्वमाव का ययाततय्य चित्रण करने के लिये स्वभावोक्ति नामक शती 
तनी सरल तया अङ्त्रिम है कि उत्ते मी माचार्यो ने मूल बलंक्यसयो मे स्थान 
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दिया । आचाय देवने इस प्रकार इन दौर्नो अलंकारो की स्विति, सम्पूणं 
अखंकार्‌ मात्रमें कटी हैः 
"“अलकार में मुप्य दं, उपमा ओर सुभाव। 
सक्त अलकारिनि विपय परस्तं प्रकट भ्रमाव ॥"१ 
उपमा कौ व्यापकता को व्यक्त करते हुए कविवर ेनीभट्टने कठा है ; 
"उपमा व्यापके सवन भें कोन्ह बुद्धि विवेक । 
त्यावत स्वांग अनेक है ज्यो नट कामिनि एक ॥ २२ 

इस प्रकार स्वभावोदित, उपमा भौर उससे निकटतम सम्बन्ध रखनेवानि 
अख्कार साधारण वार्तालाप मे निरतर प्रयुक्त होते तथा स्वाभाविक समता 
दारा भावाभिव्यक्ति करते रै, यही अलंकारो का उदष्यहै। 

दस प्रकार के अककार-प्रमोग के कुछ उदाहरण यहां पर उपयुक्त होगे । 

१. सागर की विशाल, प्रबल लहरों को देखकर कवि की कल्पनां प्रलयकालीन 
उथल-पुयल्‌ तक पहुंच जाती है । जिस प्रकार असीम जलप्लावन, प्रलयकाल मे 
स्वगं स्े पाताल तक, सम्पूणं ब्रह्मांड एक कर देता है, उसी प्रकार ये लहर मानों 
आगामी प्रलय का आमास दे रही हों । साधारण सरल रूप से उपमा का प्रयोग 
करके कृवि ने दृश्य का सजीव चित्र उपस्थिते करने का प्रमल किमा हैः 

"उठे लहर ज्यो परर आवे, सरग पताल एक लै लावै ।*९ ` 

२. ऊची-ऊची लद्दरौ को देखकर एेसा अनुमान होने लगता है किये चारो भोर 
से स्वर्गं को इस पृथ्वी के साथ सयुक्त करने फे लिये संयोजक का कार्यं कर रही 
हौ 1 उनके हलकोरे एसा अनुमान देते ह मानों बार वार स्वगं से.समोजनका 
प्रयत हो रहा हो । क्रिया.प्रदशेन के लिये उस््रेक्षा का प्रयोग किया मयाः 

“उठे साग जव हलर हिल्लोया, जानू स्वगं जोट चहुं गौरा ।^४ 

३. शुक्तिमे मोती का वही महत्व है जो शरीर" मे प्राणकाटै। मौतीसे 
हीन शुक्ति का कोई अस्तित्व पृथ्वी पर नही रहं जाता, यह्‌ सभी जानते दै । 
इस साधारण तथ्य को लेकर कविने उस्प्रक्षाकीरहै कि त्रिय के दर्शेन कैः उप 
रन्त वियोग व्यथा मोगते हुए प्रमी का शरीर देखा कान्तिदीन हो रहा है मानों 
मोती निकल भने परर शुक्ति श्रीदीन हो मईहो : 








१. णब्द-रसायन, नवम भरकाश (ह° लि०) 
२. टिकयितराय-प्रकाश (ह० लि०) 

३. हंस जवा०० पु० १६७ 

४, हंस जवा०, १० १६९७ 
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जेहि दिखाय गई वह जोती, ले मई घ्रान फाद्‌ जनु मोती 1५\ 

४, एक दूसरे से मिसती-सुलती ओर भानन्द मँ मग्न होती रई सदैलियां 
हसी सगती ह मानों अनेक सुन्दर सताएं एक दूसरे फ निकट स्यतत होकर नव“ 
पल्लवो से लहलदहा उदी हो । वण्ये-कवंसी प्रथम वाक्य की तुलना धर्मी भव्यं 
वाक्यके साय करते हृए कवि ने भ्रततिवस्तुपमा का उदाहरण प्रस्तुत किया है, 
फिर भी बह प्रयत्न-भ्रूत नही लगता : 

"हुलसि भिनी सव सदी सेली, पलुहि उठो सूखी जो बेली ।*१२ 

५, किसी तथ्य का कथन करने के उपरान्त यदि उ्षको “उदाहूरणः द्वारा 
पष्ट कर दिभा जाता है तो कथन मे प्रामाणिकता भ जातौ हे ! जनस्राघारण कौ 
मनस्तुष्टि भी इस प्रकार कै कथनसे शीघ्र होती द 1 मतः अपनी बातका 
स्थायो रभाव शसने के क्तिएु इस प्रकार कौ उदाहरण-शैली बहुत उपयुक्त प्रमा- 
भित्त हृरद 1 पिरिषर जीने इस प्रकार इसकाप्रमोग किमाह: 

"गुण के गाहक सहस नर, बियु गुण लह न कोय । 
जैपते काया कोकिला, शब्द सूने सव करोय। 
शब्द सुन सव कफौय, कोकिला सवं सुहावन । 
दोऽन फो यक रंय, काग स्रव भेये अपाव 1३ 

६. सिद्धान्त पसे किसी बात का कचन करने फे उपरान्त उत्करा पोपग 
भदिकरिश्री घटना विदे द्वारा कर दिया जाय तो पाठक अयवा धोता उसे शीघ्र 
परहण फर शेते दै ! घार्पालाप के रूप भ नीति-कयत के लिए इव शैतौ का उपयोग 
सवंसिद्ध दै । गिरिधर जी ने अपने उपदेशात्मक फाव्य मे पौरायिकता का भाधार 
लेकर, अनेक स्थलों पर मार्मिक कथन किए हँ जिन अरकार-णास्म कौ दुष्ट से 
" मधन्तिरन्यास" मकंकार के अन्तर्गत तिया जा सक्ता दै, यद्यपि साधारण 
वार्तालाप कौ दृष्टि से इषे पर्याप्त स्वामाविकता विद्यमान रहती है 

“तादः अवसर कै परे कोन सहै दुख द्वद । 
जाय विकाने डोम धर वं राजा हरिषन्द 1” 

७. किसी चस्तु के रूष-गुण, भयदा किन द्य को देखकर जव कवि उ्तका 

अपनी इच्यानुसार अयं आरोपित करना चाहता है तव उक्त खूप, गृणे अयवादृश्य 


१. हंस जवा०, पृ० १०४ 

२. वहो, पृ० १७१ 

३. गि° कु०, पृच्ठ १५४, (२७) 
४, भि° कु० पृ० २७, (न) 
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का पूर्णतः निपेष करके अपना मभिलपित मर्यं स्थापिते कर देता है 1 प्रत्यक्ष 
कौ समानता एक चमत्कारपूर्णं परोक्षे की जाती दै जौर व्यं का निधेव 
ही विशेष लक्षण होता टै 1 सावारण वार्तालाप मे भी दत “यपनदुतति" यकंकार 
का प्रचुर प्रयोग हौताहै। किसी काथसीम वत देखकर हम कते ह “यहं 
आदमी नही दानव है” इत्यादि 1 इपी प्रकार पिरिधर जी क्तेः 
“नवल नारि रेवं नही, कहै पुङारि पुकारि। 
जस पियतुमहम सन करी, वैं करव प्रचारि ॥२॥*५ 

वधू के रोदन का अर्थ कवि यों तमराता दकि वह्‌ रोत्तीनदीहै वर्‌ पुकार 
पुकार इस वति कौ घोपणा करती है कि हे प्रिय, जसा तुमने मेरे साय कियाद 
अर्यात्‌ मुङ्ञं अपने माता-पिता मे दुडाया है, वैसा ही व्यवहार म तुम्हारे साय 
कर्मी, अर्थानि तुमह तुम्हारे मात्ता-पिता के साय नहीं रहने दुगी । घरमे फूट 
डालकर तुम्ह उने अलग करवा दू गी । रुदन का निपेध करके उसके स्यात पर 
दस प्रकार का नीतिपू्णं अथं स्थापित करना विदो रूप से चमत्कार पूरणं है । फिर 
भौ यह्‌ बहु-प्रचलित वार्तालाप ्॑ली के अन्तरत लिया जा सवता है । इस प्रकार 
की सह्‌ दपततापूर्णं शली मल्यन्त स्वाभाविक है । 

उक्त उद्धरणो से यह्‌ स्पष्ट करने का प्रयत किया गवाह करि अलंकार, 
साधारण वार्तालाप सयवा भावे-प्रद्शंन मे सौन्दरय-स्थापना करने के साथ-ताय 
स्वाभाविक रूप मे, स्वतः प्रयुक्त हो जाते है \ कविता मेँ तो नकी स्विति एक 
प्रकारसे अनिवार्यं कही जा सकती है \ “हिन्दी मे आजकल जो कविं इन अख्कारो 
का विरोधी दै वहु भी यदि देखेगा तो उसे जान पडेगा क्रि आधुनिकं रहस्यवादी 
अथवा दछायावादी कवियों की रचनाओं मे भी आपसे आप अख्कारोकीच्यप 
वैठती रहती है । सर्व॑या अरुकारहीन कविता वना संकना कहिन काम है ।९ 
यहा तक कि जहा पर प्रत्यक्षतः कोई जकुंकार्‌ नही होता वहां स्वभावोक्ति तो 
निल दी जाती है। मनुष्य अथवा किसी जन्य प्राणी के स्वमाव, गुण, क्रिया 
आदि का मनोहर वेन स्वभावोक्ति कहलाता है । आत्मनिवेदन के निम्न 
लिखित शब्दों मे कवि का हृद्गत, स्वामाविक, भक्तिमावे अयन्त स्पष्ट स्प में 
प्यक्त हुभा है: 

गआरति क्यौ सुनौ मेरे प्यारे, तुम गुनाह के मेटनहारे टेक 

गुद्धिहीन कु गति नहि जा, डपा करहु तव नाम वलानौ ॥१॥ 





१. गि° कु°, प° २३ 
२. भारती-श्रूपण (भूमिका) पं कृ० वि° मिध, पृन्य 
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जगजीवन के वत कदयु नाही, दाया चरन वर्हि मन माहीं ॥४॥ १ 
हय स्यत प्रर भक्त का व्यगरितत्व उरे हादिक उद्गारो द्वारा प्रत्रशदहौ 
रहा है 1 उसका उपयुक्त भत्माप॑ण ही उसे स्वभाव को चित्रित कर रहा दै 
भौर पाटकके मनो द्रविते करने वाला है । अतः उसका यहं कथन, स्वभा- 
थोकति फे अन्तर्गत आता रै} 

साहित्यशास्यर से मुक्त वातावरण में कान्य-रचना फरने वाले हमारे कवियों 
केः काय्य मे उपत स्वाभाविक अकंकरण प्रधानतया पाया जातादहै। गिरिघर 
कविराय, फासिमशाह्‌, जगजीयन जैसे कविर्यो ने उन्त भछकरण के लिए 
प्रयत्न नहीं फिथा } वे स्वाभाविक स्परो उनके काव्य मे माविराजेरहै। सी 
धेम विशेपस्पसे भाकषेक लगते ह । परन्तु हमारे षवियों का प्रमुक्त 
साहित्यशास्मकरी भूमि परही पष्टताहै चहेवे सक्षण-परंथ-निमति हों मया 
स्फुट-कव्य-रचयिता, अतः दस साहित्यक दुष्टि से न कविर्यो की भलकार- 
प्रियता प्र हम एक यार दुष्टिप्ात करगे । 

स्वभायोपिति ओर उपमा घाचा्यो द्वारा मौलिक अरुंकार स्वीकृत करिए 
ग्‌ है, मह हमने पते फा है । भतः सर्वप्रथम इन्हीं दो अलंकारो को देसे 1 
जही हम एक भोर देल चुके हु कि भक्त कविके हादिक उद्गार टी स्वभा. 
योवित के रूप मे मपनौ सारी सरलता तथा भअ्चनता लेकर उपस्थित हुए, 
वदी दुरारी भोर शास्परीयता कैः मागं पर चलनेवाला कवि, केवत नायिका कै 
रूप, गुण तथा स्वमाय-वर्णेन में ही स्वभावोवित्त की स्थिति समहाता है । वह्‌ 
कटतादटै : 

“डोलनि मन्द मनोहर मोलनि चारु चितौनिमेंलाजदटै भारी। 

रोसन नेकु कहं कविराज" कहै पिय केचित की हितकारी 1 

णीत फी रासि मुधाई भरी अर भापुं ुधाधर रूप मुधारी। 

धन्य धनी धरनीतनल मे जिनके धर रएेसी पतित्रत मारी ॥५७॥२ , 
हस सन्देह नही कि स्वकौया पत्िब्रता का सरल स्वाभाविक चित्रणकरनेमे 
कवि को पर्याप्त षफ़तता मिली है, तथापि स्वभावोक्ति जसे व्यापक अरकार 
का केवल संकीणे षेव मे सीमित शह जाना, तत्कालीन प्रवृत्तियों का 

परिचायक दहै । 


१. वानी, मागर, पृ० ३६ 
२. सुखदेव मिध, फा० प्र ०, पृ० इए 
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जहा तक लक्षण-ग्रयों कै निर्माण का सम्बन्ध है, मलंकार-सौन्दयं पर विषार 
करना विन्नैव उयदुक्त नहीं होया, वयोकि उने मतो कवि का उदृष्य 
येन-केन-परकारेण अलकार्‌ का उदाहरण प्रस्तुत केरदेनाही होता है। भतः 
मलकार-सौय्ठव की परीक्ना उन्ही कवियो के काव्य कोदृष्टि् रखकरकौ 
जा सक्ती है जिन्टोने लक्षण-ग्र॑य न निर्माण कसते हए भी भपनी कविता को 
अलंरेत करने का प्रयात क्या है । यद्यपि ये आकार भ्रयल्न्दरुत है तथापि 
कला कौ दुप्टि से यह्‌ प्रयल-प्रमतता भी गुण है, दोप नहीं । आक्कारिकता की 
सीमा का अतिक्रमण नहो, इस वात का ध्यानतो रहनाही चाहिए । फिर 
भौ अतिशयोक्ति जसे अकंकायो मे सीमातिक्रमण द्री माठंकारिकता है, इसलिए 
पैसे भल्कारों भे सीमोल्ठंवन के साथ-साथ सहृदयता तथा भावुकता पर ही 
दृष्टि रहूमी चाहिए । यदि कवि अतिशयोक्ति की सहायता से रस-संघार कर 
सकता दै तो अतिशयोक्ति का उद्य सफल है। मुक्त रूप से मलंकार-सौदयं 
की भष्टि करने वाले कवियों से कु उदाट्रण हम यहां प्रस्तुत करेगे : 
नाधिका की वेशभूपा, उसकी लाल घघरी, एवेत ओदनी तथा तका 
कदभ्ब की डालो का आश्य चेकर खड़ा होना, अन्तः तथा वाह्य सै रसपूर्णे 
दोना उसे हर्यासिगारके फूल से संतुलित करते है । सम्पूणं षप ते देखते हृए 
हरसिगार के एूल की ुन्दरता तथा सुकुमारता से नाथिका की तुलना कवि की 
गहरे स्टेदयता का परिचय देती है । द्विजदेव जी की विप्रलब्धा सुकुमारी दसी 
स्यमेश्रियकीप्रतीक्षाकररहीहैः 
नघांधरी रोती सोहाती लखे, शिर सारी सजे सुधाशोभ समूली । 
प्रेम पियूप पगी उंमगी, द्विजदेव कर्देवं कौ डारन दूली॥ 
भौर की भीर भुलाई रही, ज यय मरंदन के रसम भूली। 
हार्िभारफी वीयिनमे सौ तौ हाररसिगार के फूल सी पूली ॥१५०॥"१ 
हसंस्षगार क वृक्षो से परिवेष्ठित वननवीयियों के मध्य मँ हरक्षिगार कै 
पुष्प के समाने प्रफरिलता नायिका का चित्रण, पूर्णोपमा का एक सुन्दर उदाहरण 
दै! नायिका उपमेय दहै, हरसिगार का पुष्य उपमान दै, प्रस्लता समाने धमं दै 
तथा “सौ"" शब्द वाचक है । उपनागरिका वृत्ति के मन्तगेतव आने वलि प, फः 
भ, र,ल आदि कोमल जक्षरे को जावृक्ति है । सम्ध्णं छन्द मे कोमलावृत्ति का 
पराघान्य ह । अनुप्रास का सपल प्रयोग दै! अलेकार का यह्‌ उपयोग 
प्रं्नीय दै । 





१. ग ल, पृ० ७ 
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पद्मिनी इप्णार्भित्तारिका कां यह्‌ चिव देखिए ; 
श्वली प्रानप्यारी प्रानप्यारे षै प्रवीन बेनी, 
नखसतिख असित सिगार समेदी है। 
रयनि अंधेरी स्याम सारी चहु फेरी तपै, 
पैरी घनी भलिन मतर कैसी फटी रहै। 
देहं फी दिपत्ति न छिपति चपि जात॒ गात, 
विपति निचारे बनचारिन को भेदी दै) 
द्व॒कैसी धरि धधकरि घा कुञ्जनं मे, 
मानौ धूम कुञ्जन मे लपटः लपेटी है ॥१६९।१ 
पागोषांग शयाम वणं कौ वेशभूषा से सुसज्जित, साडी के अनेक पर्तो में भावृत 
नायिका की स्वाभाविक प्मगधने भ्रमरावली को भी आकपिते कर लियादहै। 
उसका भावरण इस भ्रमर-भीरने मौर भी गहरा कर दिया है, परन्तु उसकी 
विदयुच्टा सी अंगदीम्ति इतनी प्रखर है फिं इन अनेक आवरणों के भीतर सेभी 
निरंतर प्रकाशित हौती रहती है । वनान्तर के वनचारियों को दावाग्नि का भ्रम 
होता दै, वे भावी विपत्ति कौ भायंका से मयभीत हो उठते है । नायिका कूजभवन 
मेँ प्रवेशकररहीहै। कवि कौ उत्प्रेभादहै कि दावागिनि की लौ के समान प्रकाशं 
से युक्तं यहं नाधिका देसी लगती है मानो धूम-समूह के बीच से अग्निक ज्वाला 
परस्फुदित हो रही है । उक्त उत्र्षा पयपि भत्तिशयोक्तिपणं है तथापि रूप-चित्रण 
में इक्त अतिशयोक्ति से पर्याप्त सहायता मिलती है । अनुप्रास का प्रयोग शनुतिमघुर 
है । अन्तिम चरणमेघ' कार के प्रयोग द्वारा चित्रण में सफलता मिलीषहै। 
नायिका पंचशसप्रहार से पीडित है । उस्ने एेसा अनुमान होता है कि कामदेव 
शकर के धोचे से उसके ऊपर आक्रमण कर रहा है । भपनो वेश्या मेँ भी उसे 
शंकर जी कौ बेशमूपा से कुच साम्य प्रीत होता है अतः; वह पने , वास्तविक 
स्वक्ष का वरणेन करके कमिदेव का भरम-निवारण करते हए, उसके द्वारा रक्षा 
कौ प्राना कसतीदैः , , 
श्ना जटाजूट है बेनी भ्रवीन जू कंठ मे हैन हलाहल रोको! 
या मृगनाभि की रेवन इन्दु है, कुन्द के फूल वतावत. सको । 
भरुतिन छाल गणु परिभंगही कत विपोगते सूतिनि चौको। 
य अथसा क्यों महेत के धोखे, मनोज महाबल. मारत भोको ॥३२७1*२ 


१ नमत ¶०२६ 
२. न° त° पृष्ठ ४७ 
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इस प्रकार भ्रम-निवारण करके, वास्तविक दशा कां क्ञापन श्रान्त्यापम््ि मलं 
कार कहलाता है । उक्त छंद का भाव प्राचीन है) संस्कत के एक शलोक के 
आधार पर इसकी रचना हुई है ।१ परवर्ती फविवर पद्माकरने भौ दसी भावको 
ग्रहृण करके एक सुन्दर उक्ति प्रस्तुत कौ है किन्तु परम्परागत अछकार-उदाहरण 
प्रस्तुत करे कै लिए जो बार-वार इसका ग्रहण करिया "गया है वही इसकी 
शेष्ठता का पर्याप्त प्रमाण है । 
एक वस्तु को अनेक ख्यो मे देखना उल्लेख कटलाता है । दर्शक एक व्यक्ति 
हौ सकता है अथवा अनेक । विभिन्न कतरो मे अपने उपयुक्त व्यवहार के कारण 
नायिका कै प्रति विभिन्न धारणाएं बन गई ह 1 प्रियतम उसे केवल प्रेममयी 
पत्ती के रूप भें देखता है, पड़ोसिन उसे भ्रष्ठ व्यवहार से युक्त मानती है! 
वयस्काएं उसे लज्जावती मानती हँ ओौर श्रेष्ठ स्तयां उसे अपनी शिरोमणि 
मानती 1 ब्रज-युवतिया उस नायिका, राधा, को सर्व-सौभाग्यवती मानती है 
भौर सपलिनवां देष फे कारण उसे हलाहल कौ सोती (सोत) ही कहती दँ । 
सखियों के लिए वह सुन्दरौ तथा शील-संयुक्ता है 1 वास्तव मे भारतीय नारीत्व 
की श्रेष्ठ मर्यादापणे कल्पना कवि ने उपस्थित की है! उत्तेख का स्पष्ट रूप 
प्रस्तुत है 1 “र' भोर 'स' का अनुपा, भाषा को अत्यन्त मधुर वना रदा है : 
शश्रीतम प्रीति मई उनमानँ परोसिनि जानै सुनीतिन सों ठई 1 
लाज सनी है वडीनि भनी बरनारिन में सिरताज गनौ गर्द । 
राधिका को ब्रज की जुवती कर याही सोहाग समूह दई दई । 
सौती हलाहल सोती करै गौ सखी कहै सुंदरि सील मुधा मई ॥'*२ 
रसमयी नायिका के नीलवर्ण, शौवाल-रूप केश, पृष्ठदेश पर लहरा रहे है । 
श्र शरीर पर उनकी शोमा ठेसी ही प्रतिफलित होती है जिस प्रकार सोत 
स्विनी की धारा मे सुकुमार सिवार-समूह्‌ । परन्तु भूपति" जी की अंतर्व्यापिनी 
दुष्ट इस वाह्य-दशषन तसे ही संतुष्ट नही होती । वेतो नायिक्राकी हार्दिक 
वृत्तियो की व्यंजना, इस श्याम वणं के चिकरुर-जाल में देखते है 1 कपि फो ठेस 





१. जदा नेयं वेणी कृतकेच कलापो न मरं । 
मतेकस्तूरीयं शिरति शिरेखा न कुसुमम्‌ । 
विभरूतिनगिवं प्रिम॒विरहुजन्मा धवलिमा 1 
पुरारातिभरान्त्या कुसुमशर मां फ प्रहरसि ॥*” 
--साहित्य समालोचक, माय ४, पृष्ठ १२५ 
२. शं नि०, 'दाष' (ह° चि०) 
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भसि हौतादहैकियातो इस केश-नीलिमा के बहाने भगवान्‌ ष्ण का उज्ज्वल्‌ 
श्याम वर्णे ही नायिका के गौर अंगों को परिवेष्ठ्ति कयि हुए है अथवा स्वयं 
स्सराज श्छंगार ह (जिसका वर्णं नील है} इस रसज्ञा नाधिका के अंगो से लिप्त 
है 1 वास्तवे में कवि कौ भूच दुर की तथा सहूदयतापूरणं है 1 सन्देह मकार 
का निम्नलिखित दोहा उत्तम उदाहरण है; यह निश्वय नही होता कि प्रस्तुत 
वस्तु यह्‌ है अथवा यह्‌ हैः 1 श्याम वणे चिकुरजाल को देखकर यह निश्चय 
नहीं हो पराता है कि यह ॥्रजराज-रग' है या स्वयं "रसराज", जो नायिकाके 
मंगोकोपेरेहृएहैः 
“नीले भरवीले ष्टे केत सेवार समाज । 
क लपट्धो वृजराज रंग कं लपट्यो रसराज ॥"१ 

श्ुंगार का वणं माचार्यो ने श्यामः माना है मौर इसके देवता विष्णु हँ ।र 

उक्त उद्धरणों दवारा यह तथ्य बहत कूद स्पष्ट है कि अलकरण की प्रवृत्ति 
हमारे आलोच्य कवियों कै काव्यमे वद्धमूल होकर विद्यमान थी । लक्षण- 
उदाहरण कान्य के अतिरिक्त मी निरंतर आकंकारिता का समाषेणं होता 
रहता था गौर यह समावेश, अपेक्षाकरृत स्वाभाविके तथा सहृदय विद्रेप होता 
धां 1 सत्कवि अपने पू्वंरचित छन्दो को जहां पर उदाहरण स्पे रख देते धे, 
वहां उदाह्रण-काव्य भी उच्चघ्रेणी का उपलग्ध होता था यद्यपि एसे स्यत 
'सधिक नही मिलते 1 दास जी की रूपगर्थिता नायिका भत्यापन्ुति कै उदा- 
हरण मेँ एस प्रकार कहती है : 

“आनन है भरविन्द नं पूले, अलीगन भूते कहा मदृरात हौ 1 

फोर कहा तुम्हँ याई लगी भम यिम्ब फे ओन फो ललचातदहौ। 

दास्जू व्याली न वनी वनान दै पापो कलापी कहा तरात हौ। 

बोतती वाल न बाजती चीन कहा सिरे मिलि पेरत जाति ही ॥२८॥'*१ 
साधारणतया फवि उदाहरण व स्पष्टता की भोर विशेष ध्यान दैतेदहमौर 
इस फ़ारण भावुकता का कोई रत्य उनके सम्मुख नही रह जाता । अनेक स्यसे 
पर कैव चमत्कार-प्रवत्ति भवा पाण्डित्य-प्दरशान इतना प्रपान हौ जाताटैकि 
काम्यगुणं फी कोद गिनती ही नहीं रह जती । रे" स्यल प्रायः शब्दालंकार 
भं चिरोप मिसते ह । शतेप का एक उदाहरण देधिए : 
१. भूऽ सम, दो० ५३५० 
२, अस्य दैवत दिप्युवंणैः स्यामः (ररतरविपो.मानुमिप्र दृत, तरंग & पृ० १२८} 
३. काव्यनिर्णंय, परल 
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नभर की दुहाई सुघराई मे सरस देखे, 
भाई तुम्हे ललित्त सुहाई गहे मोन ही। 
गुनाकरं भै गाइयत परवीन माञ्च, 
ककूभं न यश जं जवन्त सव मौनहौ। 
सारंग बिलोचनी मराल गौनी चाहौ गौन, 
ताके विजै कविराज यहं काय कौन हौ। 
गौरी संग करि कलियान कान्हया के उत , 
गूजरी के भोरे भोर मये मेरे भौन हौ ॥२३५॥१ 
स्पष्टहैकिऊक्त छन्द मे भरो, सुधरई, ललित, भहा, गुनकली, जयजयवन्ती, 
सांरग, गौरी, कल्यान, कान्हड़ा, गूजरी आदि रागो को लेकर इनका दयथंक 
प्रयोग किया गया है । उक्त उदाहरण श्लेप अलंकार के लक्षण के अनुरूप ही 
दिया गयाहः 
“एक शब्द के अथं वहु, लिये धमं जहं होय । 
शब्द अर्थं अश्लेप सो द्रैविधि भाषत लोय ॥३४।११२ 
परन्तु रस-काव्य के रचयिताओं ने भी इस प्रकार कै श्लेप का प्रयोग कही-कही 
पर कर उठाया है । एसा कान्य केवल चमत्कारयादी है । उक्त छन्द मे कवि 
की संगीतज्ञान-प्दशेन-भावना वहूत क॑ परिलक्षित होती है । गे उदाहृत 
छन्द भी दसी प्रकार के व्यापके ज्ञान-प्रद्शन का उदाहरण है, यद्यपि उसकी 
स्वना लक्षण-उदाहरण के रूप मे नही मिलती दै । सामयिक कतरूतरबाजी की 
परवृत्ति को स्पष्ट करने वाला यह्‌ मुद्रा अङंकार का एक अच्छा उदाहरण है : 
लोटन लोटत गूलीवंद तीरा रेखता कौ, 
नेखतंग घाघरा न सुतरी वनाई है। 
चपमति सुमुखी जरद कासनी है सुख, 
चीनी स्याम लीला माह काविली जनाई है। 
पायमोज पट्टो चोटीदार जोगिया की, 
मिल चोवा चदन सो संदली सोहाई है। 
तामरा बदन क्यों करति मोतीचूर आख, 
गुश्ख सुपेद ष्या सिराइ णी मँ आई दै ॥१०६।११ 





१, फा० प्र, सुखदेव मिश्र, पू० ८५ 
२. फा० परऽ, पूण ठ 
३, न° त०, बेनी प्रवीन, ¶० १७ 
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लोटन, गूलीबंद, तीरा, रेखता, नखतंय, घाघरा, सुतरी, चपमति, सुमुखी, भरद, 
कासनी, चमी, स्याम, लीलामाह, काविली, पायमोट, पटदुटी, चौटीद्यर, 
जोगिया, सदनी, तामरा, मोतीचूर इत्यादि कवरूतरो के भेद । छन्दका शगार 
रसरात्मक भ्थं इतना अस्पष्ट हौ जाता है कि उत्ते सोज निकालना जसे प्दैली 
श्रष्ना है । 

संक्षेप भे यह कह सक्ते है कि हमारे आलोच्य कवियों मे अलकार-वृत्ति, 
शस्त्रीयता कौ दृष्टि से इतनी नही आई है जितनी कलात्मकृता मथवा सोौन्दयं- 
साधना की दृष्टिसे। अलक्रारों का प्रयोग यद्यपि पग-पग पर मिलता दै तथापि 
अधिकाश मे चह कल्पनात्मक तथा सहृदयतापूरणं है ¡ अल्कृत-काल होने के 
कारण कछ स्थलों पर सीमातिक्रमण अथवा कलायाजी भी दृष्टिगत होती है 
परन्तु इस युग के हमारे कवियों की वही प्रमुख-ग्रवृत्ति नही कही जा सकती । 
रसात्मकत्ता, फला तथा सौन्दयं के सुन्दर समन्वय से प्रस्तुत कियो कौ आकंका- 
रिक्ता परिपूर्णं है जिसके कारण काव्य कै श्रेष्ठं उदाहरण उपलब्धं होते दै 1 


कण्प्र-मापा 


अवध प्रान्त कै श्यगारक्रालीन कवियो की काव्य-मापा प्रधानतया प्रजमापा 
ही रही है एसके पूवे, मवधी भी साहित्य-रचना वे तिये प्रयुक्त थी गौर्‌ 
जायसी, तुलसी की अमर छृतियां उसमे रची गदं; तथापि त्रजमापा ने सादित्य 
क्षेत्र मे अपना एकंच्त साघ्राज्य स्थापित कर रसा था) शौरसेनी प्रतिक 
आधार पर विकसित तथा वन्य अपञ्चंश नावां मे प्रधान, नागर सप्र 
से ब्रजमापां को उत्पत्ति स्वीकार की जाती है| शौरसेनी प्राह्तका दत्र, 
शूरसेन देश (मथुरा, ब्रजमण्डल) था ओर नागर गप्र, गनत तया यत्र. 
परूताना प्रदेश भें प्रचलित थी । यह्‌ शौरसेनी प्रेत का प्रषिचिमी च्म था। शशी 
शताब्दी विक्रमीय में हेषचनद पश्रंशके श्रेष्ट क्परिदएु। रनद द्र 
मे ब्रनभापा-शब्दों कै मूलरूप दिखाई पड़ते है : 

(१) “जह मासावरि देहा दिन्दउ । मुनिर द्र टन्वः किन्दट +“ 

(२) “"एकला माइवो, एकला जाइवो दाय पय दं श्र {४ ¶ 

उक्त उद्धरणों मे दीन्हयो, लीन्ह्यौ, वाद्व, जाव्यो कादि द्रेगमाया क यथा 
सूप शब्द विद्यमान है! पृथ्दीरान राघोर्मे नय का नि 


यत म्प्र द्ेषा 
है किन्तु उसमे भो प्रजमायाके षव्दोष्रा | ४ 


ग्वत्ग्यद्ट द्धै, “गोग नित्तिक्ठ्रर 
१. गुद्धचरित, भूर्भिका, प० रामच शक्न 
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दिन्नो" तथा "'दिन्न वादस रसि चिघ्रौ" मे "'दित्तौ" तथा ““चिन्नीःण कमणः 
"दीन्ह्यौ"" तथा “लीन्ह्यो" के प्राहृतामास ल्प ह| इस प्रकारे ग्रजमाधाकी 
भराचीनता तया कान्यमापा भे उसके दीर्थकानीन प्रयोगं के विपथ में कोई सन्देह्‌ 
नही रह्‌ जाता । कोव्यमापा केषू्पं मे अत्यधिक प्रभावशाली होने काएक 
कारेण व्रजभापा की यह प्राचीनताभी है1 
गुजरात प्रदेश विद्वानों मौर कवियों का केन्द्र था 1 उन्होनि थपनी भाषा, 
नागर अपभ्रंश मे कान्य रचना की, भौर इस प्रकार व्रनमापा के लिये पूवे- 
पीठिका प्रस्तूत हुई 1 उक्त प्रदेश में दस भाषा को पर्याप्तं राजाश्रय भी प्राप्त हभ 
अतः दूसकी क्रमणः उन्नति होती गई । एक थोर जहां इसकी लोकप्रियता बदु, 
वही दूरी भोर इसमे परिमार्जन होता चला ओर इसका स्वरूप स्थिर होगे लणा। 
फिर भी दइसकी व्यापकता का सम्यक्‌ आरम्भ श्री वल्लभाचायं के समयं मे हुमा 1 
वर्लभावचायं जी ने जव से गोवन्‌ पर्च॑त-स्यित भीनाय जी केः मन्दिरमे 

सरको कीर्तनका काये सौपा तभीसे प्रजमापाने एक नवीने मागं श्रहण 
किया । यद्‌ घटना १६ शताब्दी विक्रमीय के उत्तराद्धं की कही जा सकती है 
बयोकि वल्लभाचायं का देहान्त सं० १५८७ वि° मेदो ग्या था।१ भगे 
चलकर तो धार्मिक, राजन॑तिक मौर साहित्यिक कारणों से यह सारे उत्तर 
भारत की कान्यमाा बन गड ओर अव तक अपने गौरव को गकषुण्ण बनाये ह्ये 
दै1 धार्मिक दृष्टि ते कृष्ण-भक्ति के आधार पर इसका प्रसार सारे उत्तर-मारत 
में व्यापक सूपसे हुआ । आगरे को अपनी राजधानी बनाने वले मुगल सश्रादर्‌ 
इस भाषा के माधुयं से वहुतत अधिक प्रभावित हुए ओर उनके माश्रय मे अनेके 
कवियों ने व्रजभापा मे काव्य-स्वना कौ 1 मुगल सभ्नाटों मे अकषरने ही नही 
वरन्‌ ओरंगजेव ने मो इस भाषा मे स्वना फी है जिसका एक उदाहरण यहो 
पर प्रस्तुत किया जाता है 1 

“चरण धर घरमेरे गृह लालन भय खये भये मेरे । 

तनके दुख पसव दुर गये मुख अयि नैरे मेरे! 

मृदग बजावहु मंगल गावहु भागन ही पाये, 

कर रही प्रथम ही जतन बहुतेरे । 

शसराह्‌ भौ रंगजेड' प्रीतम जव मै धन जनम कर मानत , 

जव आंखन भर हेरे ।**२ 


१. सष्टद्धाप मौर वल्लम संप्रदाय, भा० १, डा° दीनदयालु गुप्त, प० ७३ 
हिन्दी (नाण प्र० समा), वे २, संघ्या५ 4 ध 
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प्रयोग-बाहूल्य कै कारण व्रजमापा का स्प इतना निल्लर माया कि वह 
फाव्य.स्वना कै लिये अत्यन्त भवि उपयुक्त सिद हई भौर व्रमैतर प्रान्त फे 
निवासियों मै भी उसे अपनाया, यही कारण है कि अवधके मिवाधि्योनेभी 
उसे पूर्णतः रहण किया, यद्यपि अवधी जँसी प्रौ तथा शक्तिशालिनी भाषा 
उनके प्रान्त में ही विद्यमान थी} उनके दवारा ्रजमापा का ग्रहण अवधी के प्रति 
उपेक्षा का परिचायक नही है, वरन्‌ ्रजमापा सारे हिन्दी-मापी प्रान्त मे काव्य 
भापाकेस्परमें स्वीकृत हो चुकी थी भौर मवधके कवि भी उतते काव्यरचना 
के लिये अपना कर केवल परम्परा-पालन को वृत्ति का परिचय दैतेर्टे। 
काव्यभापाके रूपमे स्वीङृत ब्रजभापाकेभी दी सूप साहित्य मे दुष्टिगत 
होते है । एक तौ पूर्वी, जिसमे बुन्देली शब्दं का समावेश हो गयादै ओौर 
दूसरा परिचिमी, जिसमे ब्रजप्रास्त के शुद्ध तथा देशगरत शब्दों का प्रयोग मिलता 
है । अवध प्रन्ति मे व्रजभाषाका पश्चिमी स्वरूप ही व्यवदहत हुआ । बृन्देती 
भाषा के सीधे सम्पकैमे न आनेके कारण दस प्रान्त में ब्रजभाषा उसके शब्दों 
से मृक्त रही । कदी-कहीं पर एकाध शब्द मिल जाना दूषरो बात ह । उमे हम 
व्यक्तिगत प्रवृत्ति फट्‌ सकते हैँ । सुखदेव जी मै “छ्गौ"" के सिए "दियो 
बुन्देली प्रमोग इस प्रकार करिया हैः 
"मोहिदियोन दहा हरि रेसेँही, मेरियौ देह बं रणि जहै (**१ 
स्वमवतः ब्रजभाषाका एक नवीनं सूप, मर्वथी कै मिधरणसे उतप्नदहो 
गया । बोलचाल कै कितने ही भवथी शब्दोंसे ब्रजभापा परिपूर्णं हौ गई। 
शाह्‌ भौ रंजेबे जसे अवधेतर प्रान्त कै निवासियोने मौ ग्रजभापा ऋाम्पमें 
न शब्दों का प्रयोग मारम्भ कर दिया । उद्धूत गोत में “सुख अगि नेरे मेरे" 
में “नेर” वधी प्रयोग है 1 पूर्वी अवधी मे इतके स्थान पर ^नियरे” प्रपोग 
होना चादिए्‌ । "नरे"? शब्द निकट" के भयं मे लखनञ, सोतापुर, तसीमपुर 
आदि पर्विमी जिलो मे प्रयुक्त होता है। 
अवधी-मिधधरण के उदाहरण प्रस्तुत करने के साथ-साथ हम यहं विचार 
करने कयाभी प्रयल करेगे ज्जि क्रि कारणों से उक्त मिश्रण घटिते ष्‌ + वधीः 
काष्षेत्र विलेप व्यापकं नदीं था मौर न उसका वितनेष संस्कारदहीहौदायाथा 
किर भी उसके शब्द, काव्य में व्यवहृतं हुए, इसका क्या कारण या ? 
सरवभ्रयमतो हमासै दृष्टि ष्सीतय्यकौ ओर जाती हं कि मव प्रान्त 
फे निवास कियो कौ मातृमापा अवधी घी मत्तः मपनी मायाका यत्रतत्र 





१. रसा्भेव, छन्द २० 


{ २१० 


मिधरण काव्य-भापा मे कर देना उनके लिए स्वामाविष्ही था! दस प्रान्तके 
निवासो सुखदेव मिश्च, जगजीवन, भूपत्ति, दास, वेनौ जते सभी कवियोकी 
काव्यमापा व्रजभापा होते हए भी यवधीसे प्रभावित थी) हम कह चूकेर्हमि 
अवधेत्तर प्रान्त के निवासियोने भौ अवधी शब्दों को अपनी कान्यभाषामें 
ग्रहण किया या, इसके कारणो प्र भी हेम दृष्टिपात कर छं । 

साचायं शुक्ल का कथन है कि "्भापाकीदृष्टिसे उर्दूकी तरह हिन्दी 
मेभीदो टाटषौ गष, एक विशुद्ध भाषा का ब्रज-स्कूल, दुसरा भिली-जुनी 
भाषा का भवध-स्कूल "१ इस "जवध-स्कूल“ के अनुयामिरयो ने अवधी शब्दो 
काप्रसोग करई कारणो से अपनायाया\ 

पहला कारण तो यह्‌ दिया जा सकता ह कि प्रजभावा तथा अवधी के अनेक 
शब्दो तेथा कारक चिह्धो भे इतनी समानता अथवा दूतना कम अन्तर दै कि 
बहुत थोडे परिवतंन से उनको प्रयोग काव्यभापामें किया जा सका। टन 
भ्रयोगो के कारण कवियो को छद-सगठन मे सुविधा हुई भौर उनकी शब्दावली 
भी कुद व्यापक हो गई । दो एक उदाहरण इस तथ्य को स्पष्ट कर देगे । 

शव्ुरत्नि फूलन फूल सो, मूदे दुग छपि छल"? 

“तरन्ति” त्रिया (अपणं वतमान) फा व्रजभाषा रूप “'तोरति" होना 
चाहिए, परन्तु केवल उकारान्त भौर भोकारान्त के अन्तर फी उपेक्षा करके 
कथि ने प्रजभापा रूप फे स्थान पर्‌ अवधो रूप का प्रयोग कियाद । 

“तिन कर घोवै पाप जन्म बहु जन्म धमं के" 

“धोरवै' सम्भाष्य भविष्यत्‌ क्रिया का ब्रजभाषा रूप “घोवहि'" होना 
चाहिए, पर्यु हि" फे लोप तथा उसके स्थान पर “व के दकारान्त 
जाने से उसका रूप “धोवै"" हो गया है जिसका प्रयोग व्रजभापा तथां अवधी 
में समान रूप से प्रचलित दै) 

न्कण्ट कटीलिका वागति मे बभो४ 

“वओ (आज्ञा प्रयोग) कै स्थान पर व्रजभाषा में “ववौ होना चा्िए, 
परन्तु उच्चारण-सम्बन्धी अन्तर की नगण्यत्ता के कारण अवधी रूप “वजो” 
प्रयुक्तं हुआ है। 


१. बुद्ध-चरिति, भूमिका, प०१९ 

२. भूपतति-सत्तसई, दोदा ३६ ~ . 
३. मल्यात्म-प्रकाश, सुखदेव 

$, फास्प-निर्णय, दास, पु १४७ 
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“लो, सरोज कली होह जात है१ 
"होई" (सामान्य वतमान) का ब्रजमापा ख्य "णु" है, परन्तु केविके 
छन्द-संगटन के मभिप्राय से अवधी रूप “हो” प्रयोग किया है, अन्यधा एक 
माघ्रा कम पड़ जाती। 
"चिधक ग्रत गै गिरत ही फिरि निकरतं न सम्हारि।२ 
पुन्‌; के अथं रे व्रजमा “फेरि” क स्यान्‌ प्र अवधी "रिरि" का प्रपोग किया 
गया है। ५ ५ ४ 
“कितं रहै रमि भलि कितं वेलमि रहै घनश्याम" ध 
विलमना, विलम्बना, ब्रजभापा मे "विरमना" रूप में प्रयुक्त होता है, कदी- 
कही विलमना रूप भी भिलता है 'वेकंमाना' वेकंभि' रहना अवधी प्रथो है 1 
दीन, कीन, लीन जैसी सामान्य भूत क्रियाओं का प्रथोग, बहुलता के साथ 
मिलता है यद्यपि इनके त्रेजभाषा रूप दीन्ह्यो, लीन्ह्यी का प्रयोग भी स्वतन्वता 
क साय हुमादै। ॥ 
“मदन मनौ बेह भाति सौं ललित सिखापन दीन ।**४ 
“कतं नवीन तिय बीन कर हीन मदन सर कीन ॥*५ 
“आौचक ही सोतन चितं दीट खींच अब लीन ।५९ 
“यट का कारण मृत्तिका" मे सुखदेव जी ने व्रजभापा स्म्बन्य-कारक चिल्ल 
को" के स्थान पर अवधी "काः प्रयोग जरिया! इत प्रकार यहु खष्ट होता 
है कि रूपसाम्य तथा प्रयोग-सुविधा के कारण, काव्यभाषा मे धवधौ शब्दों का 
मिश्रण हुमा 1 
भापा-मिशधवण का दूसरा क्रारण मक्कारिकता है! शब्दालंकार की सहा- 
य्तासते भाषा मे सौदयं तथा चमत्कार उत्पन्न करने के ्रयल में कवि्यो.ने 
सूविधानुस्ार अवधी शब्दो का उपयोग कर त्ियादह। ब्रजमापा शर्दोँके 
स्थानापघ्न कर देने से उक्त चमत्कार सुप्त हौ जाता, अतः अनायासदहीरेमे 
स्थलों पर अवधी शब्द प्रयक्तहो गये] 


का० निर, १० १५५ 

„ भू० स०दो०६१ ध 

„ रस-साराश, दास, (ह० लि०) 

„ भू० स, दोहा १०९ ~ ४ १ 
1 9 ४० 

„ अगद््पेणे, „+ #७ 


< + ०  ‰ 
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“वड़े वड़े दाना क्षमे ह जेहि सुभिरन माहि) 
अली भती तोहि वीच मो गाहि रासिवो नाहि ॥।'"4 

उक्त उद्धरण मे 'दाना' शब्द ॒यषहटुवचन में प्रयुक्त हआ है 1 सका अथं 
मनका अथवा गुरिया है 1 अवधौ मे दाना (एकवचन) का वहुवचन "दाना" ही 
होता ह गौरं व्रजभाषा मँ "दाने" हो जाता है। रम्परुणं दोहे फी रचना व्रजभापा 
मे करते हए भी, दास जी व्रजभाषा रूप "दाने" का प्रयोग नदीं कर सके, बेयोकि 
जिस प्तेप-चमत्कार पर उनकी दृष्टिथी, वह्‌ ष्दनिःके प्रयोगसे नष्टो 
जाता । फारसी शब्द "दाना" का अयं शुद्धिमान्‌" दै । साधारण योलचाल में यद्‌ 
शब्द प्रचलित है भतः दास जो एतेष दारा यहौ दुसरा भयं व्यंजितं करना 
चाहते ह ! 'मुभिरन मेँ दाना लगे है" वावांशके दो भयं, मालामे गुरिया 
विरो हुई हँ तथा स्मरण करने मे बुद्धिमान्‌ लोग तल्लीनं ह । इन दोनों र्यो 
को स्पष्ट व्यंजित करने के लिए ही यहां पर भवथी बहुवचन "दाना" का प्रयोग 
कियागयादहै) 

“वाल लता लि लौन हरि बाल लता लखि सीन ।"'२ 

बाला की शरीर-तता, लता-कुञ्ज मे लीनहो रहीटै परन्तु हरिनेउते 
देख किया । उक्त उद्धरण मे "लीन" शव्द दो वारं प्रयुक्त हुमा है भौर दोनों के 
भिन्न अर्थं है: लिया तथा तत्लीन । "लिया" के मथं में ब्रजभापा लीन्द्यो' अथवा 
“लियो' होता, गेतः यह्‌ स्पष्ट दै कि कविकी यमकप्रियताने ही उसे कान्यभाषा 
मे अवधी शब्द प्रयुक्त केरने को वाघ्य क्रिया है। 

भापा को विक्षेय संगठिति तथा व्यजनाटमक वनाने के लिए हमारे कवियो 
ते यथासुलम मृहुवरो तथा कहावतो का प्रयोग किया है } मापा की लाक्षणिकता 
का चमत्कार वहत कुछ हन प्रयोगो पर निर्भर रहता है 1 ये मुहावरे मादि 
सलोक-प्रचलित भाषा से ग्रहण क्रि गये है जौर अवधी निकटतम भापाथीजो 
काव्यभापा की सहायक हो सकती थी अत्तः अवधी के मुहावरे तथा कहावतें 
प्रायः ग्रहण किए गये है । कु उदाहरण पर्याप्त होगे 

„ गजेन्दर-मोक्ष के अवसरपरश्री हरिकी क्षिप्रताका चित्रण केके 
लिश कवि कर्तार 
"हूए्या हायो हरपि उवारघौ हरि हाथी को 1३ 





१. रससाराश, दास, छ° २०७ 
२. भू० स०्मदो० दे 
३. स्फुट कवित्त, बेनी 
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श्या हायी" प्रयोग उक्त शीघ्रता के व्यक्त करने का सफल प्रयास है ! 
२. दयाराम के भमो कौ प्रदाता करता हुम कवि कहता है : 
“पकुसाने परे घाभ के" तथा 
“बकला यनाये मनो घाम फे 

ुसाना" त्रिया का प्रयोग भवय मं उन फलो के तिए किया जाता है नो 
धूपं गिर फर पीते हो जते है मौर पके हीने का भ्रम उत्पन्न कते है \ दसी 
प्रकार अत्यन्त चिमडे छिलके की तुलना चमसे कौ जततीदै। श्रोनो प्रयोग 
प्रचलित है। 

३. भगवान शकर कौ वेतत देखकर कवि प्रश्न करता है : 

“कौन के दुवारे यह आफति उतारोषे ।* 
` भाफत उतारना, विपत्ति ता डालने फे अयं मे, अवधे प्रयुक्त होता है । 

४, संसार्‌ की अनित्यता भौर निस्सारता के प्रति निर्देश करते हुए कवि 
वैनी कहते ह करि मनुष्य अपनी सारी सम्पत्ति छोढ़कर एसे चल देता है जैमे 
येगारं भे पकड़ा हुआ मनुष्य गरी चोड कर भाग खड़ा होता है : 

“ठेते छोडि चले जंसे बकुचा बेगारिङ।"१ 

भ, वदृई लकड़ी चौरे के पूरव, कलते या लाल रगँ डोरा भिगोकर उसे 
दागलेताहै गौर तवर उसी रेखा प्र आरा चताता है, इससे चिराई सीधी होती 
है) रोती हृ विरहिणी के नें से कज्जल की रेता बहु निकती है, कपि उस 
रेखा को देखकर कल्पना करता है कि मानो उसके हृदय को चीर कर दुकडे- 
टुकड़े करनै कैः चिए विरह रूपी वर्ह ने “सूत धरा! हो जो किं कज्जल की 
रेखार्गो केरूपमे दृष्टिगतहो रदादैः 

श्चीरियेकोत्रयिकोहियरा बिरहा वदद मनोसूतधरोहै।* 
६. भगवान दाकर के धर द्वार नही है, उनके बैठने के लिए: 
योह हि न छपरा 


“७. अभिसारिका के वस्त्र केटकाकी्णं मार्गं मे इधर-उधर उसक्षते है : 
४ ४ 


* स्फुट कवित्त, येनी 

. रसविलास, बेनी, छं ३८२ 

* वही, घं ३८५ 

~ फाजित्तमली प्रकाश, पू० ९ 

- वही, पृ १६३ न 


< ~ ~ ~= 
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“अर्छत चीर भ्र ऋालर र्म १ 

८. नीची दीवाल जिसे साधारणतया गायों मे लोगे ही फँदकर भांध 

जाते दै “फदफंदे कौ देवाल" कहुलाती है : 
"जोन सी जरम एंदफंदे कौ देवा है 1" 

दरस प्रकार यहे देखा जा सकेता है कि अपने वर्णेनों को सजीव यनाने तेथा 
उनमे चमत्कार उत्पन्न करने के लिए कवियो ते भवी के अनेक मुहावरे, 
लोकीवितया सथा नीति-वाकय ग्रहण किये । ““अवाय रहै घरी दैक", "“छीकते- 
दीकत काटत नाक ” आदि भ्रचुरं प्रयोग साहित्य मेँ देले जा सकते है । स्पष्ट है 
करि अवधी-मिध्रण का एक कारण यह भाषाधिकार प्राप्ते करने की प्रवृत्तिभी 
अवश्य थी । 

प्रबन्धकान्य की रली, दोहा-चौपाई, साधारणतया प्रचलिते हो गई थौ । 
जायसी, तुलसी की सफनताने इस क्॑लीके प्रयोग कौ भौर भी निश्चित कर 
द्ियाथा, साथदही अवधी भाषा दही इस शली के लिए सर्वेपियुक्त समज्ञी भाने 
लगी थौ । शगारकालीन अवध के कवियो ने यद्यपि प्रवन्ध-स्वना अधिक नही की, 
व्रजभापामे तो बहुत ही केम की, तथापि जो कुच हई उसमें जवेधी शब्दो का 
प्रयोग स्पष्टतया लक्षित होता है । सम्भवतः दोहा-चौपार शैली अपनानि के 
कारण हौ उसके साथ अवधी शब्द भी अनिवायंतः प्रयुक्त हो गये । इस प्रकार 
यह्‌ कहा जा सकता है कि बहुत से सवधी शब्दे, व्रजभपा काव्य भें इसलिए भी 
सम्मिलित हो गये क्योकि अवधी-प्रधान जलैली को ग्रहण किया गया था। दती 
गत विशेषता कै कारण ये शब्द साहित्यिक भापा मेँ सम्मिचित्त करने पडे । 

दक्षादिकन ब्रह्मते पावो । तिनपुर दुत्स नृपहि भुनावा ॥'” 
“जर अर्ज सुगर्ध तन होई । ताको नीर पिय जो कोई ॥"१ 

उक्त उद्धरणों में पावा, सुनावा, होई आदि शब्द अवधी है! व्रजभापामेः 
इनके स्प क्रमशः पायो, मुनायो, दोहै, होते है ! उक्त अवधौ शूपों के प्रयोग 
से, दीर्घान्त टौ जनि के कारण, चौपाई की भव्रष्तो पूरी पड ही जाती 
स्राधही प्रवाह भी बढ जाता है । यह्‌ लीयत प्रयोग भी अवधी-भिश्रणका 
एक कारण कहा जा सकतादहै। 

षस प्रकार व्रजभापा को कान्य-भापाके रूपमे स्वौकार करते हए भी भव 





१. वही, ¶० ९० 
२. नषर्ततर्दग, छं ० १५४ 
३. विष्णुपुराण भाषा, दास 
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फ कवियों ने उसका पर्यन्त संस्कार कर डाला । अवधौ शब्दो के अतिरिक्त 
लेडी बोली, उद्‌, फारसी के शब्दों का भी परयप्ति मिधरण साहित्यिक-भापा, 
व्रजभाषा, में हृभा । अवधी में रचना करने वाले कवियों ने भी इष प्रकारके 
पर्याप्त भिश्रण अपनी भापा्ेक्यि। 

अर्धमागधी का क्षत्र कोशल प्रदेश धा । यद्यपि कोशल, श रमेन तथा मगध 
देश के मध्यस्य है तयापि इसक्रौ उत्यत्ति प्रधानतया महाराष्टरौ भात कै भिश्रण 
से हर्ददै! शौरसेनी कै भी अनेक लक्षण उसमे उपलभ्य होते, फिरभी 
अपेक्षेत वह्‌ महाराष्ट्री कै विश्चेप निकट दिखलाई पड़ती है । “आधुनिक दैश्र. 
भापारभो के विचारसे पश्चिमी हिन्दी भौर विहारी के बीच की भाषा पूर्वी 
हिन्दी है मौर उसमे दोनो के अश वतमान है "+ पूर्वी हिन्दी जैन-अद्धंमागधी 
की अपेक्षा पाली के विगेप निकट है । पांचवी शताब्दी ईस्वी में जैन पंडितो 
ने अर्दमागधी में अपने प्रयोकी रचना की घी, परन्तु इन ग्रन्थो कौ भाषा 
बहुत कुच परिवत्तित रूप मे मिलती है । देस अनुमान किया जाता दै कि इन 
रयो के र्वना-का्ं से बहुत पटले की प्राचीन अद्धेमागधी दही पूर्वी टिन्दीकी 
मूल धी । र इस प्रकार यहं स्पष्ट होताहै किं साहित्य-रचना फी दुष्टिसे 
अवधी का इतिहास भी उतना ही प्राचीन है जितना व्रजमापा का ¡ भगवान्‌ बुद्ध 
की मातूभाषा यही अरददधेमागधी थी जिससे अन्ततोगत्वा पूरवी-हिन्दी की उत्पत्ति 
हई । भगवान्‌ बुद्ध तथा महावीर स्वामीने ५ वौ, ६ दी ० ६० पूवे मे भपने 
उपदे इसी अद्धमागधी से उत्पन्न पाली-भाषा में प्रचारित किये। महाराज 
अशोक के समय घर्मोपदेषरा की भाषा का प्रपोग राजकुल तया राजशासन मे होता 
थां अतः "राजभाषा होने के फारण इसका प्रभाय भाजकल क्षपरेजीकी तष्ट 
प्रायः समस्त भारतीय भाषाओं पर था 1१ 

अपभ्श-काच्य में पूर्वी हिन्दी के शब्द पने भूल खूप मे विद्यमान ये'। 
"संकट पाओ, (केण मिखामा', "लग णहिजिल'' वाक्यांशों में पाज = पावा, 
भिटाओआ ~ भिटावा, लग = लगे, निकट, पूर्वी प्रपौग है! चन्दकी भापातो 
"पदभापा"" थी ही, उसमे पूर्वी प्रमोय विद्यमानं होना स्वामाविक् दी धा ।* 


१, हि० भापा ओर सादित्य, श्यामसुन्दर दास, प° १६ 

९. एररणृपप्रि०प त 4 ण्दव-एषणम्या 535569, [096 व्र 
६. द° भा० ओर सा०, एवामनगुन्दरदास, पृ* १६ 

४. कोगोत्सव-स्मारक-संग्द, पृष्ठ, ३७८ 
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“भति देक्योन उपार सत्तित जिमि स्विप्मि शिवास्‌ 1" मँ “उपार 
प्रयोग पूर्वी है जिसका प्रयो श्बुतते हृए.के लवं मं होता ६ै। 

पतीन ब्द मुप नीसरदह धीर घरि फ राम।'" भनीतरह" फा प्रयोग 
निकलने" कै अं मे पूर्वी भाषा मँ प्रचलित है। 

जगनिक्‌ का आत्टपण्ड पूर्वी हिन्दी का वृहद्‌ कास्य है । जनताके द्वार 
जितना समादर इस माव्य का हआ, उतना निती भी दुसरे का महीं इमा । 
कवीर्‌ ने पर्याप्त पूर्वी प्रपोग विपि, यहां तङ कि उनकी भाषा पूरवौ-परषान दहो 
गई है 1 जायसी फा पदूमावत्त जनता की मापाके माध्यम ते मानव-वत्तियो 
को व्यापकः चित्र प्रस्तुत करता है भौर तुलसी का मानस पूरबी-हिन्दौ का गौरेव 
ग्रयहीनदी है रन्‌ जनता का कण्ठहार भी दै 1 हमारे प्रस्तुत कवियों के बीच 
भी घनेक कवि, हिन्दी साहित्य मे पूर्वी भाषाको उक्त परम्परा को यशुण्ण 
वनाय हए है । जमजीवन-पंयी साधुओं कौ वाणी अपने भक्ति-विपयक उद्भारों 
को इती दैनिक व्यवहारी भाषामे व्यक्त फरती है। का्तिमशाहे ने अवधी 
क प्रचलित खूप श्रयुक्त किया है भौर अयोध्यावासी उतेव राम-भक्तीनेभी 
कृथा-प्रवंय कै लिए अवधी काप्रयोगकियादै। 

उक्त कथने हेम इम निष्कपं पर पहूंघते है कि दस धूर्व हिन्दी को तया 
हसक आरम्भिक रूप को भी, मधिक राजाश्रय प्राप्त नही हा 1 भशोक-काल 
मे राजाय पाकर भी इस मापाकां सम्पकरं जनतासे दही वदृता रहा गौर 
हिन्दी-साित्प के मारम्भ कालसे तो इसकी प्रवृत्ति वहुत कुच लोकोम्मुख 
हो उठी । जनताने इसे अपना लिया बौर अपने भनुमूत्यार्मक उदुभारोको 
व्यक्त करने कां साधन बनाया । कबीर तथा जायसौ इसके प्रत्यक्ष प्रमाणैः 
यद्यपि तुलसी जसे विद्धान्‌ के हायो इसका समुचित सस्कारतथा श्णयारमी 
हभ, परन्तु तुलसी की भापा लोकभापा सते कु दूर जा पड़ी, सम्भवतः दसी 
कारण उसका अनुकरण यथयात्तथ्य रूप में हमे वहत कम उपलन्ध होता है । ` 

कवीर तया जायसी की परस्परा मे जगजीवन तथा कासिम, लोकेभाचा का 
प्रचुर, प्रयोग करते हए दृष्टिगत होते है । गिरिवर कविराय जंसे नीतिकारमभी 
इसी लोकमापा के दाया जनता मे सदुवृत्तिया जागृत करने का प्रयल करते 
है} विभिन्न रान्तवा्ियों तथा संस्कृतियों के सम्पकं मे आने के कारण लोक 
आषा मे प्रान्तीय तथा विदेशी शब्दोका आना स्वायाविक है, अतः उक्ते 
कवियो की भाषामेभी हमको ब्रजभाषा, खड़ी बोलती तथार्के शन्दोके 
पर्याप्त मिश्रण प्राप्त होते 1 रेखे मिश्रणो को स्वीकारक्ररलेना, भाषाक 
एक्ति-सजीवता का परिचायक है ओर मवधी में यह गर्वित प्णंतया विद्यमान 


11 
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है । यहां पर हम चार प्रमुख दिमाजनों के अन्तर्गेत उक्त शक्ति का परस्विय देने 
का प्रयत्न करी । ये विभाजन है: (१) सूक्ष्म भावाभिग्यक्रति (“) लाक्ष 
णिकता (३) व्यापकता तथा (४) माधूरयं भौर संगीतात्मकता । 

भ्ष्म भपव्मिव्यकरितत का गुण, विकास-प्राप्त भावा क लक्षण है । जव तक 
भाषा जनसाधारण के दैनिक-जीवन सम्बन्धी भावौ तया विचारो को व्यक्त 
कणे के लिए प्रयुक्त नहीं होती, तब तक उस्म सूक्ष्मतम भावाभिव्यंजन के 
उपयुक्त शब्दादली का निमणिभी नही होता। जो भाषा जितने अधिक 
व्यक्तियों के द्वारा भौर जितने अधिकः समय तकः जनता द्वारा प्रयुक्त हौती है 
उसी भावव्येजना की शक्ति भी उतनी ही अधिक वद्‌ जती है । हम कट्‌ चुके 
है कि अवधी को राजाधव प्राप्त नदी हुआ, जतः उसका व्यवहारक्ेत् प्रधानतया 
जन-जीवन ह बना रहर, अनः उदे अपनी भवाभिन्यक्ति की क्ति को विक- 
सित कर लेने का पर्वाप्त अवसर प्राप्त हज) एक उदाहरण द्वारा इस कथन 
को स्पष्ट किया जा सकताहै। क्रोध का भाव समय-समय पर्‌, परिस्थितिके 
भनुकतार, तीन्र अथवा मन्द रूप धारण करे उत्पन्न होता है । यथपि मू भाव 
क्रोव दी र्दा है तथापि तत्तासीन परिस्थिति के अनुसार उक स्पमें 
परिवर्तेन हो जाता है। भाषा का भ्यवहार करने वाते सूक्ष्मदर्शी व्यवित्त इन 
विभिन्न भावोंका नामकरण कर लेते टै गौर समयानुसार उन्हे रिखाना, 
बरिरद्याना, अनाना, श्षीकना, क्लिरक्ञिरना, अन्नाना आदिं नामो से पुकारने 
लगते हँ ! उक्त विभिन भेदो म स्पष्ट अन्तरहै। रिसाना, तीव्र जौर स्थायी 
क्रोध फा घोतकहै, विर्मानेके साथ रूठ्नेका भावे भिधित दहै, भनखाना 
साधारण अप्रसन्ना को व्यक्त करता है, द्चीकने मे असमर्थता का समावेश रहता 

“ है, खिरक्चिराना ु्षलाहट का सूचक है भौर शाने मै असहिष्णुता निहित है 1 
दस प्रकार एक हौ भाव कै अनेक सूपो का परयवकषण तया नामकरण दहो जिसे 
भाषा ने पर्याप्त णत्ति सम्पन्नता प्रप्त की! इस प्रकार के कुघुं उदाहरण यहा 
पर उपयुक्त होगे ! 

१. कुत्र के ससुराल मं जा बसने पर माता श्षीकती है 1 पुत्र को उचित 
भागे पर लगाने मे वह्‌ नसमथं है, यतः उसको इस खीक्षमे निराणाभीर 
असमर्थता का माव मिधितदहै। क्रोधतोपुत्रकेश्रतिहैहीः 

"कह गिरयरः कदिरय मातु क्षं वहि यई 1 
अत पूत्रिनि नहि होय वंस रहति दर साई" 11" १ 





१. भूंडलिया, गिरिधर, ए० ८ 
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२. ूददस्प्रीका क्श्म रय अस्तव्यस्त तथा ऊटपटांगर रहता है 1 
उसके उलटे-सीधे व्यवहार का वर्णन करते हृषु कवि “धैना" एब्द का प्रयोग 
करताहैः 

"कहं गिरिधर फविराय पुर के यही धैना1 
कजरोटा वश होय लुकाटन बंज नैना ॥"१ 

उक्त शब्द अपरिवत्तंनशील तया स्वभावगत व्यवहार का वड़ा उपयुक्त 
द्योतक है 1 एूदड की अपने स्वभाव रो पराजय इस शब्द के हारा वदी सफलता 
से व्यक्त हुई है 1 इस शब्द फे स्थान प्र "धंधा" शब्द यव प्रयोग सारी भाव- 
व्यजना पर पानी फेर देता। 

३. "मकर" विदेशी शब्द “मकर (अवी) का परिवतित स्य है, तयापि 
अवधी भापाने इसे एसा यपना र्खा है कि पूर्ण रूपसे प्राम्यही समन्ना जाता 
दै । किसी धूतं व्यवित की चावाजी कैः लिए इसका प्रयोग हो सकता दै किन्तु 
अवधी मे इसका प्रयोग प्रधानत्तया रोग, चोट, पीडा आदि का वहाना कसे 
केलिए करिया जाता है ! “व्रियाचसिवि' मे इस प्रकारका जाल बना कर, पति 
कोधोसादेदेने की विशेष कलाहै। उसी का उल्लेख करते हुए गिरिषर ने 
कहा हैः 

“मक्कर वाली नारिका माराना मिमिआद्‌ 1" 

पसे खलमे पड जाने वाला व्यक्ति, वलि वेः वकरेके समान, एकी 
प्रहार मे माप्त हो जाता है, उत्ते "भिभियाने' का भौ अवसर नही भिलता1 
दसी से मिलता-मुलता एक शब्द “फेनदाव' भौ अवधी मे प्रचलित है । इसका 
प्रयोग कैवल बन कर रोने-चित्लाने, हाय-दाय करने आदिके अथंमेहीकिया 
जातादहै। मवकरर ओर फेनहाव के प्रयोगक्ेत्र का अन्तर इससे स्पष्टे हौ 

जाताहै। 

४, किसी वस्तु को विदोप ध्यानपूर्वंक देखने को *निरथाना' अथवा "निर 
ताना" कहते है । किंसी सूक्ष्म वस्तु को देखने के लिए जबे विशेष दृष्टि गडानी 
पडती है तव उसक्वियाको व्यकवत करने के लिए इस शब्द का प्रयोग होता है 1 

भगवान्‌ का एक्य प्राप्त करने के लिषएु वुष्टि को अन्तर्मुखी करके एकार करना 
पड़ता है अथवा त्रिकुटी पर दृष्टि जमाकर उसका ध्यान करना पडता ह, उक्त 
क्र्यि कौ व्यक्त करने के लिए्‌कविने इस शब्द काप्रयोगक्रियारै। 





१. वदी, पृ०९ 
२. चहीनपृ० < 
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"बास्न जक्त, रहि निरास, निर्सहु निरथाई ।“^ 
स्निरताना"” निरत होने, तल्लीन होने फे अयं मेंप्रयुव्त हाद, उसीसे 
निरयाना खूप प्रदिवतित होकर आया है । 

५. "अरथाना"" शव्द का प्रयोग, अर्थ्गाभित चात कहने के भथ मे होता 
है । जब गृह भावप पूरणं वात कदी जाती दै तब "अरथा कर यात कहना" 
कहलाता है । जगजीवन ने अपने निगूंण-सम्बन्धी विचारो को पारिवारिक रूपक 
हासा व्यक्त किया है, अतः वे स्मरण दिला देना चाहते हँ कि उनकी बात अर्थं 
गर्भित दै, उसका कोई लौकिक अर्थं न प्रहूण करे । 

न्गगस्यि मौरी चित सो उतरि ने जाय। 

इक कर केरवा, एक केर उवहुनि, बतिया कटौ अरथाय ॥*२ 
दसो प्रकार कितने ही छोटे-छोटे, मूष्षम भावामिनव्यक्ति करने वाले शब्द का 
प्रयोग यवधी कै कवियों दारा हभ है, जिनसे भाषा की इस शविति का परिचय 
प्राप्तं होता है । कुछ शब्द उक्त उदाहरणों फै अतिरिक्त भी देसे जा सकते है : 

बौहुर (वावली, पगली), जनारो (जनिवर, उपहास के भर्थंमे प्रयुक्त), 

धनासे (मूस), धट (घटी करने वाला, घनी), अफरान। (तृत्ति कौ भति 
हो जना), जवबहा (दुःसाह्त), छिनकवृद्धि ‹अस्थिरमतिं मनृप्य}, बिरभना 
(कषगड़ा करना) दृत्यादि । 

कुं शब्द, समानार्था दो शब्दो के संयोगस्तेयने हैँजोनत्रिया स्थोकौ 
यहूत कुछ स्पष्ट करते हँ । एक दूसरे से खीचतान करते-करते मनुष्य छीन 
क्षपद पर उतर अता है। 

"ठेवा सची भं सवहिन कै, परिगै स्षक्कराशोरी ॥**१ 
वा-लचौ भौर क्षवका्लोरी का प्रयोग, उक्त द्यी को स्पष्ट करने के तिए 
हमा है । वादविवाद के लिए “लटापटी'” का प्रयोग इस प्रकार हृ है : 

“लटापटी होने लगी मौहि जुदा करि देहु" 
अभिमानी व्यविते के एठने कां चित्रण करने कै लिए : 
“दंडि-दुडि वत्तलाहि सूर्यं के समपु जुगन्‌"" 


१. जगजीवन, बानी, भा० २, प° ८७ 
२. वही, पृ० ४७ 

३. वही, प०७५ 

४, भिरिवर, कंडलिया, पृ ७ 

४" वही, ¶० ३१ 
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मै ड़ शब्द को दो वार प्रयोग करके अहूं-माव की सफल च्यजना कौ गई है । 

“पनहिने मूड व्ठानाः' भौर “टूट रंड मरराय" में शब्दानुकंरण का सहारा 
तेकर, छना शीर अरराना शब्दो का प्रयो हुखा है \ सर्‌ पर पनही की, भौर 
यक्षके सम्पूर्णैतः टूट गिरने की ध्वनि, उक्त शब्दो द्वारा , सफलतापूर्वक व्यक्त 
हई दै । ५४ 

अवधीभ इप्तप्रकार के शब्दों का वाहूत्य है जिनके हारा ,मनुप्य अपनी 
छोटी से छोटी अनुभूति को व्यक्त करने मे समं होता है । यपि लोक-मापा 
के वृत से णव्द, काव्य मे म्म्य समक्चकर प्रयोग नही कि गये तथापि दइससे 
भापा की शक्तिमता पर कोई सन्देह नही क्रिया जा सकता 1 अवधी कौ तौ 
विदो ल्प से लोक-पक्न प्राप्त हआ था घनौर उसो के बल पर बं 
णचितमती हुई 1 ध 

लाकणिकता भापा का एक माकर्प॑क गुण टै ! “ख्य अर्थं का बाधे 
प्र रूढि अथवा प्रयोजन के कारण चिस शक्ति द्वारा मुरां से सम्बन्ध रखने 
याला अन्य अयं लक्षित हो, उसे “तक्षणा' कहते है “१ अथवा “कभी-कभी एसा 
होतादैकि शब्दके साधारण अथं से उसका वास्तविक अभिप्राय नीं प्रकट 
होता । वास्तविक अभिप्राय उसके साधारण अयं से कुछ भिन्न होता दहै शब्द 
की जिस शन्ति से उसका वह्‌ साधारण से भिन्न भौर दूसरा वास्तविक अथं 
प्रकट होता है, उसे लक्षणा कहते है ।'*२ उक्त उद्धरणं से य-स्पष्ट होता है 
कि चचन-वक्रता लक्षणा का एक प्रमुख चक्षणं है) कथन की भंगिमा, भाया 
को एक अपूर्वं आकर्ण प्रदान करती दै । भाषा कौ सारी मुहावरेदानी मौर 
चुस्ती दसी भंनिमा पर निर्भरं करती है) यद्‌ भंगिमा, यद्यपि भाषा कासस्कार 
करने वालि कलाकारों दवारा भी प्रस्त क गई तथापि लोकव्यवहार के क्ेत्रमे 
इसका निकास स्वाभाविकर्प मे होता रहा । यवधी मे इसप्रकार कौस्वा- 
भाधिक वचन-वक्तता प्रचुर मात्रा मे उपलन्घ है वृर्योकि व्यवहारे मे, सवधी 
निरन्तर प्रयोग-वहुता रही । अनेक शब्द, दैनिक वार्तालाप के व्यवदारमेषूढ 
हकर एक नवीन अर्थं देने लगे जिससे उसको मनोरमता वदी ! इन रूढ अथवा 
सप्रसोजन प्रयुक्त हुए शब्दों कै दारा भुहाविरों का निर्माण हुमा जिनके द्वारा 
मापा फो भाव-धददंन का कलात्मक ल्प प्राप्त हया । इस कंलाटमकता नेः 
साथ-स्राथ उसको भावव्यंजना को शित मे भी वृद्धि हुई । 


१. रसमंजरी ; सेठ क० ल ° पोदार, पृ० १९ 
२. हिन्दी शब्द-सागर, प° २९९० 
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दस प्रकारके कख उदाहरण, प्रस्तुत कवि्यो के काञ्य से उपस्थित किये 
जाते है ! साधारण दैनिक व्यवहार अथवा घटनाओं की सदृशता कै आघार प्र 
विभिन्न अनभूतियो को व्यक्तकरने को प्रवृत्ति इम उदाहरणोमे स्पष्टक्पसे 
देखो जा सकती है, भाव-व्यंजना की यहं स्वाभाविक ली, भाषा को मानव- 
जीवन कै अत्यन्त निकट स्थापित कर देती है । 

१. किसी कस्तु के पूर्णं खूपस्षे जलकर समाप्तौ जाने को “जलकर 
भुद्रा हो जाना” कते है । पूर्णतया भस्म हो जने का सथं प्रयोननीय होने के 
कारण, भु होने का साक्षणिक्र अयं ग्रहण क्रिया जाताहै। “अधक्मजरिभि 
भटा'"^ भें दसी प्रकार का अर्थं निहित है । पापो ओर कर्मो मे जलकर पूणंतया 
विनष्ट हो जाने वेत्ति मानव के लिए कविने मुदा जनि का वाक्षणिक्र श्रयोय 
क्यादहै। 

२. सूटेमें यंवा हृभा पु कितना पराधीन होता टै यह्‌ बतलाने कौ 
आवश्यकता नही । केवल अपने सीमित्त क्षेव मे ही चक्कर काटना उसफै भाग्य 
भ लिखा होता है 1 सांसारिक भ्रमजाल इसी प्रकार के सूट के समान हूं जिसमे 
वंधा हमा व्यक्ति केवल अपेक्षेत मेही चक्कर काटता रहता है, इसलिए 
उको वास्तविक अहा दशा का बोध कराने के लिए “वापे धरमकते सूटा^२ 
प्रयोगं बहुत ही उपगत है । 

३. भगवद्‌ स्तुति प्रत्येक जनके लिए संप्ारमें मुनभहै। यदि वह्‌ 
वास्तव मे भगवान्‌ के यशगान की इच्या रखता है तो वह उदे प्रचुर प्ररिमाण 
मे उपल्परहो सकता है। इस इच्यानुकूल भगवद्‌-स्तुति का अवसर शना 
मानो उत्ते लूना ह । “साधो जल्तुति जन जग लूटा'"१ में सूरन का-यदी लाक्ष 
णिक प्रयोग देखा जा सकता है । भेगवद्‌-मजन कौ सवयुलमता व्यक्त करना 
ही इस प्रयोग का देश्य ह । 

४. विरह की दाट्कता क्ाव्यमे दटुप्रचलितद1 अग्निकीलपट की 
उष्णता तो स्व॑विदित ही हं परन्तु जव भग्ि की उवाला भत्यन्त प्रयत होती 
ह तव उसके निकट जानातो कठिन दहता हीह वरन्‌ उसकी “श्रार'^ आंच, 
को सहन कर पाना भी सत्यन्त कठिन हो जातां । इस क्षार की भसह्नीयता 
श्रदशित करके, कवि ने विर्ह-वद्भि की तीव्रता को यथारूप व्यक्त कर दिया 


१. जग० चानी, भा० २, १०१६ 
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है । यास्तव जो व्यक्ति द्म प्नारफो मटन कर रके उसका हृदय घन 
प्रयोकि यह सहनशीलता फी प्राकाष्य को पटूुय ग्याहै 1 
“कापि स्वर्गे पतात सव, परती मेढ पटा) 
कामम तकर घन हिषा, गहे विरह की स्ञार ॥"५ 
५. किसी वस्तु कासार-भाग प्राप्त करनैके निएउमे एानतेते ह| 
छती हई वस्तु, चुद्ध तया तव्वहप समक्षी जाती हं । क्षानोपदेण भरने वाते 
व्यग्रित अपने शिष्यो को अनेक प्रकार फी कथाएं, उपाष्यान इत्यादि युनाकर 
उनके हृदय षो प्रभावित फरने का प्रयत करते ह विन प्रस्तुत उपदेशक, सम्पूण 
ज्ञान कै अन्तिम तदव, छने हए स्प को, नामरूप को, ही देखता है । 
“आवत देखि दृष्टि मोरि एमे, ज्ञान कहत हौं छानी । 
बिरट संत तंत ते लागे, प्रीति नाम ते छामी ॥"२ 
लोक-भापा अवधी मे प्रपुक्त होने वाने दमे लाक्षणिक प्रयोग असंशय ह गौर 
दैनिक वार्तालाप मेँ उनका प्रयोग ्रचुरता से हुभा है, यहां तक फं वात वात में 
यह्‌ लाक्षणिक भंगिमा अपने स्वाभाविकरूपमे देवी जा ककती है । पक्त 
उदाहरण कै अतिरिक्त कु भौर भी यहा पर प्रस्तुत किये जाते ह । 


१. प्नामके रंग ही" छरी = मानसिक रूप से तृप्त । 

२. "देसि दरस मोरा हिपरा जुडाइ'** जुडाना = संतुष्ट होना । 

३ "कुमति ज्ञान धरि कूटा“ कूटना = पराजिते करना । 

४ ("कर्म भे जव जै भाग" भागना = समाप्त होना । 

४. “चैन हिरानो ञान हिरावा""ज हिरानाञ्खो जाना। 

६. “विरह बेलि चङि लागि भकासा” बेन का भका स्गनाअसीम 
विस्तार होना । 
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७ भसंम चलौ मारण कटि जाई" कटना = समाप्त होना । ` 


८. “हिय घाव सो लाम धाव = तीव्र पीडा । 
९. "दिन दण मंहु यह्‌ भेयो वखाना"* दत दिन = योहे समयमे । 
१०. “है विवाद की सानि” खानि = भाण्डार, उद्ममस्यल । 


इसमे सन्देह नदी कि यह लाक्षगिक्ता भाषा का बसूल्य वैभव दै 1 इसके 
दो भाषाको जौ मा्िकता प्रप्त होती है वहे उसे तुलनात्मक दृष्टि से शीषं 
स्यान तक पहुंचा देती है । 

स्यापकता : भापा को शक्तिमत्ता तथा लोकप्रियता प्रदान कण्नेकेन्निए्‌ 
हमारे कवियों नै उते सदैव उदारता फी ओर उन्मुख रक्सा ह । तत्कालीन 
प्रचलित विदेशी शब्दावली तथा मुहावरे बडी स्वर्तवताके साय अवधीमें 
आत्मसात्‌ कर लिये गये ह । इस उदारता कै परिणामस्वरूप, जहा भाया एक 
ओर सोकग्राह्य वन गर्ह है वही दूसरी ओर उसमे प्रवाह तथा सगठन बढ़ गया 
ह । नीत्तिकार, संत तथा प्रेमाख्यानक कवियों ने जो कुछ लिखा, जनता क लिए 
लिखा; हमारे कवियों मे गिरिधर, जगजीवन तथा कार्तिमशाह एसे दी कवि 
हँ । जनताके कवि होनेके कारण दही इन्होने अवधी को अपनाया गौर सोक 
भ्रचलित शब्दों ओर मुहाविरो का व्यवहार किया। कािमशाह्‌ मुसलमान ये 
अतः उनकी अवधी मे इस प्रकार के सम्मिश्रण स्वतः हो गए । तुनसी कौ भाषा 
यदि सुसस्छृत प्ताहित्यिक अवधी हं तो हमारे प्रस्तुत कवियों फी अवधी मपनां 
सोकश्रिय, स्वाभाविक रूप लेकर उपस्थित हुई दै। अपने को वातावरणके. 
अनुकूल सुसंगठ्ति कर लेने की शक्ति, दस भवधी की सप्राणता की पूर्णं परिः 
चाधिका ह! यहा पर दस प्रकार के कुं शब्द तथा महावर प्रस्तूत क्िि जते 
जिनको हेमारे कवियों ने पूर्णतः अपना लिया है । = 

१. “पिता पृत्र के वैर नफा कहु कौने पा ?/५ 

२. “लेह घर अष ह्वार करौ मँ फलिहति तेरी ।**६ 


ह° जवा०; १० ०१ 

वही, प्‌० ६७ ¢ 

„ वही, पु० २६९ 
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“दन तेरह सों तरह दिये वनि आवै साई' 1"*१ 
"नर फाफा करि मरे जगते शोमा पाव ।र 
"करहु भार गुनाह" 
“साहः कुदरति मनव तुम्हारी"* 
"पनाह है तुम्हारी" 
“नूर मीर शन्हाय'"€ 
“तमा तुजुक् तं मार" 
१०. “तिहु बीच विधि कीन फपोना"८ 
११. “कह वह गई हसन स्वरूपा'९ 

इसके अतिरिक्त ओर भी वहत से विदेशी शब्द इन कवियों कौ तिरयो मे 
विखरे पड़े है 1 हैवान, मारत, कौल, अजव, तमाशा, नुकसान, खाक, यलाय, 
साका, हाजिर, भाला, तस्षवी, फरमाना, कबरूलना, गाफिल, स्याल, व, जिकर, 
यार, पीर, मुरशिद, खास आदि क्ति हौ शब्द प्रयोग क्वि गए । हनमेसे 
कु शब्द तो कवियो की साम्प्रदायिकता के कारण या गए हैँ । तसवी, मैव, 
जिकर, यार, पीर, मुरशिद आदि शब्द, सन्त कवियो की निर्गुणं भावना फी भमि- 
व्यक्ति फरने मे पर्याप्त सहायता करते है, अतः दूनका प्रयोग उन लोगों के लिए 
अनिवार्यं हौ उठता है । कुं शब्द ॒नित्य-व्यवहार के कारण इतने आत्मतात्‌ 
कर लिये गये क्रि उनके उपयोगके लिएन तो कविको प्रयल करना 
पडता है भौर न उससे सरल दूसरा शब्द उत्ते उपसव्य हो पाता है, अत. स्वा- 
भाविक प्रवाह्‌ मे पडकर वह स्वतः प्रयुक्त हो जातादै। इसप्रकार भाषा को 
अपने सरल रूप मे विकसित होने तथा अधिक से जयिक जनता का प्रतिनिधित्व 
करने का अवसर प्राप्त होतादहै1 यह भी दैखाजा सकतादहै कि किसी 
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भिरिधर, कुड०, प० ११ 

. वही, पृ० १७ 

. जग० बा०, भाग १,१्‌०२ 
„ वही, पु०५ 

वही, पृ० १८ 

वही, पृ ४७ 

- वही, प° ६० 

हं० ज०, कासिम प०७ 

„ वही, पू ३० 
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शब्द को लेकर उसके माधार पर कवियों ने अपना शब्द गढ़ तेने कां प्रपल 
कियादहै। 


१. “दा करत निद करत हौ'”+ नि्॑द~मुक्त, 

२. "काम करत दिनार" विनकार~व्यर्थ 

३. “दाता जि भदत्त करै" अदत्तन देनेवाले, सूम 
४. “वरं मवं अतमेरी" अनगे रीअपरिचित 


स्पष्टहैकिंनि, विन, अ, उपसर्ग लगाकर उक्त शब्दों कौ निपेध-सुचक घना 
सिया गया दै, यद्यपि उनसे साषारणतया वहत कू अ्ं-विध्रम भी हौ सक्ता 
दै। दन उपसर्गो फा प्रयोग भी सोक-व्यवहारकै दी आधार पर कियागया' 
है, भतः उनकी व्याकरण-सम्मतता पर दृष्टिपात करना व्यथं है । 
शिष्ट-समुदाय की वातलिप-शैली अनस्ाघारण से सदैव कुश मित्न रहती 
आई है । सायारण जनतासे नागरिक व्यक्रितयों का अन्तर दिल्ललनेकेक्लिए 
कवियों ने क लड़ी बोली कूपो का भिश्रण, भाषामें कर दिया दै, इसके द्वारा 
उनके गुरुत्व का आभास देने का प्रपल कियागयादहै। स्वाभाविकतयारेने 
स्थल, फथानकों अथवा वार्तालपोकै वीवी सक्ते है अतः कातसिमके 
हस-जवादर मे इस प्रकार कै स्थल दृष्टिगत होने का पर्याप्त अवसर है । कुं 
उदाहरणं पर्याप्त होगे । 
१. “कहा कि मै रहने नहि आया ।**५ 
२. “कहूं बात तो निलज काऊ ।९ 
३. “रहता नाहि नैक यहि ठगञ1^“ 
४. शूने क्रोम भरा हि मादा ।*< 
उक्त उद्धारणो मे क्रियाओों तथा सवनाम के साधारण खड़ीबोली सूप देख 
जा सकते है।ये रूप अवधी के रूपों के निकट अवश्य है, तथापि उनका प्रयोग 


+ जग० बा०, भाग १, १०२३५ 
„ भगण बा०, भाग १,१्‌० २० 
„ जगण वा०, भाम २, १० १११ 
„ गिरिधर करु०, १० १६ 

~ कासिम, हं° ज० पु० २९१ 

६. वहो, पृ० १०३ 

७, वही, पृ १०४ 

८. वही, पृ „/ 
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जानेब्ञ्चकर करिया गया है, इसमे सन्देह नही । यदि उक्त वावयों मे प्रयुक्त 
शब्दो के स्यान पर जवधी शव्द रय दिये जाय तो निश्चय ही वाक्य-वरिन्यात 
शिथिल हो जायगा, अतः इनका प्रयोग अभीम्ित स्पसे हुमा है, रेषा स्पष्ट 
है । “रहता नाहि” के स्यान पर प्नाई' रहत” अथवा "तूने" के स्थान "तुद" 
न्ते“ रूपहोने चाहिए, जिनके रख देने से न्द भग हो जायमा, अतः इनं 
स्यलो पर पटीधोली कां प्रयोग जनतञ्चकर किया गया है । मवधौ की उदार 
वृत्ति तया उसकी व्यापकता उपय उदाहरणौ से बहत कुद सिद्ध हो जाती दै । 
लोकमापा तद्‌मवणन्द-वहुला ही हमा करती है । यथपि सरल तत्सम 
शब्द भी अपने यथावत्‌ रूप में ग्रहण किये जतत है तथापि उनकी सख्या तद्म 
शब्दो से बौ कम होती दै । साघारणतः आधे से भधिक तदूमव शब्द भी जन- 
भ्युक्त भाषा मे उपलब्ध होते है । जैसे-ज॑से भाषा साहित्यिक तथा सुसस्छृत होती 
जातीहै, वमे ही वैसे जनसायारण ते उसका सम्पकं पटता जाता है । नायी 
ओर तुलसी की भापाएं इस तथ्य को प्रमाणित करती ह । जायसी कौ भाया, प्रात 
की बोलचाल कौ भापा दै ओर इसलिए जनता के द्वारा सरलतापूर्वक समम्नी 
जाती है, तुलसी की मापा सस्छृत-बहुला, तत्सम शब्दों से युक्त ह॑ अतः बह 
सुशिक्षित जनता के द्वारा ही समन्ञी जा सकती ह 1 आपुनिकतमः अवधी-काष्य 
"प्मायनः' की भापा के विपय मे देशरतन राजेन अद ने यही भका 
भ्रकटकीरहू कि यद्यपि इस ग्रथ की "भाया मवधी ह भौर इसलिए “भानत” की 
भाति मीढो । (तथापि) संसृत का प्रयोग “मानस” से अधिक माराम ह भौर 
यदि प्रचारमेकमीहोगीतो इसी कारणसे।'१ 
हमारे प्रस्तुत अवधी के कवियों की भाषा अपने सरल स्वाभाविकसूप मे 
ही हमारे सम्मुख आती हं । इसके लेखक न तो संस्ृतशे ये ओर न जनसाधारण 
से दरुर रहने वासे व्यवित्त । उनकी मापा अपने स्वाभाविक रूप मे विकसित हई 
थी, जिसमे तत्सम, तदभव, देशज तथा विदेशी, सभी भकार के शब्द, यथावसर 
प्रप्त होते दै ॥ परन्तु इसमे सन्देह नही क्रि तद्भव शन्दो की संख्या अधिकतम 
हैमौरमापाका सास माधुरं इन्दी शब्दों के उपर आधित है, यद्यपि निदेशी 
शब्दों का प्रयोग भी बहुत ही व्यजनात्मक तथा मार्मिक हमा है । भाषा की 
सरलता तया मधुरता का परिचय प्राप्त करने क लिए सवस पहते हमको इन्दी 
शब्दो पर दृष्टिपात करना पड़ेगा । तर्सम शब्दो के भनोहर सरल रूप, अवधी 
को माधुयं प्रदान करने म निरन्तर सहायता कस्ते है १ ये शब्द जनता के इतने 


१. केप्णायरन, प्राक्कथन, पृ ३ 
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आत्मीय हयो मयेह कि उसे इनका प्रयोग करने भँ किसी प्रकार का प्रयत्नः नदीं 
करना पडता ह । त तो इन शब्दो मे उसे किसी प्रकार की पुथकता का ही अनुभव 
होता ह न विलप्टता का) अतः कवियों कौ वाणी मे इनका ुल-मिले जाना स्वा- 
भाषिकही हं । निम्नलिचित्त शब्दों पर दृष्टि डालने से यद्‌ वात स्पष्ट हो जायगी : 
प्रीति भन्तर आहि^ 
„ नारि रतर्नाहि होय" 
, "पतित अनंत गनं को कटं लौ" 
~ “्पाकल होहु निदाल** 
. “र्यो देलि म वक्षन ओरा'५ 

६, “पावे निर्मल पव भिलारी "8 

७. "टे तबहीं चरन पनि ओर श्ण्डवत कौन्ह्‌ 1*° 

८. श्म्द से प्रेम हिये भरिदेई।*< 

उत शम्द अपने तत्सम ह्परमे होने के साथ-साथ श्रति-मधुर भीहै, इस 

प्रकार की प्रचुर शब्दावली अवधी के कवियों दवारा प्रयुक्त हुई है, परन्तु प्त 
शब्दों से विकसित तद्भव रूपों का माधुयं इन मूल-करू्पो से भी अधिक द क्योकि 
उनम मूल रूपौ कौ रही-सही दवित्व-सम्बन्धी परुपता अथवा णकार की कणेकटुता 
भी समाप्त हौ जती है । वास्तवमेये तद्व शब्द ही अवधी कौ सजीवता 
भौर मधुरता क द्योतक हँ । यहां पर हम कु एसे शब्द उपस्थित करेगे : 

१. "नाहि लहत नामं रस बहु" लाम=लाहु 

२. "दीजै हमि न खोरि"१ खोट=सखोरि 

३. 'सतसंगति गहि पौडि"११ प्रोढुपोढ्‌ 
४. भ्जव चितयो एक कोरा १२ कोण~कोर 
४, 
६ 


श्ट = ‰ 2 ~ 


„ साईर्गे तो बड़ा अनारो*११ अनार्यं =मनारी 
~ “मारि क जमदूत सदा" १४ खुण्डन-खूदना 
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शू है सव नाम विहूना'१ 
“जाति लानि लय नात नाह ते" 


. भ्वारि द्विना का अहै पवना 


"मिति होप नाहि निनार"४ 
"रवि स्ति नेग रूप मनियारो*५ 
“यह्‌ मन गगन मंदि्त रासु 
“थाजा वाप कं नाम पुकारिहि' 
"जुर्‌ काल यम का तेहि षैरी"< 
"चलो शाह्‌ कै चारः 

दुध नीर जो करो नियारा'१० 
श्वेह जान सर खेह चद्ाई"११ 
"आद अलथ लप्यौ तव आयो'१२ 
अरे मन मृगुध समुक्ि'+१ 

'ांड जैसे मिलाई तक्कर'१४ 
"कंजवास विगतित'१५ 

"तिरपति प्यास न जाई'१६ 
सुखी कौन विलम नहि लायो'१ 
"पिस्ते नेह व्हिराई'१< 


निहीन-विहून 

ज्ञाति = नात; नाय~नाह 
्ेक्षण्येखना 
निः~+-निकेटः=निनार्‌ 
अनेक=नेग 

मदिर न्=मंदिन 

मायं = माजा 

वञ्च =वनुर 
द्वार=वार 

निः {निकट = नियार 
शार=सेद 

अलक्ष्य = अलप 

मुग्ध =मुगुथ 

तक्र = तक्कर 
विकसित = बिगसित 
तृप्ति = तिरपति 
विलम्ब = विलम 

घृत = धिरत 


उक्त शब्दो में कु अपने तटसम सूपो के अव्यन्त निकट है । मंदिल, सज्जर 
मुगध, तककरर, विणसित, तिरपति, बिलम, धिरत, देते णष्द है भिनमे बहत थोडा 
परिवतेन करे कवियों ने उन्हे अपने प्रमो के अनुकूल घना लियाहै। उक्त 


परिवतैन केद्वारा जहां एक ओर शब्दों को उच्चारण-विलष्टता रूर हो गहै, 


१. जग० वा०, भाग १, पृ० द १०. वही, पृ० ११० 

२. वही, प्० २ ११. वही, पृ १ 

३. वही, पु० ५६ १२. जग०्बा०,मा० २पृ० १२४ 
४, वही, पृरष्य १३. वही, प° ७६ 

५. वही, भाग २, पृ ५६ १४. वही, प° ३४ 

६. वही, भाग २,पृ०७त १५. वही, प° ८७ 

७. वही माग २, १०९० १६. वही, पर ९४ 

५८. कातिम, हं० ज०, पृ० ११५ १७. वही, प° ९७ 

९" बही, पूर १०४ १८. वही, पृ° ११४ 
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वहां दूसरी ओर दत्व वर्णो के अलग हो जनि के कारण मृदुताभी गा गरदहै। 
भिलम में अंतिम व्य॑नन श्व" कालोप हृआंदै, नेग में भारम्भ कैस्वर 
का ललोप स्पष्ट है, "विसित" मे शा" चक' का स्थानापनन हो गया हि, ओ विक्षेप 
शृति-युखद है । "कोण" का "णः र' म परिवतित दोकर "कीर" हौ गया है । 
इस प्रकार भाषा अधिकाधिक भ्रुतिमधुरता ग्रहण करती यई है । प्रथोग-वाहल्य 
कै कारण यह्‌ विकास, पूणतेया स्वामादिक रूप मे हुआ दै । हैरान, लोई, छा, 
नात, गोत, अनुहारि, रात, राइ, माति, धिसिभाना, वरजना, ठर, परपंव, भरम, 
छिया,आदि अनेक तद्‌भव शब्द अवधी प्रयुक्त होते रहे हँ भौर भाज भी होते 
है, जिनके कारण मापा मधुर भी है ओर वलवती भी \ 

देशज शब्द की उत्पतति प्रायः रूपए़ अथवा क्रिया साम्य कै अनुकरण प्र 
हौ जाया कर्तीहै। एसे भी शब्द प्रयुक्त होने लगते है जिनकी ्युत्यत्ति का 
पता नहीं लगता, अतः वे देशज शर्न्दो फी श्रेणी मे परिगणित कर लिये जाति 
है 1 इन शब्दं की अपनी निज की विशेषता होती है ओौरये भाषा की भपनौ 
निज की सम्पत्ति होते दै। इन शब्दों की विशेषता भाव-व्मेनना की दृष्टिसे 
ही देखी जा सकती है, क्योकि किसी भाव विशेष को व्यक्त कटने के लिएही 
इनवः निर्माण हो नाता है । यहां पर कु एेमे शब्द हुम देते ; 

१. किसी वस्तु के शूल जाने पर उसके दिलने-दुलने से बुर-सुर का शब्द 
उक्पप्न होता दै। अरहर के पौदैका ्षांलर, पत्तियों के सहित सूखी हद 
पेड फी इलि दिके उदाहरण इत कयन की पृष्टिमे द्विपे जा सक्तेदै। सी 
ध्वनि-ताम्यते पूली हरं वक्मुके लिए शुराना' शब्द निमिततही गया है। 
किसी धस्तु के सुखकर सम्पू्णेतः नीरस होजनेकामावषएस णब्दकेद्राय 
बडी सफलता मे व्यक्त होता है: 

“दिन-दिन धन तन लाम भ्ुराई”१ 

अथवा “भोलाशाह्‌ सुठाढ क्षुराना /२ 
उक्त उद्रणों मे एक भोर नाधिका का शरीर वियोनानिि की ज्वालाम नीरसं 
हो र्हा दै, दूसरे भोर भोनाशाह्‌ नैराश्य तथा चिन्ता के स्लोको पे सख रदा है 1 

२. मनुष्य प्रायः सीधा मामं ग्रहण करके ही चलता है । इसी सीधे भागं 
को ग्रहण करने की क्रिया ““सिधाना"' प्रतीत होती है । सीधा मार्ग ग्रहण फरक 
चलदेना ही सिवानादैः 





१, क्षिम, द° ज०, प° १२३ 
१, वही, प° ११४ 
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भ्लगू पथ उठि भोर सिधाॐं"4 

सीधे चते जाने का भाव इस "“सिषाने"' से व्यजिते होता रै 1 

३. किसी की धरोहर “वाती कहुलाने लगौ है । सम्मवतः स्थायित्व ते 
इसका सम्बध जोडा जा सङके । जव कोई व्यक्ति अपनी वस्तु का स्यापि 
चाहता होगा तभी वह उसे अपने कितौ मित्र के पाप रव देता होगा बौर बह 
नम्तु “याती"' कही जाने लगौ । बहुत सदेज कर खली हर वस्नु कै लिए इस 
णब्द का प्रयोग होता है। 

“लीन्दे रह विस्वा गहि याती" 

४. माराक्रन्त दो जाने कै अयं मे “मरुहाना” शब्द प्रयुक्तं होता है1 
शव्द का पूर्वार्धं तो “भार” से उत्पन्न जान पड़ता दै किन्तु उत्तरादरं "'हाना'' 
प्रत्यय देशज हौ प्रतीत होता है । 

"मै भरुटा अस्तुति जड कीन्हा" 

५. ढासुवा भरमि पर बिसी वस्तु के दूलकने को दुरना, ढरकना कहते है । 
सुखकने क क्रिमा-साम्य को लेकर इस शब्द की उप्पत्ति हुई जान पडती है । 
आंसू नेत्रसे रक कर नीचे गिरते है: 

"एक दुर दूज भर आरव” 

“हरक आंस बात जो वोर्ल "५ 

६. “घर उजार पि अन्त मुलाना""* भे उजार शब्द नि्ननता तथा 
शून्यता का बहुत ही प्रमावशाली आमास देता है । भिय की अनुपस्थिति मँ घर 
कै उर्जड्‌ लगने का वास्तविक द्य उपस्थित हो जाता है । 

जनसाधारण द्वारा व्यवहत न शब्दों की मामिकता तथा मधुरता सी 
शातते स्पष्ट होती है कि कवियों ने स्पष्ट मावनव्यजना के लिषएु नको अपनाया 
है । साधारण वार्तालाप मे मव का ग्रामवासी मव भी प्रचुर शब्दौ का प्रयोग 
करता है ओर अपनी सम्पन्न शब्दावली का आभास प्रदान करता है । 

, विदेशी णन्दो को ग्रहण करे मे हमारे कवियों ने बडी उदारता का परि 
चय दिया है यह्‌ हमने पहले भी कहा है । बहुत से शब्द अपने मूल रूपौ मेभी 





१. हं° ज०, कासिम, पु० १९१ 
२. जग० वानी, माऽ १, पृ० १०७ 
३. जग वानी, मा० १, पुर १०७ 
४. फासिम, हं ज०, पृ १२३ 
भद ॐ १३० 
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य्पवदत दोतते है किन्तु उनम भुविषानुस्ार परिवर्तन करफे मयवा उनका संस्कार 
करके जनस्राधारण फे अन्तर्वापी इन कवियों ने उन्दै पर्याप्त सूप से श्रुतियुखद 
यना दिया रै! वास्तव में यह्‌ संस्कारिणी-धरिति अवधी की सनीवता कौ परि- 
चाधिका है । वोलचाल की अवधी मे माज भी, जरूर, तैकरिन, सजा, रहम, खाना, 
आजार, जमीन, पोशाक, कताय, षतम आदि बहुत से विदैशी शब्द, स्वेता 
पूर्वक व्यवहूत श्वि जा रहे है । परन्तु कान्यमापा में इस साधारण शम्द-चयन 
से शं जधिकं सुद्चि स्पेधितहं 1 शब्दनचयनमभी हो मौर ाव्योपयोगिता 
मी, तभी कवि का भापा-विषयक सक्षय सिद्धहयो सकता । हमारे कवि्ोने 
भी इस दृष्टि से विशेष सहदयत्ता दिपलाई ह, इसका प्रमाण निम्नलिद्ित 
षूद शब्दहै: 
१. बिरान, {वेगाना, फा ०) “वहुतक फिर गरब की माती सजत पुरष 
विन" 
२. अरदात (अर्जदाप्त, फा०) “अव अरदास सुनहु एह मोरी"*२ 
३, निवाजा (निवाज, फा०) “बहुत निवाजा कह लग गार्जौ" ३ 
४, गिता (गफलत, म०) “साधो .सततनाम ह साचा, मने ममू तनि 
गफिलाई"' * 
५ करवान (कुरवान, भ०) “सीस करु कुरयान ५ 
६. यंदगी (बन्दगौ, फा०} “क्रिमा चहृहु फरि लेहु वंदमी”*९ 
उक्त शब्दों मे “भजंदा्त'' के सारे कोने पिसकर उसे रम्पूर्णतः भूति. 
सुखद यना लिया गया हूं । सपय शन्द केवल कोमल अक्षरो का सचय रह्‌ 
गया ह मौर काव्योपयुक्त हो उठा हुँ } गफलत कौ पर्पता को गफिलाष्ुकी 
सुकुमारता में परिवत्तित करके फवि ने भन के भति मधुर उदबोधन देने योग्य 
भापा प्रस्तुत करली ह) अन्य शब्दभी मधुरताफीदुष्टिसे फाव्यके लिए 
उपयोगी है । हस प्रकार का शम्द-चयनं तथा संस्कार हमारे फवियों की प्रतिभा 
का सूवक हं । अवधी भापा की व्यापकता भी इसे पूर्णतः सिद्ध हो जाती है । 





१. जग्र० बानी, भा० १, १०८३ 
२. वटी, पू० ९ 
द. वही, पु* ९७ 
४, यही, पुर १००५ 
५. वही, पू र 
६. वही, पृ० १११ 
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माधुयं तया संगौत : उक्त उद्धरणौ से यद्‌ वदत परं स्पष्ट हो जाता ह 
फि अवधी मे काव्यमापा कै उपयुक्त पर्याप्त माधुयं विद्यमान द । उसके थने 
शब्दो कौ मधुरता फे बतिरसिकित उत्तमे शब्दों को मासात्‌ करये उन्दे मधुर 
रूप प्रदान करने की शक्त मी हं, यह मी मने उदाहरणं से स्पष्ट होता ६ । 
इसके मतिरियत कु प्रत्ययो के व्यवहार द्वारा शब्दों को काव्पोपयुक्त मधुरता 
अथवा ्षशीतात्मकता प्रदान करने की प्रवृत्ति भी लक्षित होती ह । जिस भकार 
दयो भाकार फी वस्तु प्रियदर्धन होती है उसी प्रकार सपुता-मूचक-णम्दे भी 
निरोप भाकर्पक तथा कोमल लगता ह । यह्‌ प्रवृत्ति पाए्चात्य भाषाओं मे भी 
मिलती ह । अंग्रेजी मे 1.ण५ू९ से 1,0.९६ बयवा 20०६ से 20००0९४ 
यनाने मे 6 प्रत्यय का प्रयोग करके शब्दों को लपुता-सूचक स्प दिमा जाता 
हे 1 अवधी में दया, ष्या, इं, वा, वां, आं, रा, मना, पि द्यादि बहत से ठेमे 
भरत्यय है जिनके प्रयोग से ब्दो मे सरसता तथा प्रियता उत्पन्न होती ह । 
संगीत्ार्मकता मे तो सहायता मिलती ही ह । पदोँमे इन प्रत्ययो का प्रयोग 
विक्षेप बाहुल्य के साय हुमा ह । युद उदाहरणों से उक्त कथन को पुष्ट क्रया 
जास्क्ताहैः 

"इया" : “यहि वन गगन बजाव बंसुरि१ा१ 

“गगरिथा मोरी चित सों उतरिन जाय 
“सती सत्त सेजरिया री" 
“आवत जात रह्ट की घरिया'* 

चिदिया, टिया, लोटिया, मचिया मादि न जाने कितने शब्द दस प्रत्यय 
दवाय निमित मौर प्रयुक्त होते हुए, अवधी क्षे मे उपलन्ध होते है 1 

ण्या" : “निसि दिनि लागि चरन फी छहियां ५ 

“चिनु दीपक उजियरियां री"*९ 
“हते साई' की मै बलिहरियां री" 





१. जग० वा०, भाग २, पृ० ३३ 
२. जग० वा०, माग २, पु ५७ 
दे » २ ५ द्‌ 


भि र र) ३३ 
५. जगन्वार, माऽ २पृ० र 
६ ५ ५ १०६ 
७, 


। ध १०६ 
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वास्तवे मे दयां? प्रत्यय दया का ही थोडा सा परिर्वातित रूप है । उजि- 
यस्या, वलिहरि्या, के अनुस्वार-रहित रूप भी बराबर प्रयुक्त होति है 1 
इं" : एं भौर इडं करमशः एकदचन, उत्तम पुरपः, पुस्तिग तथा स्त्रीलिग के 
धोततक ह, तथापि दके द्वारा निमित शब्द श्रुति-मधुर हो जाते है 1 साधारणतया 
उ० पु०, एकवचन, धुल्लिग तथा स्नीलिग के लिथे बहुवचन रूप हम" का ही 
प्रयोग होता है 1 हम गएन' !हम गहन", साधारणतया प्रचलित क्प है, अतः उक्त, 
प्रायः अप्रचलित, प्रत्ययों से युक्त एकवचन शन्द विञ्चेपतः मधुर लगते है : 
म निगुनी बन भूलि परिउ'"१ 
"महं मस्तानी २२ 
“वा वां" "जँ! : ^जैह्ये ससुरवा परिदै जानि" 
“नदृह्रवां भाइ सुधि बिसरी"”४ 
“मनुं फागु खेल पहिचानी"५ 
उक्त तीर्न प्रत्यय प्रायः एक ही है । केवलं थोडे से उच्चारण भेदसेरूप 
भे अन्तरदहो जातादै। 
“या : “भुतहि हियरा जुड्ाई"/९ 
"तासी जियरा देराय "७ 
“सत्त नाम जप जौयरा"< 
इस “रा का प्रयग शब्दों को विश्ञेप सगीतात्मक बना देता है । 
“अनाः :, “माया सव्यो हिडोलना'"९ 
खटोलना मादि ओर भी शब्द इसी प्रत्यय से युक्त मिलते है! ईिदोला, 
खटोला, भादि शब्दो से ये शब्द विदोप श्रुति-मधुर हँ, यह्‌ कहना अनावश्यक है ! 
शि": “बाहर जव रतं भयसि'"१. 
महसि, साक्षि, गयसि, देवेति, सुनेसि, यादि शब्द भवी मे प्रचलित हैः 
नके साधारण रूप यदै, भवा, गा, देखे, देखे, सुने, युनेड आदि प्रायः प्रयुक्त 
हते दै । इस अत्यय का एक रूप शु" भौ व्यवहृत होता दै । “आएमु^ "षमः 
फा प्रयोग भाया, गयाके भथंमे होता दै! 
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इस प्रकार उक्त प्रर्यय-संयुक्ते शब्द, मापा फो मधुरता तया संगीतात्मकता 

प्रदान करते ह । सगोतात्मकता के कुदं साधन गौर भी! सवते प्रप्त तथा 
हते प्रचलित साधन तो अन्त्यानुप्रास ही है । सम्पूणं छन्दोवद्ध-काव्यः भँ दसका 

आधिपत्य रै । इस दृष्टि से हमारे कवियों के उपर संस्टत अन्त्यानुप्रास-दौन 
छंद-स्वना का प्रभाव नही पड़ा था । सारा अधी काव्य, तथा व्रजभापा काव्य 
भी, इस तुकान्त छ्द-रघना से युक्त है भौर यह्‌ इतनी साधारण प्रवृत्ति है 
कि हसक विदेप उदाहरण अनावश्यक होगे 1 

दीर्घान्तता द्रूसर। साधन ह जिसे संगीतात्मकरता उत्पन्न होती है । गृख- 
सुखे अथवा उच्चारण की सुविधा इस दीर्घान्तिता से विशेषतः प्राप्त होती ह । 
चौपाई जैसेछन्द मेतोअन्तकी मात्रा कादी्षं होना अनिवार्यं है, मतः 
उसके विषय मे कु कहने की आवश्यकता नही । केवल दो ' एक उदाहरण से 
यद्‌ स्पष्टकरिया जा सक्तादहै कि स्वान्त ध्वनियां भी सौ नियमं का पालन 
करे के लिए, चौपार्ईमें दीर्षान्ति कर दी जाती है, मौर इसी रारण स्वर-परधान 
हो जानि परे वे विशेष संगीतात्मक हौ जाती है। 

“चातक भई रट पिंड पौऊ, कोके रंनि लिये हर जीऊ।'१ 

“क वैरी मस कीन्ह विद्योहा, जिन जिड लीन्हु दाग तन कोहा 1 
उक्त उद्धरणों मेँ अर्धालियों का प्रत्येक चरण दीर्घान्त कर दिया गयाहैनो 
छन्द को पूरणे करने के साय-प्ाय प्रवाह तथा संगीतात्मकता उत्पन्न करता है । 
पदो मे, जहां पर दस प्रकार की दीर्घान्तता सम्भव नही हई है, वहां पर्‌ चरण 
के अन्तमेंरे, री, हो आदि समभ्बोधन-मुचक दीर्घान्ते ध्वनियां जोड़कर उसे 
संगीतमयता प्रदान की गई है 1 उदाहरणार्थं : ध 

“क्र न सुमिरिनी लेह, अंतर धुनि लावहु रे 14 
षस पवित मे यदि अन्तिम ष्टे को निकाल दिया जायतो यातो उसके पूवं 
की ध्वनि णहु" को दीघं हू" करके गाना पड़ेगा अन्यया प्रवाह मे वाघा प्ेगी । 
भ्चरन सरन्‌ अव माषौ मँ नहि जानी रे।“४ 

इष पेक्तिमें 'रे' के पूवं की ध्वनि शनी' यद्यपि दीर्घै तथापि रेको निकाल 
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दिया जाय तो ग्रति सम्य उफ पूवं कदो ध्वनिथो को दी्ेतर करना 
सनिवायं हो जायगा, जाऽऽ नीऽऽ; तभी पद की मेयता सिद्ध हो सकेगी । 
“सुनु सुनु सलि री, चरन कमले सागि रहु री 14 
भ्माय कं कगरा लायो रे।५२ 
"कहां गयो मुरली को बजैया, कहां गयो रे! 
“रणि रेगि चंदन चद्ए्वहु, सादं कै लिलार रे ८५४ 
यह्‌ स्पष्ट विदित होतार किरक्त उ्दरणोमेरे'का कोर अथं नहीं 
है, यह्‌ केवलः निरथंक प्रयोग है, इसकी सारी उपयोगिता केवल पदको 
संगीतमय तथा उच्चारण-सुकर बनाने के लिए ही है ! जहां कही दीर्बान्ति चरण 
स्वतः संगीतात्मक है वहा चरणके मध्यमं भी मुविधानुसार दस प्रकारकी 
ध्वनि का उपयोग कर लिया गया है ( 
भ्वैया परि मँहारिउ हो, तुम दरदन आनी (५ 
भ्लन गुन स्कौन कटै रे भार्ईद।५६ 
दष प्रकार सरल तथा स्वाभाविक साधनों की सहायता से दमारे तोक 
फ़वियौं गे अपने काव्य मे सगीतात्मकता उत्पन्न की है । इनमें संगीतेशास्व कै नियर्मो 
का पालन भलेद्लीन हौ विन्तु निंर की स्वरतदहरी भयवा खगकुल-उयकसी का 
संमीतत अवश्य विद्यमान है, मौर वही वास्तव मे समीत का मौलिक रूप । 
संशेपतः काव्य-भाषा का यह्‌ सरन, स्वाभाविक, प्रवाहपर्य, उदार तथा 
संगीतमय रूप हमारे कवियों की स्वस्थ मनोवृत्ति का परिचायक है । अवधी 
का सम्बन्ध जनता से ही विशेष ष्ौने के कारण तत्कालीन भवी भापा-भापी 
जनता की मनोवृत्ति इन कवियों के काव्य में प्रतिफतलित होती लक्षित होती है । 
स्पष्ट है कि भवधी.क्षे्व कौ जनता मे जिसं भापाका विकास हो रहा भा, 
बह पूणैतः सजीवे सथा गतिशील'थी । उसमें सूक्ष्मतम भावों को व्यक्त करे 
की सामथ्ये थी, अन्य भाषार्जो के शब्दों को भात्मसात्‌ करने को उदारता थी, 
अवधी से इतर्त्रोकोभी प्रभावित फरलेने की व्यापकता धौ तथा पर्याप्त 
मधुरिमा तथा संगीतात्मकता थी । मले ही वह शास्त्रीयता तथा पेडित-मेरली 
के भ्रभावमें अधिकन आई हो, परन्तु उसका मुक्त वाताप्ररण मे विकसित 
रूप अपने निजी गुस्त्व से वेष्ठिति था । 
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तत्कालीन काव्यभापा, व्रजमापां के विषय मे स्यान-स्यान पर सनकं यार 
कथन हो चुके ह । उ्तकी ्रीदृता, प्रवाह, संगठन आदि कै विषय र्मे वहूत कुच 
कह्ना विरेप भयष्यफ नही प्रतीतं होता ! मवध श्रान्त के प्रमुख ग्यंगारो 
कचियोकी भापातो एकः मात्र प्रजमापा रहहोहै बौर उन्दोनि उसका 
जित्तना सधिक संस्कार कर लिया था उ्तते अधिक फी सम्भावना भी प्रतीत 
नही होती । उनकी भाया में कयित-विषय को तत्काल हृदयंगम फ देने की 
क्ति थी 1 भापाधिकार्‌ का यहु सर्वरेष्ठ लक्षण दै) दोहः न्दम धस गुण 
का उपयोग, कवि कौ भाया सम्बन्धी चातुरौ को भौर भी मधिकं व्यक्त करता 
है। संकषप्त-गुण के लिये मापाधिकार सवंधेष्ठ साधनं है । छन्द-स्वनामें 
उपयुक्त शब्द-सकलन के गाधार पर सतकवियों ने पर्याप्त गति-माधुयं उत्पन्न 
कियादै। सरलं स्वाभाविकः तया मृदु-मंद गति से चलता हमा छद-परवाह, 
शीतल, मंद, सुगन्ध समीर का आभास देता है। उसमे क्षस्लावात के समान 
उद्र नष्ट होता, सवैया छन्दं में उक्त गति-सौन्दयं विदोप दर्शनीय होता है। 

शन्ड-संगठन हमारे कवियों का विशे गण है । वातावरण के अनुकूल शब्द- 
चयन करने कौ प्रवृत्ति इनमे सदैव वियमान रही है। हूमारा भभिप्राय 
अनुप्रासाश्नान्त शब्दावलोसे नहीदहैजो भाषाकी गत्तिमें पद-पद पर वाधक 
होती ह, परन्तु रसानुकूल स्वाभ।विक शब्द-संगठन, स्वतः-मलंहृत भापा सदैव 
ही काव्य-सौष्ठव की सहायक होती है जौर इस प्रफार्‌ कीभापा का हमारे 
कवियो में प्राच है । कही पर कवि, शब्दौ को वादित च्वनि कै अनुकूल 
प्रयोग करता है, कटौ पर चमत्कार-वत्ति से भरेरित किन्तु मानव-स्वमभाव के 
यनुकूल, एक टी शब्द ॒की पुनरक्ति करके भाव-व्यंजना उणा आकषेण उत्त 
करता है मौर कीं पर अनेक मुहावरों, बोललचाल के प्रयोगो का व्यवहार करके 
भाषा को सुसंगठिति बना देता ह उक्त गुणो के फलस्वरूप, मापा मँ जो प्रवाहं 
उत्पन्न होता है वह्‌ शब्द-साधना का सफल परिणाम कहा जा सकता ह । हमारे 
कवियों मे द्विजदेव, बेनी प्रवीन, दास, वेनी भद ओर रखलीन का भाषा के उपरर 
ससाधार्ण अधिकार दुष्टिगत होता है। द्विजदेव कौ मापा तो सवंगुण-सम्पत्न 
हैदही। चनी प्रवीन तथा चेनी भट मेँ सफाई, लोच तथा प्रवाह्‌ का प्राधान्य 
है ओर दास जी शब्द-संगठन के यधिकारी है1 भुपि जौ मे संलिप्त-गूण 
परपाप्ठ परिरलश्ित होता ई \ भाषा इन कवियों के लि भाव-परद्दन का वहं 
साधन थी जो पूतः उनके वश में रही । यहां पर ह्म उक्त गुणौ से युक्त भावा 
केः दो एक उदाहरण प्रस्तुत कर देना ही पर्याप्त समन्ते है 1 
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बेनी प्रवीन का निम्नलिखित सर्वया देखिए : 
भ्सुकुटी धनु वेसरि मोर मनौ, मनि मानिक इंदु वधू जितु है। 
दति दामिनि कोर हरी वन वेलि, षराषन धूषुदु सो हितु है। 
उममौ रख वेनी प्रवीन रसाल, भयो भब चातक सोँचितुह। 
हित वरे नले किसोर लला, अबला भई पावसकी सतुहै।""1 
उक्त छन्द फा सम्पूर्णं शब्द-संगठन मधुर तया श्रुति-मुखद है । द्ित्व 
वर्णो का प्रयोग नगण्यं है। गरू" तथा प्र' केवल दौ संयुक्ताक्षर प्रयुक्त हए जौ 
रकारसे युक्त होने कै कारण मधुरता में व्याघात नहीं उत्सन्न करते। शेष 
अक्षर तवभ तथा पवग से विगोपतया संकलित हीने के कारण सधुरता-प्रधान 
ह) सारा छन्द कणे.प्रिय शब्दावली से युक्त है) अनुप्रास का सरत तथा 
स्वामाविक प्रयोग, भाषा में प्रवाह तया गति उत्पच्त करता है भौर जिह्वाका 
संचालन, यवाध सू्पसेहोता हं । एक शब्द से दुसरे एब्द कै उच्यारण पर 
जनिभ नतो वाघा उत्पन्नदोतौहै मौरन प्रयास करना पडता दै । छन्द-पाठ 
मेँ गति, भूदु तथा मेथरषूपसे चलती है । सवैयेमे दो लधु भीर एक गरुरुके 
क्रमसे ८सगण ई! स्वराधात मे तोड़-मरोड नहीहै। दौ एक स्यलोको 
छोडकर कही भी दीर्घं का हस्व अयवा हस्व का दीपं नही बनाना पड़ता 1 
केवि के नाम में मवश्य चनी" का "नी" हस्व करके पढ़ना पड़ता है भौर अन्तिम 
चरण मँ ^भई' का टर भी हस्व करना पड़ता है, किन्तु इसे प्रवाहु मे गाधा 
नहीं भाती ओर छन्द की लोच अक्षुण्ण बनी रहती दै । उक्त सुम्णं गुणो के 
कारण भाषा सरल, सुन्दर, संगठित तथा प्रवाह्‌ युक्त है । अनुपास, उपमा तथा 
कूपकं फी सहायता से कवि ने वर्ण्य-विषय को शीघ्रतम ग्रहणीय भना दिया 
है) इसं सफाईूके कारणे कविं का मापाधिकार स्पष्ट है1 सुसंगधिति तथा 
सबल भाषा का यह्‌ छन्द शुन्दर उदाहरण है । 
द्विजदेवे जी का एक छन्द देखिए : 
“गुजरन लामीं भौर भीरं केलि कनन मे, 
ववं्िमा के मुख ते गुहुकनि कठ लगी । 
द्विजदेव तसे कछु गहब गुताबन ते, 
च्हकि बहुधा चरकाहदि बुं लमी। 
लागो सरसावन मनोज निज गज रति, 
बिरह सतावन कौ वतिं गद लगी। 


१. ने त°, घं° १४६ 


[{[ २१० ] 


होन लागी प्रीति रोति बहुरि नई सौ, 
नवनेह्‌ उनई सी मति मोह सों मदौ लगी 1५१ 
उक्त छन्द मे वसरन्तागम-जन्य परिवर्तन को चिरेण है। वातावरण 
की सृष्टि करना ही इष छन्द कौ भापा का प्रमुख उद्य दै 1 उक्तं वातावरम 
मे व्याप्त अनेकं परकरार की ध्वनियो फा अनुकेरणवायी कथन, वांद्यनीय प्रभावं 
उत्पन्न करने मे सफल होता है ! अनुप्रास भी इस प्रयास मँ बहुत कु सहीयक 
होता है । प्रस्तुत छन्द मे गुजारना, कूहूकना, चटकाह्ट अनुकरणवासी शब्द 
है । य्नन्त के प्रमुख उहीपन भ्रमर, कोकिल तथा गुलाब इन घ्वनि-शब्दों के शारा 
वातावरण मे सजीवता उत्पत कर देते है । इन शब्दों के साथ संयुक्त, अनूुभास 
वातावरण को मौर भ तन्मयतापूणे बना रहे हैँ । "गुंजरन सामी मौर मीरे केलि 
कूजन मे” चरणाद्धं अनुस्वार.-युक्त-घ्वनि-सम्पन्न होगे के कारण भ्रमरावली कै 
शब्द का मधू र-मादकं अभाव उत्पन्न कस्ता दै । (कूहूकनि कै लगी"भेमी 
कोकिल वे स्वर का कर्ण-प्रिय प्रभाव है । “गहे गुलाब” पूर्णं उत्फुल्लता व्यक्त 
करता ह तथा “"चहूकि चहुंधा चटकाहूटि वदै लगी” मे कवि-परौदक्ति-परतिपादित 
पाटल पृष्प का प्रात-कालीन स्वस्थ विकास सूचित होता है 1 “नवह उनरई सी 
मति मोह सो मढ़ लगी" कथन से स्नेहातिरेक-जन्य मोह द्वारा जभिभरत मनो- 
यत्ति की ए्तयता का मद्-विह्वल प्रभाव अनुभूत होता है । सारे छन्द मँ यथपि 
अनुप्रास का प्राधान्य है तथापि भाषा भाराच्नन्त नही है मौर उसमे स्वाभाविक 
गति है। सापा-पिपयक प्रौदृता तथा कलात्मकता के रसे अनेक उदाहरण हमारे 
केचियो मे उपलब्ध हो सकते है, यहु कथन अनावश्यक है । यहा परर द्म द 
टकर पक्तियां पस्तुत्त करके इस विपय को समाप्त करेगे : 
१. हरे ह्रे पातन पवन हरे हरे करं , 
गरे गहुवरे नैन मरे धरे शीश पानि।"र 
ष्ट्रे" का चार वार प्रयोग दो अर्थो भे हा है । प्रथम्‌ “हरे हरे" का अर्थ 
तताजे, फलतः शतल के लिए हा है, दुसरे "हरे हरे” का अथं मंदं ग्तिके 
लिप हुमा दै । विरह्‌-उत्ताप की अधिकता तथा नायिका की सुकूमारताका 
आभास उक्तं शब्दावली द्वारा वहत स्पष्ट रूष मे मिलता है । 
२. मुहाविरो का प्रयोग मापा-संगठन का एक प्रमुख साषन है । माव-व्यंजरना 
कै सिए मुदहाविरों कयं प्रयोग एक प्रकार से मनिवायं कटा जा सकता है । वक्रता 





१. ० ल०खं०र२ 
२. बेनी, र० वि०, घं० ५० 
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तया रोधकता उतपन्न करे भँ भी मुहाविरे बहुत कख सहायक होते है । ेमारे 
कवियों र नका भचर प्रयोग भिलता है 
गंगा : “धराधर ते घरा को 'घाई सुधा सौ परति कं 1१ 
वैद-पुखाण का कयन है : “वाव के पहार छार ह्येत हे करति कं ।^२ 
गेगा-विनय : चाहे अनचहि हु नित्रा मोहि यनेगो १०३ 
रामं से विभु व्यक्ति : “सां सम यागे त्यों विवेक छव विदागे।'*४ 
कृष्णक प्रति नाधिकाः "चाकर चेरे परे चरवहे है ठेते हमारे बया के घनेरे ।*५ 
सुरति-गप्ता की उक्ति: “तोरि तनी तन छरि भभूषन, 
भूलि गदर गल देन को फास र 

रामके प्रति : “"एतती अनाकनौी कोवो कहा रपुके कूलमें को कदाहं 
नायक ॥"** 

ष्ण "कारे रारे निहारे शद सलि रोम उठं अचिरा भरि भावं ।*< 

मानिनी; "सीख न क्षील नखश्चिख ते अनघ भरी 

कठिन महा है मां भूरिख रिष्ये ।'\ 

दूती-उक्ति : “आली मान कटा पानु है जो पाके रक्त पावो ।५१० 

मुषुमारता : भूल न प्यास कच्‌ धति ही शुम्हिलानियं नाति मुठी फंतो 
एलु ह" #। 

दूती : हांसी फी धात कषक उनारि, -सुनारि संदेषो प्रियाहि भुनायो ।५१२ 
मापा-परोदृता का उक्त विकास अभी तक (ब्रज को छोडकर) हिन्दी की अन्य उप- 
भापामो कफो प्रप्त नही हो सका है इसके प्रमाण मे हम भाधुनिक भापाधिकारी 
कवि निराला की सम्मति उद्धृत कर देना यहा पर यनुचित नहीं समस्ते ; 

ग्रजभाषा, साहित्य के विचार से मधुर भाषा है । उसके शब्द ट्टे इए 
इतने मुलायम हो गप है, जिससे मधिक कोमलता बा नही सक्ती । प्रजमापा 
का प्रभाव तमाम अर्याविते तथा दाक्षिणात्य तक रहा है । सभी प्रदेशों के लोग 
उसकी मधुरता के फायलये। बंगला, गुजराती, भरादी आदि भापाभौमे 
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उघकी छाप भितती दहै प्रजमापा सादित्यफेभंग कैः भपर प्रान्त विभी 
अपनी भाया फो प्रजमापा की तरह्‌, उसी बलिका से, मधुसिक्त षर दते दै। 
यही साधना सड़ी मोती के लिए जष्री है 19 


फान्य-हलो 
मृषतक ¦ शंतीमे कवि का व्यक्तित्व निदित रहता है, इसमे सन्देह नहीं । 
इसे आघार पर यदि यह्‌ कदा जाय पि वह्‌ यपनो सुचि कै यनुकूल भाव-व्यंनना 
फै साधन ग्रहण करता है, तो अनुचित न होगा । परन्तु कवि द्वारा सी विशेष 
शली का ग्रहण, केवल मावर व्यक्तिगत रुचि परं ही निर्भर नही करता । काव्यगत 
रसात्मकेता तथा परपरा भी वहत कदं अपना प्रभाव डात्ती है मौर नके 
कारण, अनेकं स्यलों पर कंवि कोः अपनी व्यक्तिगत सवि का भमन करके 
परिष्थित्तियों कै भनुकूल श ली-विश्ेप का उपयोग करना पदता है । इसमे सन्देह 
नही किं हमारे आलोच्य कवियों पर अधिकांशतः परम्प का प्रभाव चा, रसा- 
त्मकता का नम्बर दसरा था तथा व्यक्तिगत-षचि को प्रष्ने उनके सम्मुख प्रायः 
नही उढा । अपने पूवव्ता कवियों दवारा भदित मागं का अनुगमन कणे मेही 
उन्दौनि मर्यादा की रक्षा समन्नी मतः परम्परा से चली आती हुई भावश्रदशंन 
शली को अपनाकर उन्होने अपने को एक कषेत्र-चिशेप ही तक सीमित र्ला । 
रसात्मकता की ष्टि से उनक्रा साया दीली-चयन अपने कषत्रम ही हमा है, 
उससे बाहर जनि की आवश्यकता उन्होने नदी समन्ञी ¦ इसे संकीर्णता कहा जा 
सकता है, विन्तु ष संकीणेता का उञ्वल-पक्ष भी है । जहा एक बर हमारे 
कवि कृष्य थोडे से भिने-चुने छन्दो कोल्ेकर ही भावग्प॑जना करते रदे, बहा 
दूसरी ओर उन्होने उक्त छन्दो पर जं सा अधिकार प्रप्त किया, जितनी कला- 
ठमकता से उन्हे सुसण्जित किया, वह अन्यत्र दुम है । समस्यापि जैसी 
कला-कुशलता हमारे कविं को दसी कारण ; प्राप्त हो सकी, क्योकि कू 
विक्ञेप छन्दो षर उनका पूर्णं अधिकार था । एक चरण, अयवा चरणां को 
आदं -रूप सम्मूख रखकर, समान-सौन्दये-पूणं शेष चरणो की रचना कर देना 
उनके असाधारण अभ्यास तथा ,भापाधिकार का थोतक है, इप्तसे इनकार नहीं 
किया जा सकता 1 आज भी उदू के शायर अपनी रूदविगत दोर(गृजल) शैली को 
अपनाए हृए ह ओर उस पर उन्हे जो महारत (अभ्यास) हासिल है वह गुशायरा- 
प्रेमियों से चिपी नही है। अस्तु । ५ ४ 


१. "साहित्य ओर भाषा" नामक निवंध; प्रव॑ष-पद्य पृ०. १४.१५ (निराला कत} 
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हमारे आसोच्य कवियों का काव्ययुग भुक्तक-रली का गुगथा) परम्परा 
द्वारा तो छन मुक्तक का उपहार अपने पूरववर्ती कविरयो ते प्राप्त हुजा ही था, 
परिस्थितियां मी उन्हे मुक्तक-ध्रयोग की योर ही प्रेरित कसती रही 1 दरत्रारों 
का वातावरण, जनसाधारण को तत्काल प्रमावित कर देने कौ आवश्यकता, 
यो मे बहत कूद कट डालने को कला, चमत्कार, चमत्करण आदि ने उन्हे 
मुक्तक-शौली को अनिवायेतः ग्रहण करने के चिए बाध्प किया। रजा में 
मधित कवियों को अपने आश्वयदाता के सम्मुख कोई एसी बाति कहनी माव- 
श्यकर थी जो सारे दरवार कै मुंह से “वाह वाह" की ध्वनि निकलवा से, उनका 
पर्याप्त मनोरंजन कर सके । कविवर कूद दसी अनूटो उक्ति प्रस्तुत करे जो 
श्रोतारो कै हृदय म पैठ जाय ओर उनके भरतिभा-चमत्कार का सिक्का जमा दे। 
दूसरी भर, सन्त महात्माओं की वाणी के लिए यहु आवश्यक थाकि वह 
जनता को सूत्र-ल्प मे, सूक्तियों द्वारा कु उपदेश दे सके, कोई एेसी अद्भुत 
उचित प्रस्तुत करे कि श्वद्धानु-समाज आश्चर्ये-सागर मे डूबकर उनके गूढ कथन 
के रहस्य को सुलक्नाने मे लग जाय अथवा अपनी तन्मयता मेवे कछ एेसा राग 
गाए जौश्रौताके हृदयो को अभिभूत करले। भौर दन सवे कथनोक लिपु 
शेटे-योरे छन्दो की आवष्यकतः धो. । दोहा, द्यपय, पद, कवित्त-सवैया जसे चछन्द 
इत छन्दो मे प्रधाने ह । इन्ही का प्रयोग हमारे कविवगं ने अधिकांशतः क्रिया है । 
उक्त छन्दो के दवारा “एक मर्मेस्पशीं खण्ड दृश्य” १ प्रस्तुत करते हए हमारे कविरयो 
ने कटौ तो अभिनवगुप्ताचायं कै कथनानुसार “पूर्वा पर निश्पेश्नामि हियेन 
रसचर्वणा क्रियते तदेव मुक्तकम्‌ के सिदढान्त को चरितार्थ किया है मौर फरी- 
कटी पर बिना रस.निप्पत्ति के केवल वाग्वैदण्ध्यका ही प्रददानि कियागयादहै। 

मुक्तक दन्दो मे दोहा वहुप्रचकतित तथा व्यापक छन्द रहा है। प्रवेष 
परव्योम भी इसका उपयोग, बहुलता कै साय हं है, यद्यपि कथा-पवंष फे 
बौचमेभी उसे "पूर्वापर नखे" स्पमें देखा जा सकता है) कथा कैः विप 
स्थतो ॐ आधार पर, एक दोहे के दवाय सिद्धान्त-कथन फी सौली इन कार्वयो भें 
विेप सूप से अगनाई यई है) ये सिद्धान्त, नीत्ति, उपदेए, सूति, दर्नि-सम्बन्पी 
हो सकते ह । रते दों की मापा सायारणतवा सरल, स्पष्ट तथा व्पंजक़ होती 
६ै। "दह्त-जवाहिर" मे मीर बहादुर बौर दौक्ला मरके युद्ध ये, मीर बहपुर 
की साय द्वारा दौला मरको वीरमति षरष्ते टोतीहै) किं उस्तके यशस्वी 
जीवन का स्यरण करते हुए नीति-क्यन करता है : 





१, सतसङई-सप्वक- श्या मु दास (गूभिकय) 
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“कासिम जो जस कै मुये, मूये पुर्प सो नाहि) 
तन अलोप भा जगत ते, यश जीवे जग माहि ॥"१ 
उक्त दोहा वथा-प्रवंध से बिलकुल स्वतंत्र स्पे भी देखाजा सकता है। उसे 
मुकेतक प्रेणी मेँ खला जा सक्ताहै। दसी प्रकार हंस की गृ्यु भौर उसके 
साथ रानियोकेसती हो जाने पर कवि दानिक सिद्धान्त-निरूपण करता दै : 
छारहिते साजा सवं, दधारहि जौ सव भांज। 
छारहि माञ्च स्वरूप है, देखि सो दरपन मांज ॥'*२ 
इस दोहे कौ भी पूरण॑तः स्वतत्रदृष्टिसे देखा जा सकेता है । कथा-ग्रबन्ध भै 
इसका सीधा सम्बन्ध मीं है 1 
भक्ति-प्रधान कथा प्रवन्धों मे भी दोहे का विशिष्ट स्थान दै) यद्यापि वेप्रवंध, 
कथात्मक से प्रतीत होते है तथापि इनमे सिद्धांत-निरूपण ही प्रधान दोता है। 
इस सिदधान्त-निरूपण कौ रूक्षता को दूर करने के लिए सम्पूणं कयन, संवाद-शैली 
मे रख दिये जते है । गुर-शिष्य पावंती-शंकर, नारद-ब्रह्मा मथवा इसी प्रकार 
के अपिवर्यं कै चीच वार्तालाप दिखलाकर कवि भ्रश्नोत्तर दवारा सपने विषय को 
सर्वप्ाह्य बनाने का प्रयत्न करता है । प्रायः इन सवादों मे दोहा-चौपाई अथवा 
दोहा-कवित-एवैया-शैली ग्रहण की गई है । सुखदेव मिश्च का 'वध्यारम प्रकाश" 
जगजीवन दास के ्रथम प्रथ" तथा “मनपुरा' तथा दास जी का "विष्णुपुराण 
भापा, इसी शैली लिखे हृए ग्रथ 1 यहां पर दो एक उदाहरण पर्याप्त 


(१) शिष्योवाच : “सूल अविद्या तुम कही, सवे उपाधि को देव 1 
देहं सिग अष स्थूल को भनौ चाहत मेव 11" 
गुर उवाच : ‹ नासिकां नयन स्वचा रसना भिति कान ए इन्द्रिय ज्ञानं वयानो । 
वाक नियानि निपाऊ उपास्य पदो मिलि पांच चं कमं विधानी। 
प्राण सपान समान गौर व्यान उदानहि सौर मनोबुदधि मानौ । 
मूष्ष्मन पाचहू तत्वनि ते ए हम चह तत्र को सूक्ष्मम भानौ 1/""¶ 
(२) शिष्य: पूष मकर जोरि कं, कहौ सो गुर समुह्ञाद । 
कौनी युक्ति मृष्टिमे, कटौ सो मोहि चेताइ ॥॥ 
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१. ह° ज०, पृ० २५५ 
२. हं* ज०,पु० २७१ 
३. भध्यात्म.प्रकाण, सुखदेव मिथ (निजो-संग्रह से) 
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नायिकां मेँ से कु का विस्तृत वर्णेन है गौर कछ कौ उपेता दै, करतु-यणंन 
विस्तृत है 1 हास्यरस केवल एक दोहे म कहा गया है । शान्तरस यार्ईसं दोहो मे 
कहा गमा है) सपत्नी, वाचती, गंवारी, अन्योमरित जसे कथि-परम्परा से इतर 
विषय भी ग्रहण किए गए है कटने फा तात्ययं यह्‌ दै किः भरुपति कवि ने अपनी 
सचि के भनुकूल ही रचनाएं की ह, किती परम्परा का पात्नन करने मात्र के लिए 
नही । शान्तरस भे कुद दार्शनिकता भी दृष्टिगत होती है अन्यथा विधय साहि- 
त्यिक है । शेव सभी कवियो ने रीतिबद्ध रचना की है भीर लक्षण-उदाहुरण के 
क्रममे दोहे का प्रयोग किया रै) 
सोरेठे का इतिहास भी दोहै जसा ही प्रचीन; मपश्च काल्य मेँ उसका 
पर्याप्त प्रयोग मिलता द । उदाहरणार्थं : 
"्वाढी तो वद्वाण वीसरता न वीसरह1 
सोना समा पराण मोगावहु पकं भोगवीड 1१ 
तथापि सोरढा इतना लोकप्रिय तया व्यवहूत नहीं हुमा जितना दोहा । 
दानिक तथा साहित्यिक, दोनों ही क्ष्रों मे ददे का उपयोग इजा है, 
यद्यपि युग की परिस्थितियों के अनुसार साहित्यिक की गोर रुचि विष 
दिखलाई पडती है ! सन्त कवि जगजीवन ने दोहै का प्रयोग दा्दीनिकक्षेधमे 
क्यिादै। परम्पराके अनुसार यह्‌ दाशंनिकता, भारतीय वेदान्तवाद तया 
सलामी एकेश्वरवाद का मिश्रण है । इसमे ईश्वर कौ एकता, उसकी निरा- 
कारता तथा सर्वल्यापकता की भोर निर्देश है} व्यवहारिकता के लिए उसमे 
श्नाम' हारा भगवत्‌-स्मरण क्रिया जाता रहै। जीव उसे प्राप्त करनेके लिए 
अदंकारव्याग, दया, क्षमा, सदिप्णुना आदि सद्गुणो को स्वीकार करे, तमी 
उसका निस्तार हो सकता है साधना कौ दृष्टिसे गुरू फी शरण तथा सुरति 
सलग्नता ही जीवे को परमात्मा तके पटच सकती है । कवीर के ये मिश्रित 
सिद्धान्त बहु-विश्रूत दै भौर उनके परवर्ती सम्प्रदायोने मौ धुमा फिराकर 
प्रायः दन्द सिद्धान्त को स्वीकार फिया है 1 जगजीवन ने भी षद तया दोहा 
क्ली मे इसी दशंनिकता का अतिपादनं क्या है । दो एक उदाहरण 
पर्याप्त होगे । 
“इहां तो कोऊ रहि नही, जो जो धरि देहं 
संततकराल दुख षडहौ, नाम ते करहु सनेह्‌ {1 





१. पुरानी हिन्दी, पृष्ठ ५३ 
२. जमर शन्दा०, मा० २, एृ= १२७ 
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%जगजीवन गुरू सरन ही, अंतर धरि रें ध्यान । 
अजपा जपु षरतीत करि, करिह सव गौसान 1७॥"१ 


“शृष्त प्रकट समृक्खा चरै, भजँ नाम करि हैत। 
काया आसन दिद कर, सुमिरत रै सचेत ॥*२ 


“जिन केह सुरति संभारिया, अजपा जपि भै संत । 
न्यारे भवजत सवहि तें, सत्त सुकृति तें तत ॥१५।११ 
दाशंनिकता का भारतीय स्वरूप, प्रधानतया अवतारवाद तथा पौराणिकता 

भँ लक्षित होता है भौर श्ूमारात्मकता अथवा शुद्ध भवित के द्वारा यह्‌ व्यक्त 
होता है। भूपति जी मे अपनी सतसई मे दोहा-लंलौ का आशिक उपथोग 
उक्त दाशंनिकता को व्यक्त केरे के लि्‌ कियाद रीति-बद्ध रचनाकरमे 
वले कवियों मँ सुखदेव, दास, रसलीन, वेनी मदूट तथा वेनी प्रवीनने 
राघाङृष्ण अथवा रामभक्ति के भश्चय से भपने दाशंनिक विचारं व्यवेत करिए 
दै । भनेन्यता ही इस दशचंनिकतां का तत्व है 1 घान्तरस के उदाहरण प्रस्तुत 
कृरके भी कविने दाशंनिक्ताको प्रश्रय दिया है। ब्रह्म-स्ममे ईृए्वरकी 
सर्वोपरि, राम भौर प्ण मे उस शेषठता का आरोप, रागात्मक वृत्तियी कै 
एक मागर आलम्बन राम-हृष्ण, संघार भौर जोवन को सनित्यता, भगवद्‌-भजन 
म जौवन की सफलता आदि विचारोको व्यवत करके कवियो ने ईष्वर भौर 
जीवः सम्बन्धी काव्यकी रचनाकीहै) रामकृष्ण के अतिरिक्त अन्य देवताओं 
के प्रति भी कवि का भक्ति-माव, गौण सूप से व्यक्त हुभा है । अवतारकादसे 
सम्बद्ध यह सौली, तिरगुणवाद सम्बन्धी पूरवौक्ति शली से समधिक साहित्यिकहै 
कथोकि इसमे सौन्दर्ये की ओर ध्यान विदेय है ! निम्नलिखित्त उदाहरणो से इस 
रचना-शेलो का परिचेय मित जायगा । 

गेह नेहे बिन काम को जो वसि तीरयराज। 

कितिक राज धन रजि कितजौ मन श्री बजराज ॥* । 





* भग० शब्दा०, भा० २, १० १२७ 

„ परम प्रेय, जग्० 

„ जग० शब्दा०, भा० २, प° १२७, २८ ध 
. भ्रु° सं०, दोऽ दव्य 
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“देसी कदु उपज हयै, दचोडि जगत की आस 1 
स्यामा स्यामे ध्याद्ये, करि वृन्दावन वास्त ॥4 


"सविति तिहारी यों वस, मो मन मे श्रीराम। 
यसं कमिजन हियनि ज्यो, परस सुन्दरी वाम ॥५२ 


“अवधि कियो तुम वास, यहु वनहू है भौधिबन। 
मेरो यहां निवार, किये वनै प्रतिपातं अव ॥"१ 


“रघुकरुन सरसीरुह॒व्रिपुल सुखद भानुपद चार 1 
हदे आनि इनि काम मद कोह मोह परिवार ॥४ 
सारित्यिक क्षे मे दोहै का शुद्ध भारतीय स्वरूप अनुभूति, कंल्पना तयां 
मआलकारिकता से युक्त दुष्टिगत होता है । इन दोहोंकौ परम्परा तथा 
वातावरण भारतीय है । विरहानुभरूति मे भारतीयता के अनुसार नाधिका की 
वेदनाओं का वर्णेन ही प्रवान है) कल्पना की उड़ान, जीवन-क्षेत्र से मना 
सम्बन्ध-विच्छेद करती हुई नही दृष्टिगत दती है । अतिशमोवित का उदेश्य 
भी हृदय परः प्रभाव डालना दही होता है, केवल अद्भूत वातावरण की गृष्टि 
करना नही 1 उपमेय ओौर उपमान भारतीय होते टै, परम्परामत चन्द्र, कमत, 
कोकिल, चात्तकः, सता, पुष्प आदि उपमान ही प्रधानतया य्यवहृत होते दै 1 
साहित्पिक परम्परा को दूष्ठिगत रते हृए, कवियों ने ग्लानियु्त वर्णनों को 
निरतर वचाने का प्रयल किया है } दस प्रकार भारतीयता के आधार परस्व 
हुए ये मुक्तक, विधोप सहृदयतापू्णं तया मर्मस्र्णी है । हमारे कवियों मे 
अधिकांश दोहाकार नही ह । केवल काव्यारुंकार-लक्षणों का कथन कर देते के 
लिए भले ही इस छन्द का प्रयोग कर लिया गया हो, किन्तु कलात्मक-काव्य-स्वा 
के लिए इसका उपयोग भूपति, रसलीन तथा बेनी भयुट ने प्रधानतः किया दै! 
इनके बु उदाहरण यहा पर भरस्तुत किए जति ह । 
"घटत बदृत रजनौ सहित करते अधिक दुसेदेद 1 
रहैत सदा पूरन उयौ सुखद तिया मुख चंद ॥५२७।१५ 


१. न= त०, दो० ५३३ 
२. काज नि०पू० २४्द्‌ 
३. भरु०स०,दो० ७०० 
४. का० नि०, पू= १७२ 
५, भूपति सत्तसई 
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"मुस छवि निरि चकोर अं तन पिप लखि मीन । 
पद पंकज देत भंवर होत नयन रस-लीन ॥१७५॥१ 


"पले कूजन अति भ्रमत शीतल चतत समीर । 
मान जात काको न मनं जात भानुजा तीर ॥६५०॥'१२ 


“सहन यात हं कुकति है लित सता सौ चात। 
फूल भरी सुद्रुमार अति क्यो लाऊं नेंदताल ॥३१८।५०११ 


षषचंदन वेदेन भात प्र अधर सु मंजन रेख। 
आली बवन माली धरे भद्मुत वेनी वेष ॥१६३॥४ 


उप्त उदाहुरणों म संस्कारगत-सोन्दयं की छाया स्पष्ट है। यमुना-निकूज, 
वरिवेणी-शोमा आदि द्यं फा सौन्दयं, साहित्िक-परम्परासे भी हमे प्राप्त 
हा है, चाहे हमने स्वय इनके दर्ान न किए हों । पूणंचनद्र, चङोर, भ्रमर, 
लता का सौकुमाये, भारतीय प्रङृति की विदोयताषए है, जिनकी ओर केवल कवि. 
यृष्दकाही नहीं वरन्‌ जनसाधारण का भमाकर्पण भी सर्व॑स्वीकृत है । भापा- 
विषयक कलात्मकता भी शब्दाकंकार कै सूप मे, उक्त उद्धरणों में देवौ जा 
सकती टै । अनुप्रा्, ममक के भार पर भाया को विष शुत्ि-ुल्लद तथा 
प्रबाहु-पू्णं वना दिया गया है, यद्यपि उसे भाराक्रान्त नहीं किया गया है । दोहै 
का संक्षिप्त गुण, शम्दसंगठन, यलात्मक चित्रण, भापा-लातित्य तथा प्रवाह यादि 
विर्नेपतायें उपुक्त उद्धरणों से स्पष्ट हो जाती है । 

सू्ति-सम्बन्धी दोदो में वणन अयवा भाषा की प्रधानता कै मर्मस्पर्शी 
फयन होते है । वचन-वक्रता की यही फला इनकी विदोपता है । मृहाविरींका 
प्रयोग तथा अर्थ॑-मंगिमा की सहायता, सूक्रिति म विशेष होती है । विरोेषाभास, 
भन्योक्िति, अर्वं-विपर्य॑य, शब्द-विन्यति के भाघार पर कयित ये सूक्तियां, उदू 
कविता का स्मरण दिला देती हैँ! फिर भी नको फारसी काव्य से प्रभावितं 
मही कहा जा सकता है वयोकरि इस प्रकार के कलात्मक केयनों की परम्परा, प्राचीन 
मारतीय साहित्य, मपय तया संस्कृत कान्य मँ विद्यमान दै । एक उदाहरण ६, 





१ अगदपैण, रसलीन 

२. रसप्रबोध, रससीन 
३. रसविलास, वेनी भट क 
४. रसमिलास, वेनी भट २. ^, ~ 


""सोटग्मीड सहि फंचुमड जुत्त उत्ताणु फे । 

पुट्‌ढटि पच्थई तषणिपणु जनु गुण ग्रहण करे ॥+""+ 
नतकी के कंचुक्कीडोरपीष्देतते सच फरक्सोजा रदीदै, तदमिजन्‌ उत 
पीचेसे सीचतीर्है, इसी पर फषि फी उक्ति दै फि पीठ पौद्ये जिनका गुण-प्रहण 
हो वदी श्रेष्ठ टै । एक द्रूतरा उदाहरण देद्िए; यृद्ावस्या फे कारण घुरी हई 
एकस्यीसे प्रन टै :- 

मध. पश्यति करि यतत, प्रतितं ठव कि भुवि? 
मौर उसका उत्तरः 

रे रे मूं जानासि गतं ताष्प्य मौक्तिकं ।र 
शच ट्दि-फतयः, मोजप्रयन्य जादि रचनायो में ये फलारमकः उक्तां यहा से 
देखी जा सकती ट । यह दूसरी बात है कि वहूप्रचित विदेशी भुदाविरों का 
भो मुचं उपयोग इन दोहो मे हमारे क्विपो द्वारा करलिया यया हो । फातिम- 
शाह्‌, भूपति तथा रसलीन मे इच प्रकर के मूक्त्यात्मक दोहौ की स्वना पर्याप्त 
परिमाण मेकीदहै। दासजीमे भौ कहौ कटी पर, अन्योकति-स्पम एषी 
मूक्तिया मिल जाती ह । कुद उदाहरण प्रस्तुत श्रिये जति हैः 

"कासिम यौवन हाय दहै, चरै सो काज संवार । 

पुनि देस्तीवल जामगो, कौन उटावै भार ॥ 


“जाको जासों होड हित, वदै भलौ हिव दाष । 
सावन जगज्यावन गुनौ, कार करं जवास ॥"८ 


“वेद बिहित यह्‌ बचन रहै, यामे आन न आन ॥ 
मुद्रा मुद्धित करतु है, हरि हरिविधि सों जन ॥**५ 


"लालन के मन दृभन को रहे चोप यह आन,। 





पुसी बन पर्टंनी कहं प्यारी के पहुंचान ॥६ 


„ पुरानी हिन्दी, पृ० ५५ , ८ 

„ सा०' समालोचक, स०, २, भा० ४ से उद्धृत ' ` 

~ हं० ज०, कासिम, पु० २७१ ४ 
„ का० नि०, दास, पू० ७३।६५ 

= भू० स०, सपति, पृ० ५४१६७ 

. अ० द०, रसलीन, प° १५१०० 


< +< स ५ < == 
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चमत्कारपुणं शब्दों मे नीति का केथन मी सूक्ति के अन्तगेत रक्ला जा सक्ता 
है । उपर्युक्त दोहो भँ रसलीन के उदाहरण के अतिरिक्त, शेय सव नीति-सम्बन्धी 
सृक्तियां दँ । वास्तव में सूक्ति के आघार पर कथित्त नीति, विशेष प्रभावशालिमी 
होती है । अपने चमत्कार के कारण पह भाठ्क भवा श्रौता को वरन्त मुग्ध 
केरवेती है। तुलसी जते भक्त तथा महाकवि को भी इसी कारण सुक्त्मा- 
त्मक नीतति-कथयन का भाश्रय ग्रहेण करना पड़ा, जैसा किं उनके “भाग ते तुलसी” 
होने की उकरिति से पता चलता है । स्पष्ट दै उक्तं कथन भँ शन्द-चमत्कार द्वार 
रामनाम का प्रभाव अंकित करना ही अभीष्ट है जिसने भांग जते मदपूणे त्यज्य 
पीदे को “तुलसी” में परिवितित कर दिया । गस्मु ! 
शब्द-चमत्कार फे अतिरिक्त नीति का कथन, सरलं तथा सीधीष्षैलीमें 

भी क्रिया गया है किन्तु हमारे युगर के कविं, भाषा की भोर विशेष उन्मुख हीने 
कै कारण चमत्कार-शैलौ को प्रायः दछयोड़ नही सके हैँ, अतेः उनका नीति-कथन 
प्रधानतया सृक्तिकी भ्रेणीमदही रक्वा जा सकेता हं! जगजीवनर्जसे कु 
सन्त कवियों ने भवश्य ही निराभरण भावा में नीति-उपदेश दिये हैररितुषे 
धर्मे-सम्बन्धी विरोषप है; सोक-व्यवहार सम्बन्धी कम । यहा पर दो एक उदाहरण 
पर्याप्त होगे । 

“भूलु फलु सुक्ञ पर नही, भव हू होहु सचेत 1 

साई पठवा तोहिको, लवो तेहि हेत ॥३।१ 


"भवह समुक्षिके देखु तं, तजु हकार गमान ! 

यहि पर्हिरि सव जाई दै, होड वंत नुक्सान ॥*२ 
उक्तं उदाहरण संछार के मिथ्या सुख, अहंकार, गुमान आदिकेत्याय का 
उपदेश देते ठै, इख दृष्टि से इन्दं लोक-व्यवहार-सम्बन्धी कटा जा सकता है 
किन्तु अन्ततः इनका उद्देषय व॑राग्यकी प्रेरणा देनाहीहै। मापाकी दृष्टिसे 
छक्त दोहौ मे कलात्मकता को प्रधानता देने का प्रपत नरह है मौर चे अकंकरण 
ही की प्रवृत्ति दाशत होती ह+ 

हमारे आलौच्य कवियों का युग, भारतवपं मे विदेणी भाषा तया सादिव्य 

के उत्कं का युगं था । राज-भापा, मुसलमान शासनकाल मे, फारसी रही भौर 
जनस्धारण को विचारों के आआदान-प्रदान के तिए्‌ उद्र-मिधित देश-माषार्ओं 


१, साखी, नग, चार २ 
२. साक्षी, जग०, मागर 
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का सहार लेना पडा साहित्य-लैत्रमें भी धीरे-धीरे भाया गौर भार्वोका 
मिश्रण दवौ णतताव्दौ विक्रमीयमे पर्याप्त हयो गयाथा। खूं कथिता मारतीम 
प्रभावों से प्रभावितहै यौर फारसी फाव्य-परम्परा का यो वहत प्रभावे हमारे 
श्रुगारकालीन काव्यो मेँ परिलक्षित होता है, परन्तु अम्ततोगत्वा हमे यह्‌ स्वौकार 
करना पडता है कि हमारे कवियों पर विदेशो प्रभाक इतना अधिक कभी नहीं 
यडाकति हमारी काव्य-परम्परा का स्वरूप अपना अस्तित्वही घो वस्ता । 
संस्ृत-शारव्रगतं परम्परां का पालन करना भारतीय काव्य-रचना मेँ अनिवार्यं 
समन्ना जाता था, अततः नायिका-मेद के आधार पर नायिका कौ चिभिन्न दशाँ 
कावर्णेन भी हमारे कवियों का उद्देश्य रहा) एक कारणमहनीहै कि 
कवियों ने नयक कौ दशाओं को मोर व्यापकः दृष्टिपात नही किया जानि 
विदेशी साहित्य मे हभ । दूसरे, शासको कौ भाषा भौर कविता हति हृए भी, 
उदू, फारसी, हिन्दुर्यो गौर हिन्दी कवियों के लिए विधर्मी होने के कार्ण 
अस्पुष्य बनी रही ! उन्होने उक्षका! अध्ययन तो किया, उमे काव्य रचना भौ की 
तथापि अपने साहित्य से उते यपाघाच्य मनग ही रला । जिस प्रकार उन्दने 
मुस्िम-संसछृति को पथासाध्य नहीं जपनाया, उती प्रकार साहित्य-केत्र को भी 
अद्यूता रखने का प्रयत्न किया 1 फिर भी राजनिममों के अनुसार वेशभूषा, 
माचारव्यवहार, वोली-वानी मे उन्हे बहत सी बाते अनिधायं हप से अपनानी 
पडी ओर इन्दी के साय साहित्य मे भी अनेक साधारण प्रमाव्र अनिवार्येतः आगरए्‌॥ 
नख-शिख का वर्णेन तौ हमारे कविं को परम्परा से उपलन्ध था, देवताओं 
के सम्पूरणं अगो का वणेन नलशिख के रूप मे संस्छृत-साहिष्य मे मिलता है तयापि 
हमारे कवि ने नाधिकारो के रूप-वर्णन में यनेङ़ रेते विदेशी उपमान ग्रहण कर 
लिए जो भास्तीय परम्पस क्षे विरुद पडते द । रसमीनजी के ये उदाहरणं देखिए : 
॥ “रयत वृद काजर भरे यों रोवति दुरि बाले) 
मनो निशानी वा दृगन दई गुंज कौ मान 1४११ 
भश्रु-विन्दुओ "की समता रक्त की व्यो से करना भारतीय-परम्परा नही दै। 
भारतीय-परम्परा सो रक्त-मात का उद्वेगजनक वणन नीभत्स के मन्त्रं 
स्वीकार करेगी, श्यृगारमें नही । इसी प्रकार उनका मगि वर्णन देखिए} 
शलावल मांग पिया नदी, मदन जगत कौ मार। 
अमित फरी ष ङं धरी, रक्त भरी त्रवार 1 १२॥२ 





१. रम-प्रमोध, रससीन 
२. अंग-दपंम, रयन 
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जायसौ के “लाद पार रहिर जनुभरा” कौ पुनरावृत्ति मावर रस्रलीन जीने कर 
दीदै। ष्टे दहेकामावमी जायसी के “र्त वांस पुंपुची वन योरईु वै 
अनुरूप ही है 1 मुस्तिम कवियों के काव्य में इस प्रर के उपमानं का ग्रहण 
किया जाना कुठ स्वाभाविक भी है। 
विदेशी काव्य की, विरह्‌ मे जलने बौर मागृक द्वारा कत्ल हने कौ कल्पना 
कै कारण भी हमारे कवियों का काव्य उहात्मक चिव्रणों की भोर विदोप उन्मुत 
ही मया । जलने पर धुं उठने भौर कल्ल होने पर रक्तपरात की कल्पना, विदेशी 
केन्य कौ विदोपता है । कविवर मुबारक बिलग्रामी (कव्य-काल सं° १६६१ 
ति} की निम्नलिखित कल्पना देखिए : 
सीक ल काजर देरी गंवार, भागुरी तेरी कटमी कटाद्चनि 1१ 
आचाय ु्रलकी उक्त प्रक्तिप्र टिमणीदहैकरि "यदि कटाक्षसे उगली कटनै 
काडरदहै तवतो तरकारी चीरे या फल काटने के तिषएु छुरी, हिया आदि 
फी कोई जरूरत न होनी चाहिए । कटाक्ष मनमेचुभतैहै, नकिं शरीरपर 
भ्रत्यक्ष घाव करते है ।'*२ 
वास्तवमे भारतीम दृष्टिकोण, जो करि अनुभूति पर आधित है, शारीरिक 
पीड़ा को प्रधानता देकर उपे उपहासास्पद नही वनात्ता। रसलीन जौ 
क्तेः 
"तिरी चितवन ते चलन चितवन कीनो दोय । 
लागते तिरी तेग जव कटत बेग र्हि होय ।४९॥ 8 
भुब्रारक कौ तरह रसलीन भी तिरी चितथनसे तेग काकामतेरटैदै। 
भूपतिजीको नायिका कीक के अस्तित्व मे सन्देह दै। उनकी दूती, 
षृष्ण के सम्मुल केवल अग्नि-धूम न्याय द्वारा ही यदहं प्रमाणित कर पातीदहैकि 
यदि ककरा भस्तित्वहै नदी तो नायिका चलती कपे है: 
कंक जानि नहि परति अंत सुनिये वूजके प्राम । 
धूम आग लौ कीजियतु चतित देखि अनुमान ॥११३।१४ 
परन्तु यदि जनाब “जुरमत'' के निम्नलिसित शेर सेजक्तदोहेकी 
तुतना करे ¢ 


१. भि बर विर, मा० १, १०३६४ 

२. जायसी-प्रथावली, भूमिका, पृष्ठ ४२ ` 
३. अग-दर्पण ^ 

भ. भर सर 
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“सनम सुनवै है, तैरे मी कमर्‌ टै 
दौ है पग परह षो है पिपर है॥५१ 

तौद्स्पष्टटो जायगा पि भूपति योकेदोटर मैङिरिभी तिरत सदुदयतो 
है । “मानि नाहि परति दै पदुकरकपिने ष्की मूर्पना-पातर प्रपानित कौ 
दै, उपकै मस्तितव फो ही नही सुप्त कर दिवा है । 

पिरह्‌-ग्वान भँ प्रज्यनित होती एदं नपिक्त, यन्िके पर्णगम्परे पीती 
ट्‌ गहै है, फिरभी प पौनेषनको तेकर हमा ध्यान नावि फी शयत्र बौद 
दरबनता फी मोर ही जाता ह उरक जभुन फर्‌ भस्मष्टोजाने फी गोर मदी। 

“विरद ज्याल प्रजरुयौ कूर, निनि द्वि सादौ जाम। 
मरईैयात ठव दाय पट्‌, मगन रेग नुव स्याभ ॥ १४५१२ 

संभेपतः, भारतीय दोदा-परस्परा, समयानुगरूतं पिदेशी भावनाओं मे प्रमादित 
अय्य हुई, परन्तु उतने यपना मस्तितव गौर्‌ यपनी रट्दयता की भावना भो 
सर्दव शुकुण्ण रक्मा । हमारे फविर्यो म यह्‌ प्रभाव काव्य-षमत्तारफे विकागमं 
सटामक हमा ओर दोहे पो अपने त्र मे विरो य्यापपता भौ निती। दव 
भ्रषार दोहा छन्द फा वदमृली प्रयोग, दनी के अन्तगेत देसा जा सप्ता द । 

पयीरसे पूवं, मिद्ध तया नाथ सम्प्रदाय येः कपियों मे भपनी कविताभे 
पदरीती फा पयति प्रयोग पिया या । सोक-मापा मे काव्यरचना फरमे धाते 
ये कवि मपी क्षानपाचा का प्रचार न षदं हारा करते चे। गेय दानमे 
भ्रण ददे यपनी उद्‌ ए्य-पूति में सर्तता होती थी । धटो से १२ब शताष्दी 
ईस्वी फा समय सिद फवियो फा युग है चत. इस युग में पदन्दौली फा उपयोग 
सादित्य-स्वना फे तिर्‌ प्रचत्तित हो गया या । तिदो का भौतकाग्य विभि 
समं मं वद्ध मिलता है 1 राग देशाव, राग भवी, राग पटर्मंजरी, राण कामोद, 
राग मल्तारी, राग वराद़ी, घनसी यग आदिर फितने ही शस्यरीय रागोके 
माधार पर दख कान्यफी स्वना हुई है1घ्णसिदों मेँ ६ठे, सरहपाद्वार 
रचित एक मीति, उदाहरण स्वरूपं उपस्थित्त फी जातो ह 


राग रेश्षाख 


भनाद न विन्दु न रवि्शि भण्डले, चीमा राम सहाये भूकल 1 
उनु रजु धट मातेहु वंक, भिमडि बोटिमा जाहुरे छक ॥ 





१. क०कौणभा० ४,पृ० द्‌ २. श्रु स 
३. गंगा, पुरातत्वाक, पूृ० २५०।५२ „ ॐ 


[ २५३ ] 


हेथिर ककण भा लेषु दप्पभ, अपणे आया चह्ततु नियम ! 
पार उरं सोर मजि, दुज्जण संगे अवसरि जाई। 
वाम दहि जो खलि विखाता, सरह भणडई वय, उजु वट मदला 1†३२।॥'१ 
उपति पद में सहज-मागे की व्याख्या है ! इसी प्रकार इन सिं के पदीं मे जीव- 
मह्य फी व्यास्या, यून्य मौर काञ्च तत्व, अलख शीर निर्रेजन तत्व, रदस्य 
वाद, गृख्दर्यान, गुू-महिमा आदि का पर्याप्त वर्णेन भितत्ताहै।र अनेकं 
सौकोषरितयों भौर मुहाविररो हारा कचिर्यो ने अपने कथनं फो पुष्टता प्रदान की 
है । द्दाधेरं कंकण मासेहु दप्पण' इत्यादि } साथ ही आलंकरारिकता का भी प्रचुर 
प्रयोग मिलता है! शबर पाके निम्नलिखित पद मे रूपक तथा रूपकातिणयोगरिति 
का स्पष्ट प्रयोग देखा जा सक्तादहै] 
"उचा ऊंचा पावत तर्हि असद स्वरी वाती । 
मोरंग पिच्छ परिहिण शबरी गावत गुजरि माली ॥*/२ 
॥ 1 ॥ ॥ 

“विअ तोला महाहै कपुर साई। 
मुन नैरामपि कण्ठे लइ महासुरे राति पोदहाई ॥ 
गुरुवाक पुंजिआ धनु णिजि मण वाणे। 

एकेशर सन्धाने विन्धह्‌ विन्धह्‌ परमे गिवागै ॥४ 
उतत उदाहरण देने का तायं केवल इतना दही है कि इन सिदक्वियोंकी 
परम्परा, प्रायः अपने यथातय्य श्प मे, हिन्दी कै प्रमुख सन्त कवि कवीरमे भा 
उतरी थी 1 उन्होने भी उसी प्रकार से श्ुगारिक रूपक ग्रहण करिए भौर उनके 
द्वारा साधना की व्यजना की, उनमे भी लोकजीवन के साथ आध्यात्मिक जीतन 
मृग पर्याप्त संतुलन दुष्थित होता दै । दोहा भौर प्रदं दोनों शैलियों का उपयोग 
उन्हीने अपनौ मावश्यकतानुस्ार कर लिया है मौर परदोमे नाम देने की भ्रवृत्ति 
तके की उपेक्षा उन्देनि नही की है) “सरह भणद” ““पडइसन्ते सरो लोडिब 
क्से” “भूसुक भण" इत्यादि की परम्परा "क्‌ कीर में यथा-रूप सुरित 
है! आगेके केषितो कवीर की परम्परा को ग्रहण करकेचलदही रहैये। 


१. हि० का० धा०,पु० षण 

२. हि० का० घा०, ¶० १५९, 

३. हि० का० धा०, पृ० ३८१-५२ ॥ 
४. द° का घा०, ¶० २० 


[ रर ] 


इन्दी पूर्ववर्ती काव्य ने हमारे कवि जगजीवन तथा उनके सम््रदायं के कियो 
के छ्िएपृष्ठद्रमि प्रसुव की + 
सन्त कवियों की वानी के अन्तर्गत साप ओर शब्द, दो प्रकार कौ कपिता 
उपमन्ध हती है । शव्द दश्वर का वचन है ओर (साखी' उसका प्रमाण । ड° 
वदस्वाय क अनुसार इनके विपय भे भी यन्तर है; शब्द मे आलातुमूति कौ 
व्यजना दै घौर साखी मे, लोकजीवन मे उस आस्मानुभुति को उत्तार कर उपके 
द्वारा आनद प्राप्ति का प्रयल 1° स्वभावतः शव्द में कोव्यगुण मधिक होना 
चादिएु वयोकि वह कवि की अन्यत्तम अनुभूति कौ व्यंजना है] जमओीवनके 
पदों मे हमे शब्वावकी विधेप अत्मानुषुति-गुक्त तो अवश्य भिवती है र मी 
एेमा नदी कदा जा सकता इस ॒शब्द-मेगरह्‌ के अन्तगं उतके जीवनोपयोगी पथ- 
प्रदर्भक पदौ का संकलन नही है । विनती, प्रा्येना, चेतावनी, गुर-महिमा, कर्म॑- 
भर्म निपेध आदि पद जीवनोपयोगी पद हँ । इनके द्वारा कवि ने जन-सापारण 
को उपदेशदेनेका परयत्तक्रिणाहै? कुद्धषए्दतो (दिनती, प्रार्थत आदि के) 
मारमनिवेदन के शूप मेँ उपलभ्य होते है । इन्दं विसी सीमा तक आत्मानुभरति का 
व्यक्तीकरण कटा जा सकता है, उदाहरणार्थं : 
“साई यह्‌ बिनतौ सूनु मोरी । 
जन्म पाद कचु जान्यो नादी, कु वसति नादी मोरो । 
॥ 1 ॥ 1 । । 
जगजीवन का आपन जानहु, प्रीति न कवहूं तौरी 1३९ 
(२) "प्रभुजी चहौसो तुम करहु) 

# ॥ ॥ 1 ॥ 1 

चहु पाल जियाद करक, चेह चिन संहे मर्ह ॥ ४॥ 
पर्त प्रधिकतर पद "साधो" “मन'' यथवा “बोरे” को सम्बोधित करके उद" 
योधन शंली म लिखे मिलते र, यया : 

(१) “साधो भजहु नाम मन साई । 

बहुरि नहीं मस मसर षाद ॥**४. 
(२) मरे मन रहे रटना साई । 


१६ 


१. निर्गुन स्कूल आफ हिदी पोटी, प= २२३-२४ 
२, वानी, भागश 1 
३. बानी, मागर 

४. जनी १,पु* ७६ 


{ २५५ ] 
[। ` न [| 
कं सचेत अचेत हो नहि नेह मापु बचाई!) 
(३) “बौरे नाम रदु मनलाय। 
[) । । ॥ । 
कुरंग संगत कुटिल बौरे संग वरैदु न धायं ॥*२ 
एन्दावली मेँ बिरह ओर प्रेम का भंग, मगल, सावन व हिडोला, वसन्त भौर 
होली मे भत्मनूभूति-शैली को वरिक्ेष प्रधय मिला हँ 1 उक्त शीषैको मं सौन्दर्य, 
अलंकरण, माधूयं तथा तन्मयता कै गुण विदोष दृष्टिगत होते दै, गेयतव का गुणतो 
है ही । दाम्पत्य-जीवन कै नाना चिघ्रो के आधार परकविने पदों द्वारा एके अनुपम 
रसमयता उत्सन्न कर दी ह । यद्यपि अन्य सन्त कविर्यो की भांति जमजीषन की 
भापा भी सुसस्छृत नही हँ तथापि प्रेमप्रवान विपय ग्रहण कर सेने कै कारण, 
शैली का माधुय, प्राम्य-शब्दों के द्वारा ही प्रस्फुटित हो उट दहं । भाषा के उपर 
हेम पहमे विचार कर चुके है 1 यहा पर दो एक उदाहरणो के द्वारा गौतात्मकता 
तथा गीत-बीली के अन्य गुणो को स्पष्ट कर देना आवश्यक जान पड़ता ह । 
सावन व हिडोला शीपेक के अन्तगेत एक पद देखिए : 
“ज ते लगन लगीरी, तव तें कानि काह की ससी री ॥१॥ 
र्म प्यासी भपने पिय केरी, बिन पिय प्यास भिटैनः ससी री ॥२॥ 
कामिनि दुद कर धर चरन पर, सीस नवादइ मनाई मनाव सलीरी ॥३॥ 
परिय तौ गरू गम्भीर कहार्वाहि, जिय मे दरद म आन सखीरी ॥४॥ 
मान गुमान तज्यो हौ ससलीरी, परिय के निकट वसी रौ मसीरी ॥५॥ 
पिय का चदन निहारते सुल भा, अनत न चित धरथौरै सरली री ॥६॥ 
मधुकर पृुप वाक्त कहं भेटं, चात सुधि विसरी रौ परली री ॥७॥ 
जगजीवन साई छविदही, देखि कौ मस्त मई री ससी री ॥८।।१ 
विरहिणी की मन्तवंदना का सहानुभृतिपूरणं चिप्र होने के अतिरिक्त काव्यके 
अनेक गुणौ से उक्त षद पूणं है । भाषा स्वाभाविक बनुप्रास से भककरत तया 
प्रवाहणे दै ! मान-गुमान का त्याग तया निरन्तर भिय के निकट निवासकी 
भावना, कवि की अत्मापंण-वुद्धि तथा तन्मयता को व्यक्त करती है। शस 
तन्मयता कौ परशकाष्ठा वहां पर दृष्टिगत होती है जहा षर प्रेमिका "लगन 





१. मानी १ १० ६३ 
२. बानी १, १¶० ९६ 
३. षी, २ 


[{ २५२ ] 


ददी पू्ववत्ता काव्यो ने हमारे कवि जगजीवन तथा उनके सम््रदाय के कपियों 
केलि पृष्ठभूमि प्रस्तुत की । ् 
सन्त फवियों की वानी कै अन्तर्म सास्री ओर शब्द, दो प्रकार की कविता 
उपलब्ध होती है 1 "शब्द" ईश्वर करा वचने है गौर "साली" उसका प्रमाण । डा 
चडग्वाल के अनुमार इनके विपय मे भौ अन्तर है; शन्दमे आत्मानुभूतति की 
व्यजना रै भौर साली में, लोकजीवन पे उस आ्मानुभूति को उतार कर उसके 
ह्रास आनन्द प्रास्ति का प्रयल ।१ स्वभावतः शाब्द मे काव्यगुण अधिक हीना 
चादिए क्योकि वद्‌ कवि कौ अन्यतम अनुभूति कौ व्यंजन है । जगजीवन कै 
पदो मे हमे शब्दावली पिरञेप आत्मानुभूति-युक्त तो अवश्य मिती है फिर भी 
एसा नही कदा जा सवता इस शब्दसंग्रह के अन्तरगत उनके ओीवनोपयोगी पय" 
भ्रदकः पदों का सकलन नहीं है 1 विनकती, प्राना, चेतावनी, गुषपहिमा, कर्म- 
भरम निवेध आदि प्रद जीवनोपयोगी पद! इनके द्वारा कवचिने जन-पाधार्ण 
को उदे देने का प्रयल किया है । कु पद तो (विनती, प्राना आदि के) 
आल्मनिवेदन के रूप में उपलभ्य होते ह । इन्द किसी सीपा तक यात्मानुभूति का 
ग्यक्तीकरण कटा जा सकता है, उदाहरणाथं : 
"साः यह विनती सूनु मोरी 
जन्म पाइ कचु जान्यो नाही, कट्‌ बसि नही मौरी । 
॥ 1 ॥ ॥ 
जगजीवन कन आपन जानहु, प्रोति न कवहं तोरी ॥३।१ 
(२) "प्रभुजी चहीसो तुम कर्ु। . 4 
॥ ॥॥ ^ 
चहद पाल जियाई करिकै, चहु चिन संह मरह ॥ ४ ॥'*१ 
परन्तु मधिकतर पद “साधो” “मन अयवा “वीरे” को सम्बोधित करके उद 
योधन क्ती में सिस मिलते है, यथा: 
{१) “साधो मजह नाम मन लाई ।` 
यहृरि नहीं अस गौसर्‌ पाइ ("ग 
(२) “अरे मन द्दृ रट्ना लाइ 1 ` 
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{ २५५ 1 


` [ ॥ ॥ ॥ 
कौ सचेत भेत हौ नहि लेह भापु बचाई 1“ १ 
(३) “बौरेनामरटु मनलाय। 
॥ 1 । । 
कूखंग संगत कुटिल बौर संग वंद न धाय ॥२ 
शब्दावली मँ विरह ओर प्रेम का मंग, मंगल, पान व हिडोला, बसन्त भीर 
होसी में त्मानुभूति-हंली को विशेष ्रधरय मिला ह } उक शोर्पको मे सौन्दयं, 
अलंकरण, माधूरयं तथा तन्मयता क गुण विशेष दृष्टिगत होते है, गेयत्व का गुणतो 
हही । दाम्पत्य-जीवन के नाना चितो के आधार प्र कवि ने पद द्वारा एक अनूपम 
रसम्रयता उत्पन्न केर दी ह । य्यपि अन्य सन्त कवियों कौ भोति जगजीवन की 
भाया मी सुसंस्कृत नहीं है तथापि प्रेमप्रवान विपय ग्रहृण कर लेने के कारण, 
शैली का माचूर्, ग्राम्य-श्दोकेदरारादही भ्रस्फूटित हो उठा ह । भाषा कै उपर 
हम पहले विचार कर चुके है । यहा पर दो एक उदाहरणो कै द्वारा गीतात्मकता 
तया गीत-शली के अन्य गुणं को स्यष्ट छर देना बावश्यक जान पदता हं । 
सावन व हिडोला शीर्षक फे अन्तर्गेत एक प्रद देखि 
“जघ ते लगन सगीरी, तव तें कानि काह कौ सखी री 11) 
म प्यासौ अपने पिय केरी, बिन पिव प्यास मिटंन ससीरीारा 
कामिनि दह कर घर चरन पर, सौस नाई मनाई मनाव सलीरी ॥।३॥ 
पिय तौ गरू गम्भीर कहाव्हि, जिय मे दरद म आरन सलीरी ॥४॥ 
` भावे गुमान तेज्यो हँ सक्तीरी, पिय के निकट बक्षी री खीरी ॥५॥ 
` पियकां वदन्‌ निहार सुल भा, मनत न चित धरो है ससी री ॥६॥ 
मधुकर पुहुए बास करु मेटे, चाखत युधि विसरी री षषी री ॥५॥ 
जगजीवन सार्दषी छढिही, देखि कं मस्त मई री सखी री ॥८॥*१ 
विरहिण की ` मन्तवेदना क्य सकानुमूतिपूषं चित्र होने के अतिरिक्त काव्य के 
अनेक मूर्णो से उक्त पद पूर्णदहै! भापास्वामाविक अनुप्रा् ते भलत तया 
भवादृपूणे है । मान-गुमान का त्याग तथा निरन्तर श्रिय के निकट निवासकी 
भवना, कविं की आत्मार्पेण-यद्धि तथा तन्मयता को व्यक्ते कर्ती है1 इस 
केन्मयत्ता को पराकाष्ठा वहां पर दष्टिगत्त होती है जहां पर प्रेभिका “लन 
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कै तिथि सम्पूणं “कानि को उत्वर्मे कर देती है सरली से प्रिण्मिलनकी 
भाथा बड़ी मभिनयासमकदेगं से व्यक्तकी गई है सष्देण में बकुल 
पिपास्ञा तथा उपालम्म का भाव वड सुन्दरता से भिभित है 1 सक्षी कै चरण, 
दोनीं हा्ौ से पकड़ कर विनत-वदना प्रेमिका कैवल यपनी अतृप्त पिपासा की 
ही धात मही फटती वरन्‌ रिय कौ निर्मम उपेक्षा परं उपालम्भ भी देती है1 
दिडोला सूलते खमय अवध कौ सविया जिन रागो भे कू के गीत भौर दती 
आदि गाती ह उन्ही रागो का उपयोग षरे कवि ने अपने काव्यकेद्रास 
लोकषचि को व्यवत श्या है 1 यास्तव भें एेसे षद, गीतक्षंसी के स्वामाविक 
कया मनोरम उदाहरण है + दयोली का एक उदाहरण संगीतात्मकता को व्यन्त 
करने के लिप पर्याप्त होगा : 

“अरीए नैहर डर लागै, सीरी कंसे घेतली म होरी। 

आगन वहत नाहि गुन एको, कैसे गरहौ दृढ डोरी ॥ 

केका दोस मै देउं सखी री, सवै सापनी खोरी । 

मतौ सुमारम चला चहतहो, मै तविप माघोरी॥ 

॥ 1 । 1 @ 

समतं होहि तव चदौ मगन गद, पिय ते मिलौ कर्‌ जोरौ । 

भीजौं नैनन चाखि दरस रस, प्रोति गांठ नहि चोरी 1" 
कदने की आवश्यकता नहीं करि उक्त पद बहु-परचतित रोली के स्वरों मेवद 
जिसकी अपनी संगीतात्मकता, होली के वातवरण मे अदूभूत तन्मयता उतपन्न 
केरते मे समथ है, यदपि होली के प्रचलित स्वरो से इन स्वरो में कुखं भिन्नता 
अवश्य है 1 वास्तव में द्वितय चरण के वाद एक चरणां मौर आवश्यक हता 
है, जिसके बाद प्रपम्र चरण कौ पुनरावृत्ति होतो है, उदाहरणा 

4 कंसे गौं दृद डोरी। 
सली रो मोरी वाह्‌ गहोतते \ कंसे म खेर्लो होरी 1⁄“ 

उक्त चरमां जोड़ देने के वाद स्वर सम्पूणं होते है तथा उनक्रे अवरोह फी 
संगीत्ात्मक्ता मे वृद्धि दहोतीहै1 जगजीवन जने राग कामूलसूप ग्रहेण 
करके अपने उपयोग के लिए उते पर्याप्त समन्षा हं मीर स्वरों को अनावश्यक 
उलक्षन में मही पड़े है, फिर भो होली के स्वामाधिक समगीतमें इसि विरोष 
वाधा नहौ आती । बातमानुभूति तया संगीतात्मकता का सुन्दरे समन्वय इन 
गराम-वातायरण भे रचित ष्दो कौ सरलता मे हा है जिसके फलस्वष्प मे 
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निश्चय ही श्रोत्रा के हृदय को स्यदो करते ई, दसमे सन्देहं नही । सोहर, पुरवी, 
लावनी' आदि अन्ध बहु-्चलित छन्दो का प्रयोग भी इत शैली में प्रचुरता 
कै साथ हमा! 
प्रद-रौली का उपयुक्त स्वरूप, प्रधानतया निगु णवाद, सतः आव्यात्मिक 
भ्वृक्तियो से विरे सम्बद्ध है । गीत गोविन्दकार जयदेव (१३ वौ शताब्दि 
विक्रमीय) तथा मैथिल कोकिल विद्यापति (१५ वी श० वि०) द्वारा प्रपूत 
कृष्ण-लीला-समन्वित पदावली की परम्पया इसी युग मेँ अन्य कवियों दारा 
अपनाईं गर । वास्तव मे स परम्परा कै सरव॑-प्रमुस कवि सूर तथा उनके 
समकालीन कवि हुए, जिन्होने कृष्ण-लीला के मनोरम चिं का प्रदान 
करके जनता को मुग्ब कर लिया। करवीर तथा उनके पंयके अनुयायी 
स्दासके प्रभावे प्रभावित मीरा की पदावली, निगुण तथा सगुण दोनों 
प्रवृत्तियों का सुन्दर समन्वय है। तुलसी हौ गीत-मालिका, भेगवेन्‌ राम्‌ 
तथा कृष्ण दोनों ही की पूजा मे समिति हुई है । सगण, अतएव कलात्मक 
सौन्दरयं-संयुक्त, पदावली की यह परम्परा भी श्ंगार-युगीन अवव के कवियों के 
सम्मुख विद्यमान थौ, जिसका ग्रहण करना उनके लिए स्वाभाविक दही था! 
परन्तु अवध रामभक्तिकाकेन्द्र या मौर साद्ित्य-सेत्र मे छृष्ण का नायक-रूप 
स्थापिति हो चुका था, फलतः इस प्रदेश मँ भक्ति तथा रस-कान्य के लिए क्रमशः 
प्रद तया कवित्त, सर्वेपा, ददा मादि का अलग अलग उपयोग हआ । अयौष्मा 
का भक्तमण्डल ही विशेषतया इस अकृत पद-शली का उपयोग करता हुआ 
पाया जाता है) यह दरसरी बात है कि यह पद-तैली किसी हृद तक निर्गुणवादी 
संलीसे भी प्रभावित है तथा भक्ति की भावुकता इसका प्रमुख तत्व होते हुए 
भी दसम आंकारिकं प्रवृत्ति तथा कृप्ण-भक्ति-परम्परा क सक्षण विदोष स्पष्ट 
दृष्टिगोचर होते है ! एक भोर तो इस भक्त-मण्डली ने कृष्ण लीलायों के अनुकरण 
पर राम के भी लीला-विलास का विस्तृत वणेन पदशञैली मेँ आरम्भ कर दिया 
अर दूसरी ओर साहित्य कषे में छष्ण-तीता-वर्णंन के लिए प्रधानतया प्रचलित 
कवित्त, सवया तया दोहा छन्दो को भी अपनी सुविधा के अनुसार गेय यना 
लिया । इष प्रकार उनकी मीत-यैली का क्षे बहुत व्यए्पक तथा व्यावहूरकि हो 
मया 1 आगे हम अपने उक्त कयनों कौ पुष्टि में कुद उदाहरण प्रस्तुत को । 
पह निर्गुण संत-परम्पराके प्रमावको ही कते! राममक्ति सम्बन्वी पेय 
पदों कौ रचना करनेवाले मक्त कवियों ने नाम-महिमा, सुरति, करनी, कथनी, 
सतग्रुद, गगन, शब्द, इत्यादि शब्दावसी का प्रयोस किया दै, यदपि यपने षदो 
मै स्पष्टतः अन्दोनि दशरयनतुत राम का ही गुणगान क्रिया है ; , 


{ रधन ] 


शप्र प्रभू निच्त नामि जपै! 
५. 4 > 

गणन शब्द सनूप मधि मन मगन दल प्रति मै 1 ३७ 1" 

श्नाम धिन कौन यनी पदरो। 

पाये रातगृष्ठ रीन रन्धय देवं यणि वद्धो 1१०९१ 
उप्त पं्तियो फो देखकर देया जरात होता है पि तेम कितौ गन्त पम्पा 
फा सनुयासी है नरिन्नु वस्नुल- वाते केवल एतनी षै पि वहे रामभक्त दनि हए 
भौ अपने समकालीन सि्ुनिषु नो की वाणी से प्रमापित मागर ट॥ 

शरी यल्वभायायं की गोषीमाव-उपासना-बदति के समकका स्वामो हरिदाप 
की सी-भावना.पठति भी ध्रचलित हुई । “स्वामी हरिदास जो ने रावा्म 
कीः युगल उपामना का केवल सपी भाव जे प्रवार विया" “ससौ फी तरहु 
सेवा कारे हृष्‌ श्पाम मौर शयाना को वुष्ट श्या कते धे "२ एष पदति मँ 
भक्तने सेविका फो भावना कोग्रण भरिया बौर सपने हादिक उदुगधिं को 
प्रिपा.प्रिपतम राधारृष्ण कै निषएु वड़े हौ उल्लामथ तयां प्रभायशानी एर््दो 
भ व्यक किमा है । यह प्रमान केवत दृक्य तङ ही सौमित न रहकर भागे 
वाद्यूप मे भी. व्यक्त हुई मौर भक्तौ ते अपने उपनाम हौ सतियो जपे 
रख लिए 1 प्रेमसखी, रसिकः अलि इत्यादि ) येण-मूपा भी सममे-समय पर 
स्वियौ जैसी ग्रहण की जाने लगी । इस प्रकार अपनी भवित-मावना व्यक्त 
फरने फा एका श्रेष्ठ साधन समकर, अन्य भवतो ने भी एते अपनाना गारम्भ 
किया । अयोध्या के भयत-वगं मे भी कान्ता भौर सखी भाव का पयप्ति प्रचार 
हमा शीर भतो ते इस "मधुरभायः पद्धति कै अनुसार भगवान्‌ राम के भरति 
सपने वातनात्मक प्रेम को य्यवत करके उने आदशे को किसी सीमा तक्‌ 
अमर्यादित भी कर डता 1 इसमे सन्देह नहो क्रि हृष्णभक्त कवियों कौ 
भ्ेमपद्धति ने समभक्त कवियों फो वहत प्रमावित्त किया सौर अपनी परद-स्वना 
मेँ उम्दौने उसका प्रथुर उपयोग किया । प्रेमिका के आतमापंण का आदं 
निम्नलिखित पद मे देखिए : 
१. लगन निवाहै दौ वनि बावं1 
भवे कभाव वचाच जाने दे नेह तवै काव 1 








१. श्रौ सीताराम-नाम-परत्व पदावली, जुगलानन्यशरण कृत 
२ भष्ट्ाप ओर वत्सम्‌ सप्रदाय, डा० गुप्त, माग १, १० ६८ 
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दुग भटके मन सपि दियो तव प्रीतम हाय विकावं। 
मन अपनो न र्यौ भयो परवस कसे न्याय चुकावं "१ 


उपर्मुवत "लगन" का वर्णन, कवि पानिवास ने प्रियतम राम के लिए ही किया 
है! अगते पद से यह्‌ तथ्य ओौरभी स्पष्टहो जाताहै। 


२. “अंसिया लखि उरल्लानी छल चरते लाल सो मेरो उरटु वताय । 
बहुत रमज्ञाइ मानत्त॒ नहि भमानी । 
नको लगनि लम्यो मत महै रषुवर हाय विकानी 1 
करूुपानिवास सूुमारस पवत फिर पिवै क्यों पानी ॥२९॥२ 
३. “"राभकूमर मेरो संग लग्यो री। 
जह जहं जाठ वहां ही तसा, 
प्रेम धिवस रस रहत प्म्यो री! 
सोद रहौ सपने चमावं जामी उटौ ततव मृदु मलकाने । 
हंसि हैरी तव फूल मगन मन, तन रो करोतवदह्याहा सा्वै। 
वैय दुरा दुरो सक्ियन मे, दुष्टि चौराय वदन पट सौले। 
पद परयत अपराध दछमवत, मनहरली मवु वानी वौले! 
भवन द्यौ सिरकी सरक, पाय अकैलो अक भरे री। 
सरन जाउ न्हान स्तिया पौ, आय सु ताना परीतुक कर री। 
हारि वसो गृह भागे मेरे, गन गावौ हसति वीन वजाव। 
छपानिवास् रास रसिकवर, रसिकेम हित नित रस ।वरधार्वं ॥६२।॥५२ 
उवतत प्रियो से स्पष्ट होता है कि यदि "रधुवर' गथवां सरञू' फानाम 
दन पदं मे प्रयत न हुमा दोता तै सामान्यतः इन्दं इृष्णलीना फा 
द्योतक स्वीकार फर लेने में किसी प्रकार की कठिना न होतो, बीन वजाने 
का उन्लेख तो सामान्यतः रामके लिए कही मिलता भी नही है। जिच 
प्रकार तत्कालीन कवियोने ष्ण को सामान्य नायक का स्वरूप प्रदान कृर 
दिया या, वदत गुं उसी सागे का अनुसरण करते हए ये कवि भी द्वे गा 
सक्ते दँ । दक्षिण नायक केरूपमें चित्रित, राम कामद्‌ रूप उनके अनुदूत 
मर्यादित नहीं है, इसमे सन्देह नहीं । स्पष्टतः मयदिा कौ यहु शिधिचत्ता कृष्ण- 
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कव्य कै अनिवार्य प्रभाव के कारण ही उत्पत हुई 1 परदशचैती का यह स्वस 
अपेक्षत अधिक भाठकारिकतापू्े कटा जा सकता है, जिसका कारण यहौ 
वतवायाजा स्कतादैकिष्क तो स पदावली का सम्बन्य सगुण भक्ति- 
भावना से विशेप है जिसमे भगवान्‌ राम के सौन्दयंशाली स्वरूप का चित्रण 
कषा ग्याहै, भतः कोमलक्रान्त तथा मधुर-मनोरम पदवती का उपवौग 
अनिवार्यं हौ गया ह । दूसरे, भाकुंकारिक शैली की एक परम्परा भी तत्कालीन 
युग तके बहु-पचलित हे चुकी धी, अतः काव्य-माव्र पर उस्तका प्रभाव स्पष्ट 
दृष्टिगोचर होता था । पदावलौ उसका अपवाद नही थौ । 
“कबहु दिशि मेरि हेरे लाच 1 
प्यासी प्रीतम पुनते रसं कौनिये जलद निहाल 1 
निदुराई फावित न होत पिय सर्त सुभाव रसाल) 
उर आघुल मति रहत मिले विन कठिन करेजे साल 1 
कैवल आस रावरोई नित रसिके रीति प्रतिपाल1 
युगल अनन्य शरन भपनाइये सव विधि सियवर हाल ॥१३२॥ 
उषतं पद मे भधुर शब्दावली की स्थापना करने का प्रयत्न अनुप्रास दवाय 
्रमुख खूप से किया गया है । स्यासी, प्रीतम, पुनि", "सरस, सुभाव, स्साल' भें 
पओरस की आवृत्ति अत्यन्त रमणीय है । सखीभाव की अनुभूतिपूणे तीव्रता 
भँ पर्याप्त प्रभावशालित्ता है । शब्द-माधूयं तथा भाव-माधुयं, दोनौं का सुन्दर 
समन्वय दै । इस प्रकार की पदावली की प्रचुर सचना अवधवासी श्ंगारयुगीन 
कवियोनेकीथो। 
संगीतात्मकता कौ दृष्टिसे इन कवियों के षदोंमे दो एक बातत विदेष 
रूप से दृष्टन्य ह । हमने इनकी काच्य-स्वना कौ व्यावहारिकता की भर 
निदेश क्या था 1 यह व्याबहार्किता दो ल्प मँ विशेषतया दृष्टिगत होती 
है। एक तो लोक-परचल्ित गीतशच॑ली कै द्वारा भाव-्रदर्शंन तथा दूसरे, देते चन्द 
का उपयोग जो गीतदौली के अतिरिक्त पारूयशैली मे ही प्रधानतया प्रयुवत होते 
है, कन्तु उनका उपयोग मेय-काव्य के कतरे नी किया ना सक्ता है। पते 
छन्दो मे कचित्त, सर्व॑या तथा दोदा-चौपाई प्रधान रहै] । 
सक प्रचलित छन्दो मे लावनो का एके उदाहरण निम्नलिखित है : 
""भजिये जिय जीवन जानि जानकी जानी1 
॥ ) ॥ ॥ ॥ 
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१. भी रामनाम परत्वे पदावली, जु° शरण 


[ २६१ ] 


िियराम नाम अभिराम कामत तेरे । 
तञ तीन ताप दुख दाह्‌ दरिद नित नेरे! 
विन रमन रन विस्वासर आस नर्हि पूज । 
तादी दित मनसिज मों महानल भजे । 
आनन्द सिधु मथि मगन होय पल प्रानी । भज्ि० ॥९२॥ १ 
लावेनी सयवा स्यान्न भपते भ्रवाह्‌ तथा तन्मयता के लिए प्रसिद ₹है। 
इसका प्रयोग भशु-कविता के सिए भी जन-साधारण भें होता है । अपनी श्चि 
का विपय लेकर आशुकवि ढफ यजाकर कया को पद्ययद्ध करते हए, ग्रति चले 
जाते है । दसं स्यालवाजी फी प्रतियोगिताएं भी होती ह भौर जनता इनमे 
विदेप इचि रखती है । एसे छन्द का उपयोग निस्सन्देह्‌ जनता की भावनाभों 
तया उसके भकर्पंण का दयोतक है । 
कवित्त, सर्वया अथवा दोहा के विषयमे भी मह॒ वात हारे श्टगार-युग 
के लिए कही जा स्वेती है । तत्कालीन लोकत्रिय शैली मे उक्त छन्दो का स्थान 
बहुत महत्वपरणं था । आज भीः प्रामीण-नन, कयित्त ओर सर्व॑या छन्दो का कण्ठस्य 
होना काव्य-~रसिकता कां प्रमं प्रमाण मानते है । सवया तो विकेपषू्पसे गेय 
दै मौर मधुर भावों की अभिव्यजना उसकी प्रवादूमयी शैली दारा बड़ी सफलता. 
पर्वेक की जा सकती है । हमारे कवियों मे भी उसका प्रयोग गेय-ख्पमें प्रभुरा 
से भिलता है; दैसा स्पष्ट प्रमाणित होता है क्रि जनस्राधारण में उसे संगीतात्मक 
शती में पठने का पर्याप्त प्रवार था, इसी कारण से भव कै श्गारकालीन भक्त 
कवियों ने, जहाँ एक भोर रामगरुणगान के लिए पद-सैली का प्रयोग किया, वहां 
उपी कै समकक्ष सर्वया तथा कवित्त क्ली का भी उपयोग किया। 
राम द्वारा होलिकोत्सव मनाने का वरणेन भक्त कवि श्री जनकराज किशोरी 
धारण ने निम्नलिखित स्वये में इस प्रकार क्या हैः 
“वात वतात गहे क्षपजात पिया कर कज मयंक कलादै। 
छीन लद पिचका करते मुल अंचल ठापति चेद कला है। 
फौज मगौ सवरी पिय की चहं ओरन धेरि लई भवना है। 
वाजत चंग विजय सियकी कर फंद प्रे रधुवंस सला है" 
सवैया चन्द की स्वाभाविक गति, प्रवाह तथा संमीतात्मक का स्वल्प, उक्त 
चछन्द मे स्पष्ट है। 


1 





१, श्री रामनाम परत्व प्रदावती, जु° शरण 
२. होलिका-विनोद-दीषिका 


{ २९२ } 


चन्हीं कविवर दयार एकं पनारी का भी संमीतात्मके प्रयोग देहिषु : 
छलि क॑ छवीलौ नव नाधिका को दूतिका क, 
अटापं चदाय छटा चन्छिका सी सीद! 
उतरिषं पाकं दिए जीगाके किवारस्यो, 
दूती करतालं दै फे मोद मन हंसी ६ै। 
तसे भीतर कै किवारा सोति राघव ज्‌, 
दैपि कँ नवोढा वाव अकी चक्री ससौदै। 
लीनी भरि खक पिया लाजसाज दवी तिया, 
फवी घुनी रसना की मानो देत दसी दै) 
सदि भरयाह्‌ कौ दृष्टि से उक्त छन्द की परीक्षा करे तो सम्भवतः भति भे कु 
याघ्यता जान पद्मी, किन्तु भजनानन्दी भवतगण अपने संगीत-समारोदं मे 
साधारण छन्दोभंग सादि की ओर ध्यान नही देते । उतके सायत मँ उक्त प्रवाह 
वोषा दय जाती है भौर संगीत के स्वर प्रधान हो उवते है। 
यही प्रवतति हमने दोहे के निपय मे भो देसी है । निरगुणवादी संतो ने दो 
को विदेप रुप से प्रचलिन वना दिगा था) चन्द आदि ऊ मन्यन पर उन्मि 
कृभौी विशेष व्यान देने की भावश्यकता नही समी, अवः उका प्रयोग जम 
साधारण में यहु-परचनित हो गया 1 हमारे श्ंयादयुगीन कवयो ने मी दोहै गां 
संगीतात्मके प्रयोग किया 1 सामायणी मक्त ने ही उपे संमीतात्मक वनानि मे 
विकेप सहायता दौ थी । तुलसीकृत रामायण के दोह फा चोपायो फे साभ 
गान भनिवायं हौ उडाथा भौर उस महाग्र॑य ने दोदे फो एकः मनोरमे सीता 
रमक दौली प्रदाने कर दी} इसके पूरव, दोहा छन्द लोकश्रिय मवभ्ये दूरमा या 
पृर्न्तु सपुवकडी दभर पर केवल “पुकार तयान" सयवा नीति-उपदेश-कथन कै 
लिए ही उसका उपयोग विकतेष हमा करता था । निर्गुण भक्तो ने उच ढफती 
यनाकर गाया भी दन्तु संमीत की मुसंस्त शली स्ते मानस-गानते ही 
मिली । दसी संल कय अनुकरण करमेवाला कविवमें मकस का ग्ेगारयुमीव 
भक्तमण्डलं था 1 
द्य छन्द का उपयोग भौ मवय के गारीत कवियों द्रा पर्याप्त 
परिमाणं किया मया है 1 १३ ची श्ताब्दो विक्मीय मे जैन पण्डित सोमप्रम शरि 
ह्य विरवत शुमारपाच-परतियोष ग्व मे दछप्यय देः उदाहरथ उपसम्ध हे 
है इनकी "कविता हिगलके ढेगकी है मौर पृथ्वीराज रपति के कत्पित समप 


१।१ 


१. रसन्दीपिका 


{[ २६३ } 


से क वं पते की है 1" तत्परालीन छन्द कै स्वह्प मे आज कै प्रचलित 
छप्पय-स्वरूप ठै कोई अन्तर दृष्टिगोचर मही हता १ उदाहरण निम्नलिखित हैः 
“गृण मग्ग संलग्न, लोल कल्लोल परपद । 
निक्कर णुक्कडनक्क चक्क चकम दहर । 
उच्छलंतं गुर एच्छ मच्छ ॒रिद्धोलि निरतर। 
विलघमाण अलाज डल वडवानत्न दुत्तर1 
आयत्त रायायवु जलहि तहु गोप्ड भिम्ब पै नित्यरहि । 
नीक्ेस वसन गणनिट्टवणु पासनाहु जे संभरहि ॥"*२ 
रोलाके प्रत्येक चरण मे २४ तथा उल्लाला कैः प्रत्येक नरण में २० माराय 
विद्यमान ह। चेला में ११,१३ पर यत्ति दै तथा उल्लाला मे १५,१३ पर । 
इष छन्द का व्यवहार रासोकार चन्दवरेदाईने मने पृथ्वीराज रासोमँभी 
स्थल स्यल पर विया है । उक्त ग्रन्य मे इत छन्दं को “कवित्त कहा भया है, 
परन्तु द्रे स्वषटप मे कोई भन्तर नहीं आया है 1 उदाहरण निम्नलिखित है : 
छवित्त : “अति देव्यो न उधार सलित जिमि जानि सिवावह्‌ । 
रन वरन सुव्वत हाः चतुरेण विसालहं 1 
विमल अमल यामी विलास वयन वर ब्रन्नन्‌ । 
ववितेणि वानि विनोद मोद श्रौतनि मन हुभ्नने। 
सुतं अजुत भग्गि विचार वहु वयन छन्द टयो न कहि । 
घटि वद्वि कोई मत्तह पट चन्द दोस दिज्यो न यहि ।(२९॥ ३ 
मज-गुण-प्रधान उत्तियो फे लिये उत भ्रन्यों मं इसका प्रभोग प्रधानतः देख 
पडता है) केवत बौर-रय ही के लियै इसका प्रयो किया गया हौ, एसा निष्कं 
नही निकाला जा सक्ता; भेक्ि-विपयक उद्गार व्यक्त करने के लियेभी 
इसके व्यवहार स्वतन्द्रताके सरायक्िया गयादहै। रासीमें तोष्टप्पयका 
भरयोग वर्णनात्मक कथा-प्रंग कै सिये भी क्रिया गया है । भक्ति-काल में घुलसी 
नै दस छन्द का सफल प्रयोग किया । तदुपरन्त शछुगार-युगीन कवियों ने भी 
इसे मषनाया । उक्त युग के अवध-प्रदेशीय कवियों के कान्य इस छन्द का 
उपयोग प्रधानतया ओजपुणे बवणेनों मे ही देला जा सकता है । ये मोजपूर्ण 
वर्णन बीर, भक्ति अथवा नीति-सम्बन्धी विषयों से दिय सम्बन्ध रखते ह ! 





१. पुरानी हिन्दी, गेय जी, पु० १०४ 
२, कूमाराल-परतियोध, प्‌० ४७१-७२ (पुरानी हिन्दी से, ¶० १०३) 
` ३ पृथ्वीराज रासो, पू० १७, पं० मुराप्रसाद दीक्षित संपादित 


[ २६४ ] 


सीर-भाव सम्बन्धो वर्णनों मे देवता अथवा आश्रयदाता के शौर्यं की प्रस्त 
पिलती है 1 भक्ति-मावनूणं वेनो मे यातो दृष्टदेव का शौयं सयवा उनकी 
महिमा, सुन्दरता, शोमा आदि करा उदात्त चिवरण मिलता है । गुह -वन्दना भी 
इसी छन्दमे की गरईहै। नीति भयवा सिद्धांत सम्बन्धी कथनोकै लिपि दस 
छन्द का प्रयोग सम्भवतः नीति-उपितयों फो विरे प्रभावशाती वनानि के 
लिये ही हुमा है, यर्पोकिं स्वतः छप्पय छन्द की पाव्शैली हौ भोजपूरण दै, यह्‌ 
तथ्य सर्वे-स्वीकृत है । सिद्धात-कथनं के लिये प्य चन्द के उपयोग का एक 
कारण यह भी हौ सक्ता है कि इसमे कथन-विस्तार के लि प्यप्ति भवसर्‌ 
स्हता है । छै चरणों मे कथनं को सक्षिप्त नही करना पडता । 
अवध के कवियो में सखदेव, दास तथा द्विजदेव के काव्य इस छल्दका 
प्रयोग दुष्टिमत होता हँ 1 यहां पर विभिन्न विपयक छप्प्यो के उदाहरण 
प्रस्तुत वयि जतिहैः 
देव-विपयक वर्णुन प्रधानतः प्रयो के मंगलाचरण रूप मे मिलते, 
काव्यांगो के उदाहरण देने के लिए भी इनका प्रयोग छप्पय छंदमे किया गया 
है) अपने कान्य-निणंय कै आरम्भ मे दास जी ने 'रललावली' अलंकार के द्वारा 
इस प्रकार गणेश-बन्दना की है: 
"एक रने द्रं मातु धिचख चौवाहु पंचकर। 
पद्‌ सानन वर चंधु रेव्य सप्ता भालधर। 
अष्ट सिद्धि नवनिद्धि दानि दश दिशि जस विस्तर । 
सद्र इ्यारह्‌ सुपट्‌ (सुखद ? } दादशादित्य भोजवर 1 
जौ त्रिदश वृन्द वंदित चरन चौदह विद्यनि आदि गुरः 1 
तिहि दास पंचदश ह तिविन धरिय पोडशो ध्यान उर 1" 
द्विजदैव कृत भ्ट्गार-यत्तीसी कै आरम्भ मे राचाकृप्ण-वबल्दना दछप्पय दद 
मे इस प्रकार मिलतो : 
एकौ है विव रूप राधिका श्याम कहां 1 
ह्व वश ब्रज-युबतोन चतुर चातुर्‌ मनमावं 1 
पंचवाण रति -कोटि अंग अंगनि पर वारं। 
छःववल करि ब्रज सुयश परम पावने विस्तार ! 
द्विजदेव सातटूं भुवन में अष्ट सिद्धि दाता बिदित। 
मन सेवहु नव भक्ति युत नवरस मय व्रजराज नित्त ॥१॥२ 


१. का०नि०, भार जी° प्रेस, पु १ २. शं दे०, न° कि प्रेस, तनज 
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माचयं दासं जीने छव्रवंध वक्र प्रस्तुत करने के तिएु यित्र-कान्यके 

अन्तरगत ्प्पय छन्द ग्रहण क्रिया हं । यचि इस अवसर परं कवि किसी भी 
विषय का वणेन कर सकता था, किन्तु उसने देव-वन्दना-सम्बन्धी छन्दकी ही 
रचना कौटै। भगवान्‌ शंकर के प्रति उसने इस प्रकार भकिति-भावकी 
मभिव्यंननाकीदहं : 

“दनुज निकर दल दरनि दानि देवतानि अवर! 

सरद सरवेरी नाथ वदन सत मदन गरब ह्र) 

तर्न कमभ दल नयन ललित सिर पापै सोभित। 

सहि भौरी भो वीर शु सम दुति तन मन लोभित। 

तन सरस नीर प्रदं वह्‌ ते मरकत द्वि हर कातिवर । 

ते दास परम सुप सदन जे भगन रहत यहि सूष पर ॥३०८॥१ 
इस प्रकार छप्पय का प्रयोग प्रधानतया देव-वन्देना के लिएदहीहुमाहै! 
उपयुक्त उदाहुरणों से व्यक्त है कि गणेश, कृष्ण, शिव, राम आदि सभी 
देवताओं के प्रति कवियो ने अपनी भक्ति-मावना व्यक्तकी है । छन्द के स्वय 
सिद्ध गुणके कारण तथा उसी के अनुकूल भाव-तंगरह करने के प्रयत भं, भोज 
गृण की प्रपानता सामान्य रूप से देखी जा सकती है । 

छप्पय-प्रयोग का दूसरा क्षेत्र आश्रयदाताजो कौ यशः प्रशस्ति है । देवताओं 

अथवा बहु-विश्रूत वीरोंसे उनकी समता स्थापित कर्के उनकी भररि-मूरि 
भरगंस्ता कणे के लिए, आधित कवियों ने इस छन्द का प्रनुर प्रयोग कियाद । 
स्वाभाविकं ओजव्यजकं ध्वनि कवियों कौ इष्ट-सिद्धि मे पर्याप्त सहायता प्रदान 
करती है । प्राषताभास हिष्दी के अनुरूप शब्दावली का निमणि करके भी वर्णन 
में पयप्ति ओज उत्पन्न किया जाता दिखलाई पडता द । भुखदेव' भी नाव 
फाजिल अलौ कै विषय मे एसी ही उक्ति करतें 

"अत्ति उदण्ड भुजदण्ड दण्डे दण्डि अदण्ड नर। 

युद्ध॒शुद्ध अनि उद्ध परचक्रं प्रलय केर॥ 

सत्त सत्य हरिचन्द चन्द भुजदण्ड दीन दह्र। 

पथ्य हेध्य सम तथ्य महा समरथ्य रथ्यं वर्‌ ॥ 

कबिराज राड पूरण पुहूमि तेग त्रास सद दिन जगत { 

नब्दाव द्रनायति खां सुवन फ़ाजिल अली जय जय जगत ॥४७॥२ 


१. का० निर, ह° ज्ि०, व्रजराज पू०, पृ० ९२ 
२. फा० भर प्रकाश, प० १५, सुखदेव मिश्च 
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अमेरी-नरेण हिम्मतसिह की प्रदांसा में भी सुखदेव जी को यह्‌ उनित छ्य 
छन्द मे प्रस्तुत की गई है: 
“करत गोत उत निपट भिज बलहि वद़ावत।॥ 
कोटि मुधरमहिं साजि सदहि शतकोटि सुटावत । 
पालत पूरहि अनेक वहि क्षपदन उरपावत । 
जित्त जित्त रन कित्ति विमल कुलि जग यश गावत । 
पुनि देत भूमि देवन प्रगट घरमवंत उरघरनि घ्रूव। 
नृप हिम्मततर्सिह नरिन्दर मनि इन्द्र न सरि करि सकते तुव ।९४॥ १ 
आश्रयदाताओं का वर्णेन करने मेँ कवियों ने कुद्ध चारण-दैली का सा अनुगमन 
किया है, एेसा प्रतीत होता है! वास्तव में उपयुक्तदोक्ेत्रौमेंदहीदप्पयका 
प्रमोग हमारे मवधवासी कवियों ने विेपरूपसे क्रिया है! इनके अतिखित 
नीति-सिद्धान्त कथम कै उदाहरण भौ यत्र-तत्र प्राप्त होते है तथा वर्णनात्मक 
शैलीभे भी इसका प्रयोग किया गया है। सुखदेव जी ने अपने वृत्त-विचार 
पिगल प्रथमे कम्पि्लानगरौ काद्या सुन्दर वर्णन इस छन्द केभाध्यमसे 
कियादहै। दो एक छन्द दशनीय है : 
॥ “कहूं तमोलिनि पान पानि धरि वांधत वीरा। 
सनमुप च्छे छयल्ल हाय लीन्दे व॑ दीरा। 
मालिनि महा सरूप रूल वेचति है वटी) 
कुःजहेरिमि केमनीय कहत क्लुं जाद जु बंदी ॥ 
हलवादइनि हाटके वरन हाट हाट खव दै सरस। 
वाविराज राज है कपिला छह रितु छह दरसन दरस ॥१३॥'' 
“उन्नत धर धौरहर घवत कँसाल (कलास) सूमोर्हन । 
लसत कलस तपनीय परम कमनीय सु सोहन। 
पविक्रक चार मुभपम चित्र कविराज विराजै) 
यत्र॒ नौर उछरहि काति चहवच्वनि छां 1 
संपति समाज सागर सरस्सि सवै राय डारे डगर । 
वासित सुवास आगर अगर वगर वगर कपिले नगर ॥१५॥ 
उपमं क्त वथेन-शैली का सम्बन्ध, रासो मे भ्रगुदत इतिवृत्तात्मक शली के साथ 


7२२ 


१. छन्द विचार, ह° लि०, ब्र° पुनन पु० १० 
२. सिमल, ह° लि, सुखदेव, प° ११ 
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सरलता से जोड़ा जा सकता है 1 यद्यपि इत छन्द का प्रयोग ॒विदेष वाह्य कै 
साय नहीं हुमा तथापि कुशल-करो के द्वारा इसका सफ़ल उपयोग अवश्य का 
गया है, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण उपर्युवत छप्पयों दारा मिल जाता है 1 
संक्षेपतः कहा जा सकता दै कि छप्पय का व्यवहार श्ंमारयुमीन भवधवसिी 
केवियों मे बहुत नही था, केवल परम्परा-पराप्त श्लौ के नाते उसका उपयोग 
कवियों मै किया था, तथापि यथावस्तर उक्त छन्द का व्यवहार सफलता के घाय 
किया गया, इसमे सन्देह नहीं । 
सवया तथा कवित्त {घनाक्षरौ) छन्दो का प्रयोगं हमारे आलोच्य कवियों 
ने शवसे अधिक किया है। कोमल ओौर परप भावों कै प्रतीक, ये दोनों छन्द अपमे 
पूरणं विकास पर इसी शगार युग में पहुचे । उक्त दोनों छन्दो का वतमान स्वरूप 
अपने सुनिश्चित लक्षणों को, व्रजमापा के रूप-स्थ॑यं के साथ ही साय प्राप्त कर्‌ 
सकाथा। मरके समयसे उक्त दोनों छदो का प्रयोग आरम्भहोमयाभथा। 
अतः यदि यह्‌ कहा जाय कि ब्रजभापा के उद्भव के सायदही साय स्वया ओर 
कवित्त का.भी उदूमव हुमा तो सम्भवतः अनुचित न होगा! श्ंगारयुगमेँं 
ब्रजभाषा के चरम विकास के साय-्ाथ उक्त छन्दको भी चरम विकास 
उपलन्ध हुभा ! 
सवैया का मूल-रूप चन्द कृत पृथ्वीराज रासौ के छन्दो भ उपलव्य होता 
दै। रासो मं इतके नाम भिन्न है किन्तु लक्षण सवैमाकेरैः 
(१) मुरिल्ल छन्द, ८ भगण = किरीट सवया 
"भरि सोर नरिदह संभरि पंथ प्रजा प्रसर रन जंसरि।* 
5॥151151151151 15 ।1511511 
“भा वसुधा तलं पाप महा दरि जु प्रगटे तव धारि किरीटदहि२ 
(२) त्रोटक छन्द, म सगण = दुमिव सर्वया: 
प्तू सष न पंपि न ज्नग्य वनं, दिति भून भई उरि जीव विनं ३ 
|| 51 {51 135}15 11511511 35|| 
"सव सों करि नेह भजौ रघुनन्दन दुमिल भक्ति सदा लहिये”* 


१. महाकवि चन्दवरदायी कृते जसनती पृथ्वीराज रासो, प्रयम्‌ समय, पं० मधु 
प्रसाद दीक्षित, सोलन, सम्पादित, पृ०७३ 

२. छन्द-परभाकर (मानु) पू २०४ 

३. रासो-उपयुक्त, पू० ८३ 

४. छन्द-प्रभाकर (भानु) प° २०२ ` 
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(३) दुप्पया छन्द, ८ सगण = दुमिल सवया : 
सुप्रसन्न भयौ दिष दैत मन, नर रूप धरण्ण कियौ सुतनं 1 १ 
1151 15115115 115|15॥ 15 115 

उपर्युक्त मुरिल्ल, घ्रोटक तथा दुप्वया छन्द हिन्द के सर्वैया छद के दुमिल 
तथा किरीट भेदो के अनुरूप है 1 अवश्य ही थोड़ा सा अन्तर दृष्टिगत होता है, 
रासोके छन्दो मे प्रत्येक चरणां अनुप्रासान्त है ! सर्व॑या के प्रत्येक चरणके 
मव्यमे हस प्रकार की अन्त्यानुप्रास कौ प्रवृत्ति नही पाई जाती । दुप्पया छन्द 
मे सवया के समान चार चरणन होकर केवल दो ही चरण, सम्भवतः इसका 
कारणयदीहैकिं इस छन्द में एक चरणाधं ही पुरा चरण समन्ना जा सक्ता ह 
(अन्त्यानुप्राप्न के कारण) ओर इस प्रकार छन्द मेँ चारों चरण प्रस्तुत हो जाते 
है। इस प्रकार लगभग १२०० वि० के आसपास सर्व॑या का स्वरूप, अस्ति 
ग्रहृण केर चुका था, रेसाकदाजा सक्ता है । रासो के रचना काल फै विषय 
भे मतभेद हौ सकता दै, किन्तु इसे भी विद्नू-मंडली ने स्वीकार करलियां 
है कि इषके मूल ख्पों कौ रचना १२०० वि० के आसपास अवश्य हई होगी । 
भाषाक दुष्टिसे उपयुक्त छन्दो में तत्कालीन भाषा के वास्तविक स्वर्प के 
दर्शन होते है 1२ 

स्वया का एक भोड़ा सा अन्यवस्थिते रूप, कनीर के छन्दो में भी उप 
लन्ध होता है । 


श्प्नेखलनो देखे कोर्टभ्रु लो मती भेल पहि रेको सिद्धनादीं 1" 


5 13 515 §15 515 51|| 515 515 ऽ 
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उपयुक्त छन्द भे रगण तथा एक गुर का स्वरूप दिखलाई पड़ता है । पांचवे 
गण में एक गुरु के स्थान परदो ल्लघु माघ्राएंआ पड़ी, यदि उन्हे एकत्कर 
दिया जाय तो छन्द का स्वरूप व्यवस्थित हौ जायया 1 वास्तव में सर्वयाकी 
मात्रां का लपु-गुर, पठनशली परर अधिक निर्भर करता है। गतः उसमे 
व्यवस्था उत्पन्न कर लेना कठिन नही दै 1 १५ दी शताद्दि विक्रमीय मेँ कवीर 
आरं तत्पश्चात्‌ उनके पुत्र कमाल हारा भी सवैये कै रसे अव्यवस्ित रूपो का 
उपयोग प्राप्त हता है । 


१. एसो उपयुक्त, प° ९० 
२. चन्दवरदायी ओौर उनका काव्य, डा० वि० बि० त्रिवेदी 
३. कबीर-वचनाव्रली, हरिमौध, प° २४४, छं० १९ 
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“कहत कमाल कन्बीर को वालक्रा, निरि नरह पहलाद गायो १ 
इत्यादि 
१७ वीं ण० विण्केभारम्भसे स्वैा छन्द कराप्रौढ तथा प्रचुर प्रयोग हिन्दी 
काव्य में दृष्टिगत होता है । अवध के एक अत्यन्त प्रसिद्ध तया लोकप्रिय कविं 
कोषस द्न्दका सर्वप्रथम सफल प्रयोग करने काशरेय प्रप्तटै भीरवेये 
सदामा-चस्र के रचयिता नरोत्तम दसि । दस ग्र॑य की रचना १५५२ वि० 
भे हरे ।९ इतके उपरान्त सवया का माधुयं इतना स्वीकृत हुआ कि तुलसी सै 
लेकर भाज तक दइसङी धारा, अवध प्रदेश मे अशुण्ण रूप से प्रवाहित हौ रही 
है। संगीतात्मकता इस दन्द की विदोपता है । प्रसिद्ध पाश्चात्य भापा.विज्ञान- 
वत्ता रेवरेण्ड एस्‌० एच्‌० केताग ने छन्द-शास् के अन्तगेत (गीतों) भजनो भेँ 
प्रयुक्त छन्दो मे तोटक सवैया का उदाहरण दिथा है ।१ 
मष्टशछाप के पद~रचयिता कवियों ने मी इस छन्द की सगीततात्मकताको 

पहचाना था भौर षदो के साय-साय इसे भी गेयाटमक खूप मे स्वीकार कियाया। 
घीत-स्वामी (सं १६२०) का एक पद (सर्वमा मूलक) देखिये : 

“भोर भये नव कुज सदन ते आवत लाल गोवर्धन धारी । 

तटपट पाग मरगजी माला सिथिल अंग डगमगर गति न्यासी। 

बिनु गुन माल विराजत उर पर नख छत्‌ दैन चद अनुदू्यी ! 

छीत स्वाभि जव वितेए मोतन तब हौ निरवि गई विहारी ॥"” 
उक्तपदकाप्रयम चरण ७ भगणमौरर गुरुके मात्राक्रम से निमित है। यह्‌ 
भत्तगयंद सवया छद है । अगले चरण यद्यपि पूर्णतया उक्त मात्रा-क्रम को लेकर 
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दै मौर मही वर्णम धनाक्षरी का भी है । उपयुक्त पद “राग सोरठ" के अन्त- 
त रवा मया है, उतकौ मेयता प्रत्यक्ष ही है । श्री नमेन्ध नाथ वसु ने अपने 
विश्वकोप भें घनाक्षरौ फी परिभाषा देते हुए कहा है : "घनाक्षरौ (सं० पु०} 
दण्डके वा मनहर छन्द । इसे साधारण लोग कवित्त कते है । घ्रूषद रागमे भी 
„ हछन्दमामा जा सकता है।"१ फविवर निरालाने इष छन्दको हिन्दी का 
"यात्य छन्द" कहा है ९ कयीकि य जनता का "कष्ठहार"” रहा ह । इसमे कोई 
सन्देह नहीं कि हिन्दी-प्रदेश भौर मख्यतया अवध कौ जनता मे, जितना भधिक 
कृवित्त( धनाक्षरी) तथा सवया छन्दां को कठाग्र किया, उतना किसी दूरे चन्दो को 
नेही । अतः मेयता के साय-ताय लोकप्रियता भी इस छन्द की विदोपता है । 
रसकीदृष्टिसे इस छन्द का प्रयोग मधिकाशतः पररुप रसौ कौ भभिव्यक्त 
करने के लिएु होता रहा है, परन्तु विशेयता यह है कि अपने गेयत्व-गुण के 
कारण धनाक्षरी कै क्षेत्र को सीमित नही किया जा सकता । पर्प तया कौमत 
दोनों प्रकार के रसो पर षनाक्षरी का समान भविकार है । श्युंगार, भक्ति, करुण, 
हस्य भादि से तेकर वीर, भयानक, रौद्र आदि तक प्रत्येक रस की अभिव्यंजना 
इस छन्द मेँ सफलतापूर्वक हुई है ! दो एक उदाहरण द्रष्टव्य है : 
रद्ररस का उदाहरण : 
“देखत मदन्ध दसकन्ध मन्धधन्ध दल, 
बन्धु सों बलकि बोत्यो राजाराम वरिवंड। 
लच्छन विचेच्छनं संभारे रहो निज पक्ष, 
दैखिहों अकेले हौही भरि अनी परवचंड। 
भजु भषवाक्तं इन शत्रून के श्रोणितनि, 
दाच भनि बाढ़ मेरे बाननि तृषा भसंड। 
जानि पन सक्कस तरक्कि उट्यो सक्कस, 
करविकर उद्यो कोदण्ड फर्क उट्यो भुजदण्ड ॥६५॥ १ 
३२ गक्षरक्ी रूप धनाक्षरी मे रामके क्रो का आतंक-पुणं वर्णन किया गमा 
15८, ८, स प्रयति है । ओजपुणं शब्दावली, भापा-प्रवाह आदि के भाधार 
पर र-परिपाक का सफ़ल प्रयल हँ । 
इसरा छन्द शान्त तथा स्ंगारात्मक भक्ति सम्बन्धी देखिए : 
~ ० = 
१. हिन्दौ विश्वको, भाग ७ 
२. भूमिका, परिमल 
३ काऽ नि०, मा० जी° ब्र, पृष्ठ ३१ 
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भूरदास हित हरि, लोचन आए है भरि, 
बलह कों बल जाकौ, सोई री कन्दैया ।॥३७२-९०॥ १ 

८, ८, ५ तथा ६ प्रर यति के साय उक्त छन्दमे ३० वर्ण, रागकेदारौके 
अन्तगंत उसे ेय पदों मे स्यान दिवा गया है! 

 संदोपतः यह्‌ कहा जा सकता है क्रि धनाक्षरी श्ंगारयुगीन, हमारे मालोच्य 
कवियों का एक विशिष्ट छन्द धा । उसका क्षेत्र अयन्त व्यापक रहा है । 
सगीत तथा पाद्यता (९०1४१४००) दोनो ही क्षेत्रो मे उसका समान सूपसे 
सफलतापूर्वक उपयोग होता रहा है । सभी रसो कै लिए भी उसका सफलता- 
पूवक व्यवहार किया गया ! आवश्यकता से अधिक पिमरल-नियमों के निरयण 
से मुक्त होने के कारण भी सका प्रचुर प्रयोग हृ । वास्तव में घनाक्षरी एक 
आददे छन्द कहा जा सकता है। न छन्दो के अतिरिवत हमारे आलोच्य 
वियो ने अनेक अन्य छन्दो का भी उपयोग किया ह, किन्तु मुक्तक कौ दृष्टि 
मरे जितनी सफलता तथा बहु लता उक्त छन्दो की रही उतनी मन्य चन्दो कौ 
नही । रोला, वरव, चिर्भ॑गी, गीतिका, हरिगीतिका, कडलिया आदि मनेक 
छन्द प्रयुक्त तो अवश्य हुए, किन्तु उन्हे प्रधानता न मिल सकी । प्राधान्यकी 
वृष्टि से उपयुक्त छन्द ही प्रमुख रदे । 
प्रषध-क्ेली 

सवध-काव्य के म्णृगारयुगं की विजेष प्रवृत्ति, प्रबध-रचना नही रही है । 

मुक्तके काही सर्वतोमुखी प्रयोग कवियोने किया है। किन्तु जहां एक ओर 
दरवारी-परवृत्ति के कारण मुक्तकं को अत्यधिक प्रश्रय मिल रहा था, वहां दूरी 
भोर दखारी-षेश्र से बाहर री मनेक प्रवृत्तिं, जनता के वीच, पररिपोपित 
हो र्दी थो, जिनका सम्बन्य बहुत कू लोक-जीदतै तथा सोक-मावनाओं के साथ 
था। इन प्रवृत्तियों मे भक्ति-भावना का महत्व स “पिरि दृष्टिगोचर होता है, यद्यपि 
काव्यकषे्रमे चहु-पचल्ित गुगारवृत्ति तया साहित्यिक-चास्त्रीयता का भिश्रण भी 
इस भक्ति-भावना के वच देखा जा सकता है । भक्ति-सवेधी, राम, कृष्ण तया 
पराणो कौ विविध कथाओं के माध्यम से तथा पूजापाठ के बहुविध कमंकाण्ड 
का वर्णन करे जनता ने, तथा जनता के कवियो ने अपनी सामूहिक-भावनामो 
का परिचय दिया है। इष दृष्टि से भ्रवध-काव्यों का इस युग मं अपना एक 
महत्व है, भले ही उनकी संख्या, मुक्तक रचनामों की तुलना मँ नगण्य हो ! 
2 ४ 


१ नार प्रर घमा, सूरसायर, पृष्ठ ३८४ 
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गोपसं कति कृत "मगवं्राय को पिष्दाक्ली" मृ.मगतसय` ओर भादा 
क्षे ~ श ध ~ ८-६५९ 
के गुध का वर्णन है । सदानंद कृत (भगवतत का विपय मी यही है} |] 

नीति-कान्य-युक्त एक शरेष्ठ भवंष-रचता.शंमुनाय निपाठी गत वैतातृ-यत्तीसी 
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नंयदै। । ॥ 2 
षटकर विषयों पर प्र्रधात्मक शाः ध ए प्रनेक-कवियो ने प्रस्तुत 






मर्णन क्षिया गया है । जगक्नाय कृत जुद्धेत्सव (१८८७) मे युद्ध-रीति का निद- 
भ्न हमा 8 । दार शृत शतरन-यततिकः मे शतेरज-सम्बन्धी नको तथा चिम 
दिए गए है । इसी प्रकार अन्य कलाओ तया णास को लेकर रचनाए्‌ प्रस्तुत 
कौ गई ई, जैरे वंक, तुया, कोकमास्व, वव-मय, योगसाधरा दस्थि ? 
मूफी-परम्परा मे लिखा हभ एक वड़ा प्रवेध काब्य हृं्त-जवाहिर है । इसकै 
रचयिता का्षिपशाह्‌ है । इसकी रना १७८८ वि मे दरद । विदेशी प्रभाव से 
रपति रचना हरर भट की “ददे-मजलिस'" (१९ श० वि० मध्य) है जिसमे 
शमाम्‌ इषैन वथा यजीद के युद्ध का वणेन क्रिया यया है) 
घषर भं मह्‌ कहाजा सकता है मवघ फे श्यमारयुगीन कपिर ने प्रबंध 
रखना को यद्यपि मुक्तक कैः समान महत्व नहीं दिया तयापि उसका स्वतश्र-कोम 
्रहुण केरे उसे विरेपता प्रदान केर दी 1 भक्ति उसका मधान विपय रहय 1 
मपंगार ठया वौर-रस उसके गौण रस रटे ओर सोकजीवन से सम्बन्ध रखमेवाने 
कितने ही दिय लेकर विरयो ने उन वन्य सूप भे आवद किया { अतः 
घालोच्य युम कौ सोक-जोवन सम्बन्धी मावो तथा जीवन के उत पक्षफी 
भभिन्येयना, दृत रुच इस श्रवथ-तंटी के भाध्यम से हई मीर क्रमशः मकिति, 
मीति, ग्वार तथा अन्य र, तिने वीर उल्तेखनीय दै, इत काव्य के विषम 
दे । अरबेष-रवनः, मुस्तक काव्य की पूरकः कटी जा सकती है । 
भर्थपर्सी भें रचिठं काव्य, दो वर्गो मे दिमाजित दिए जा सक्ते 


| अनुवादित भोर द्वितीय मोनिकः + अनुवादित रचनाएं अविकोततः संत 


5 


, के द सूपन्तर है \ विष्यषररय भाषा (भितारीदा्), वंतात-यन्मीयी 
तिपाडी), कयम्य-कतानिषि (नपय काव्य) गुमान मिथ रित, स 
कः र दै । मोतनिक काव्य के अन्तगे कुप्य 

॥ 3 कट जः पक्वा" है । सहुनएम कां “रयु 
॥ पर्तिदा हमा एकमत प्रदह तकदि 
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रामचरित्र, कृष्णचरिव्र, महाभारत तथा भागवत्त की विविध कयाए्‌, गीता 
भादि से विपय चयन कर हमारे मालोच्य युग के कवियों ने अनेकं प्रेष्ठ स्वनापुं 
भ्र्तुत की 1 लालदास फा अवध-विलास (१७०० वि०}, भूपति का भागवत 
दशमं स्कन्ष (१७४४ वि ०}, सहजराम वैश्य का रयुवेग-दीपकर (१७८९ वि०)}, 
राखन ब्राह्मण एत सुदामाचरिव्र, रामचरन रचित ऊपा-अनिष्ड-विवाह (१००२ 
६०), नेवलदास रचित सुखसागर (१८१७ वि०), गुमान मिश्र विरचित काव्य 
कलानिधि (नैपधकाव्य) (१८२५ वि०}, नवलसिह्‌ प्रधान हृत अदुमुत-रामामण 
(१८९१ वि०), दास रचिते विष्णु-पुराण-मापा (१ वीं श० वि०), मिरधारी 
का श्रोरप्ण-चरित्र ( १९वी एण०वि०), इस प्रकार फी रचनाओं के उदाहरण ई । 
श्ुगारवृत्ति तथा द॑निक जीवन के संयोग से भक्ति-भावना-समन्वित कव्य 
मे जष्टयाम.चर्चा, क विक्षेपं लौकिक वनकर आ उपस्थित हई । तत्कालीन 
विल्ास-मय जीवन की छाया ने हमारे उपास्यदेवों की प्रकारमान्‌ भामा को कु 
मन्दता प्रदान फर दी, इसमे कोई सम्देह नहीं । अयोध्या के ससी-सम्भ्दाय के 
भक्तो ने राम गौर कृष्ण कौ विहार-लीला्ं के व्रणेन द्वारा अपने प्रमुभो क 
भूछ निम्नस्तर पर उतार लिया । जनकराज किशोरीशरण-रचितं अष्टयाम, 
कपानिवास-रवचित मष्टकाल-समय-नान-विधि, मावना-पचीसी तथा समय-परव॑ध 
मे राघाक्ृष्ण-म्ेगार तथा सीताराम की ठ पहर की लीलाएं वमित है! 
रामचरणदास गे अमृत-खड मे भगवान्‌ राम का जीवन-चरित पिगल-शास्म के 
साय संयुक्त कर दिया है । मष्टयाम-सम्बन्धी ये कूतियां एक दी चरितिनायक की 
विविध लीलाओं का चित्रण करती है, अतः वर्णेन की एकमूत्रता के भाधार १र 
इन्हे प्रवंघ्ौली के अन्तर्गत परिगणित कियाजा सकता है। एसी प्रकारफी 
आध्यात्मिक-ज्ान सम्बन्धी एक घारा, पवधात्मक काव्य के अन्तत, संवाद्॑ती 
मेँ प्रस्तुत की गरईहै। सुखदेव" मिध रचित अध्यात्म प्रकाश (८्वी श० वि) 
तथा जगजीवन दास रचित, मन-पुरना (ववी श० वि०) इस प्रकारकी 
रचनाओं के उदाहरण ह । ये प्रबंध, मुख्यतः सवादशैली मे लिखे गए है । गुरः 
शिष्य, शकर-पार्वेती संवादो कै माचव्यम से इनकी कथा मे एक सूत्रता उपघ्न 
कौ गई है1 भक्तों की जीवनी से सम्बद्ध प्रबधमभी रे गए है! वोधेदास-कृत 
भक्त-विनोद (१८४८ वि०} मे महन्त जगजीवन दास की जीवनी प्रघुव की 
गर्ददहै। 
वीर-काग्य सम्बन्धी रेतिहासिक रचनाओं के दर्शन भी होते है, यद्यपि 
इनकी संख्या अधिक नही है ! शिवनाथ कूत “रासा भैया बहादुर सिंह का" 
(१८५४ वि०्के लगभग) ञे मौँडाके बहादुर सिहके युद्ध कावणैन दै! 
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दै! इसका निर्माण सं १८०९ ५ यह्‌. एक मनोहर काव्य 
अरवंष दहै) 2. 
टकर विषयो प्र प्वधात्मक शस्व वुरतिकाप-भुनिकःकरवियों ने प्रस्तुत 
की ह । इच्डाराम कृत शालिहोत्र (१८४८ बि०} मरे षोडोकी चिकरित्वाफा 
वर्णेन किया गया है । जगन्नाथ कृत जुद्धोत्सव (१८८७) में युद्ध-रीति का निद- 
शंन हमा है । दास कूत शतरज-भतिका मे शतरंज-सम्बन्धी नक्र तथा नियम 
दिषएगए है! इसी प्रकार अन्य कताज तथा शासो कौ लेकर रचनाएं प्रस्तुत 
की गई ह, जसे वयक, घनुधिदया, कोकशास्व, तव्-मत्र, योगसाधना इत्यादि । 
सूफी-परम्परा मँ लिला हुमा 'एक वड़ा प्रवंध काव्य हंस-जवादहिर दै । इसके 
रघयिता कासिमशाह ह । इसकी रचना १७८८ वि०् भहु! विदेशी प्रभावते 
प्रेरित रचना हरपरसाद भट री “दहै-मजलिस"” (१९ श० वि० मध्य} है जिसमे 
इमाम हतन तथा यजीद के युद्ध का वर्णेन कियागयाहै। 
संक्ेपमे यह कदाजा सकता है अवध के श्टगारयुगीन कविों नै परध 
रना कफो यद्यपि मृक्तक के समान महत्व नही दिया तथापि उसका स्वतंत्र 
ग्रहण करके उसे विशेपता प्रदान केर दी । भक्ति उसका प्रधान विपय रहा । 
ग्गर्‌ तथा वीर-रस उसके गौण रस रहै गौर लोकजीवन से सम्बन्ध रलगेवाते 
कितने दही विषय लेकर कवियों तै उन प्रबन्ध रूप मेँ भवद्ध करिया। अतः 
मालोच्य युग कौ लोक-जीवन सम्बन्धौ भावनाओं तया जीवन कै उस पक्षक्री 
भभिव्यंजना, बहुत कुं इस प्रवंध-संटी के माध्यम से हुई भौर क्रमशः भवित, 
भीति, श्छंगार त्था अन्य रस, जिनमे वीर उत्तेखनीय है, इस काम्य के विवय 
रहे । प्रबंध-स्वना, मुक्तक काप्य कौ पूरक कही जा सकती है ! 
प्रवेध-्ैली मे रचित कान्य, दो वर्गो में विमानितं किए जा सकते 
प्रथम अनुवादित भौर द्वितीय मौलिक । अनुवादित रचनाएँ अधिकांशतः संच्छृत 
ग्रयोकेही रूपान्तर रह । विष्णुपुराण भाषा (भिक्लासैदास), वैताल-पज्चीसी 
(शंमुनाथ त्रिपाठी), काग्य-कलानिधि (नैपष काव्य) गुमान भिश्च रचित, इसं 
प्रकार के क्यों के प्रमुख उदाहरण है । मौलिक कान्य के अन्तगेत कुं प्रवंष 
दते भिसते है, चन्द छायानुवाद कदा जा सकता है । सहूभदाम का "रपुवंशं 
दीपक, मानस की कया के माघा पर हिला हुमा एक युत्‌ प्रय टै। कविं 
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मै मरत कौ स्तानि को व्यव्न करते हए उनकी शपथो कौ एक तम्ब मूवी 
भरसतुतकरदीरहै। एषण देखिए: 
मनै अयता दानक दध कृद्दी । कुच तिप तनि कुनर मने रहीं । 
जै अभ अव, अबु मूके जे अप नमर ग्राम पर भूक 
जे अथ चौथ चन्द्र अवलोके) जै तीर्थे वरात प्रत चरे! 
ञे अघ भातु पिना अपमनि जे अथ क्षप्री समर परनि; 
जे मघ चाद्धा माय विद्धोये {जे अध सक्च अत्त कै सोय; 
तिनकौ मति मोहिदे करतास । जो जननी मत होय हमारा ॥" 
उपयु षत उद्धरण, कवि के सामान्य-ज्ञान, उसकी नीतयुपदेश को शरवृत्ति को व्यक्त 
करता है । कया मे अनावश्यक विस्तार उत्पन्न कल्ेवति एस प्रकार के उद्धरण, 
सोक-परवादों का पर्चिष अनष्मदेते ह ङिन्तु इन चर्णनों से प्रयेध-षीष्ठव ५ 
माधातो ष्डतीदहीहै) 
सहैव नेवनदासे ने सुखलामर की स्वना शुकदेव -जन्म के पौराणिक 
आधारकफो लेकर की है, स्तु स्थेय सतनामी, निर्मम उषाक्ठक होने के कारण 
उन्हेनि निजी-मावना के आधार पर उपासना का साषनास्मक स्वस्प वि 
क्रिया है । वुकंदेव की तपस्या इस प्रकार चिवरितिकी गर्द: 
“पद्मासन गहि नाम जयादय 1 मचल प्रतीते प्रेम मुक सावा) 
केर तेसवी नहि, कठ न माला । मनुवा सुमिरत नाम रिपाला! 
होई धिर सीन नाम मन बोट । जस निवनि ज्योति नहि ठोल} 
नेमदा नाउ विना माने। नाम दूसीष दीह सिरहानि। 
मेम भीति वक्षन एदि गोहे । मनुवा नाम डोरि गहि पडे) 


॥ 1 ॥ । 
नाम डोर महिं खचि दुढये। ठेव श्रीराम प्रकट हद अयि, 
| [। [। 


एसी मधुर सुदावनि मूरति} सागी मालि गगन जेहि सुरति 1 

त्रिकुरी खोलि निरिं णौ जाई । सवके ननन्द रही समाई)" 
स्पष्ट दै किदस प्रकारके व्यक्तिनान विश्वासो पर माधारिति कथन, मूलप 
फी कया से कोई सम्बन्य नही रखते } इन्दे तो कदि कौ मौिक्तादुकेष्प्‌ 
भ स्वीकादटकलना षमा । 





१. र्पुवंग-दोपक, पृष्ट २५२ 
२, सु्प्रामर, पृष्ठ ४०१ 


{ २७७ 


मौलिक ग्रो के अन्तर्गत दुसरी श्रेणी मे इस प्रकार का छायाभास नही है। 
उमे या तो सिद्धान्त-निरूपण रमेव ग्रंथ है, जसे घुखदेद मिश्र का अध्यात्म- 
प्रकाश, जगजीवन दास फे परमः-प्रय, मनपूरना, महाप्रलय, अथवा जीवनी-सम्बन्धी 
प्रथ जै वोधेदास छत भक्त-विनोद (जगजीवन दास का जीवन-चरित्र) । इन्ही 
मौतिक-प्रयो कै अन्तर्गत सूफ़ी काव्य हेत-जवाहिर (काच्चिमशाह) को मी लिया 
जा सक्ता है। उक्त वर्गीक्ररण प्र दृष्टिपात करै भी हम इसी निष्कषं पर 
पहुचते ह कि हमारे आलोच्य युग के प्रवंध-काव्य, भक्ति-भावना समन्वित ही 
विदोषं । आगे हम संप पे इस काव्य. नी की प्रमुख विरेषतामौं पर दृष्टि 
उक्ते | 
विषय की दृष्टि से हमारे आलोच्य-गुग के प्रवध अधिकराशतः धार्मिक है। 
रमापम्रण, महाभारत, मागवत, पुराण भौर कल्पना उनके आधार है, यह्‌ वात 
पौधेकदी जा चुकी है । फिर मी, युग-पवत्ति कृष्णकाव्य कौ भर विशेष थौ । 
हस कारण भागवत, महाभारत अथवा पौराणिक कथाओं की प्रचुरता दृष्टिगत 
होतौ है। दष्ण-काव्यमें शयुंगारवृत्ति कौ प्रषानता होने के कारण, तथा 
साहित्य-सेतर मे भी श्ंगार-प्रधानता के कारण, अनेक कवियों ने अष्टयाम जै्ती 
स्वनाओंके खूपमेषृष्ण कै लीला-विलास्त की कया कदी है! इस दृष्टिमे 
कथाएं मूलतः श्रश्यात' कटी जा सकती है, यद्यपि कवियों ने परिस्मितियो के 
अनुकून, कत्प्ना का प्यप्ति मिध्रण इनमें कर दिया है। हप्ण की भागवत 
सम्बन्ी कृथा ही इन रचनाओं का माध्यारहै। पुग की वित्तातमयी, दरबारी 
भ्ृत्तियां कल्पना का भ्रमुस आधार ह । राम-काव्य के आधार प्र रचित प्रथो 
कौ कया, या तो रामायण, तुलसीकृतं महाकाव्य, से प्रहण की गई है अथवा 
संत-काग्य के राम की निर्गुण-सत्ता प्रतिपादित करने के लिद्‌ कवीर भआदिकी 
शैलो का अनुगमन करती हँ 1 सूफी-कर्यो क। विषय पूणेतया कतिपित ही है, 
केवल परम्परायत लोक-जीवनं ही उसका आधार है । जीवनी-सम्बन्धी काव्य 
मधिकोषततः त्य्यौ परर आधारित है ; केवल कवि की भावुकता कै कारण उसमे 
स्यान-स्थान पर कल्पनाशीलता' के दर्शन हौ जते ह । रेते काव्य, निर्वेष-परेणी 
मे खे जा सकते ह । उदाहरण : 
बालक सुन्दर सुभग अमोला । मत्ता यई सोवाई खटोला । 
मातं जाई प्रसाद बनावा। तेहि सौसर का कौतुक गावा । 
तेहि छिन यक अभ्यागरत अये 1 यालक देखि बटूत मन भाये । 
कि तिन दरस हूते मन माने । षो कटि र तुरत पराने 1 
भरैगे भादि ग्रभ्ति फे परसा । मनि सत्व श्म के दासा! 
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नैति भीति राखी न नल, जगन लहै कहं टेन । 
अति बरसा दटोडत्ति न छिन, अरि रमर्निनं के नैन ॥ 
संगर धरा मेँजके र्गसों सुमट निज, 
निज चुरी सो जत पनि बुनत हं! 
कटि कर वाल बेम कोरि कोरि जोरि जोरि, 
चंदर तो विसद जके गुनन गनत दु! 
ममल समोल मौ सुडौत क्षल स्रत होत, 
कहूं न घटत जन देखत सुनत ह! 
आठो दिति रानी रजधानी के क्षिगासिि को, 
आठौ दिगराज आनि चीरनं चुनत हं ॥९॥ 
जिनिव॑प्लि षाड विसेध दयो दह । तिमि घर्म विरोध नही रनयोहै। 
जित मिघ्र-ममिचर प्रतीत प्रहारी । दग चारि विचार दभ निरवारी ॥१०।११ 
महाराज नल का नायकत्व उपुक्त उद्धरण में धीर-तलित, धीरोद्धत तथा धीरो- 
दात्त स्प मेँ भंकित हभ है । रानी का श्छंगार करमैवाला नल, ललित गुणों 
मे धृक्तहै। युद्ध में उक्षा शौयं तया अरि-नारियों के प्रति आतंक उपक उद्व 
तता व्यक्त करते है ओर नीति-धमं-रक्षकके रूपमे वह उदत्तिभीहै। इस 
भकार हमारे भरवंध-काव्यों मे नायक का चरित्र, पयप्ति उदार रूप मेँ अंकित 
हमा देवा जना सकता है । 
भलोच्य-युमीन प्रवंध-काव्यों मे अधिकाशतः ग्रथ का आरम्भ गणपत्ि- 
वम्वेनासे हौ हुम है । यद्यपि अपनी अपनी विचारधाराके मनुर कविर्न 
निगृण ब्रह्म, सद्गुर, भगवान्‌ शंकर, भगवान्‌ विष्णु आदि की बन्दनाभी कीं 
दै, किन्तु जन्य देवताओं फो प्राधान्य देकर भी गणपति की उपेढा नही की ग 
दै। वास्तव भे शुभ-काये की समस्ति के लिए विषेश गणपति की परम्परागतः 
मेन्दना-शंसी का पालन प्रबन्धकारो ने किया है । कुद उदाहरण पर्याप्त होगे : 
१. "जो इच्छन फो ईश विश्व भावम जगदीश्वर । 
जो प्रधान बुद्धधादि सकल जग को प्रपचकर। 
परम पुय धूरबज सृष्टि धिति लयको कारण । 
विष्णु पुंडरीकाक्ष मुक्ति पद मूर्ति धारण । 
जेहि दास ब्रह्य अक्षर किय, जो गुण उदवि तरंगमय । 
तेहि सुमिरि भुमिर पायेन परिय, करिय जयति जय जयति जय ।१।५२ 


१" कल्य-कलानिधि, गुमान, प° १५-१६ २. विष्मु-दुराण भाषा, वृर १ 
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ओहि सुनि मन विस्वास न मादि । घो नर अवद्यात पधिताषदि। 

वित्त सके नव बालक नीका! तेवेकरि कनकरेषे को टीका 1*\ 
उपयुक्त उद्धरण, जगजौवन दास के दौशव मे, उन पर एकि कीया ` 
भावुकता-पूणं वणेन प्रस्तुत करता दै + पटना की भरमुमावना का निरक्ररण ^ 
लेखक ने यद्‌ कहकर क्या टै किः मनि सत्य रामक दादा 1 ~ 

कम्पो का नामकरण भी अरधानतमा विपयको दृष्टिमितिरखषकषरदी रिष 
गया है ! मनुवादित पयोमेसेकुदधश्न तो मूलनाम ही ग्रदणकरलियागण - 
है; "विष्णुपुराण माया" अयव "वंतालनपञ्चीसी" ॥ केवल "भावा" गब्द से कही 
कही उसके स्पान्तर फा माभास दे दिया गयाहै? कुष्ठ अनुवादित प्रर्षोका 
नाभकरण एवि ने मपनी हच्छानुार कर तिया है ! नेयथवरित का नाम कवि 
पमाने मिश्च नै "काव्य-कला-निधि' सवक्षा है । वास्तव मे उक्त संस्कत-काष्य के 
आधार पर कवि ने मपनी काग्य-फता का प्रदततेन करना चाहा है, निसके फत- 
स्वरूप उसने अनुवादे का नामं काव्य-कलानियि' रखा है । रामकथाका |, 
वणेन करवाल सहराम वैश्य ने अपनी रसमायण का नाम 'पपर्वक-दोक' “ 
सखा है । यह्‌ नाम, भगवान्‌ राप का विपण टं, मत्तः इसे नागरक के नाम षर 
रक्ला हमा नाम का का सकता है! (ह-अवाहिरः भी नायक-नापिका के ' 
घम्मिलित नामों के भाधार पट्‌ किया हमा नामकरण है † "भक्त-विनोद काव्य 
कै द्वारा उत्पत्त अभाव का याधार लेकर रक्ला हभ नाम है! (गष्टमाम' 
मष्पैदिपय का क्रेत करनेवाला नाम दै } हस प्रक्यर मालोच्य-युग के अर्व का 
नामकरण ग्यापक दृष्टि से किया गया है, लिसका भाषार्‌, कवि की व्यक्तिगठे , 
स्चिही कटी जा सक्तीहै। ४. 

उपर्युक्त काम्यो के नायक कृष्ण, रम यथया कोई महापुरुष रहे ह, अतएव. 
उन्हे षीरवलितत, धीरोदात्त भयवा धीरप्रशान्त की धेणियों मे रक्खा जा सकता ; 
है कप्य अथवा किसी प्रमुता-सम्पन्न नायक के चह-निष-विहार भे सातित्य हैः, 
मर्यादावादी, सोकरक्षक राम, देवता-विशेय अयवा कोर सश्राट्‌ उदात्त नायकं र 
ओर त्यागी, साधक तथा लोकोपकारक महापुरुष प्रणन्त श्रेणी मे लिए जा सतं 
ह। गुदध-गीर प्रव॑धो मे नायक का स्वरूप धीरोद्धत भी सिल जाता है! हमरे, . ` 
सालोच्यनयुग मे यद्वि जीवन-चरित तथा युदधवीरता सम्बन्धी काव्यो की मधिक्ठा 
नहीं ह तथापि साहित्य उनसे शून्य मी नहीं है, मतः शास्वीयनदृष्टिसे चरे, 
भकार के नायं के उदाहरण टपलन्ब हो जते हं 4 एक उदाहरण अस्ते है 
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वति भीति राखी न नल, जयन लह कहु न! 
म्नि बरसा दछयोडति न द्धिन, भरि रमनिन कैनैन॥ 
संगर धरा मेंजके रंगसोँ मुभट निज, 
निज चातुरी सों जस्त पटनि बुनत हूं। 
करि र बाल वेम फोदि कोरि जोरि जोरि, 
चद्र तो विसद जके गुनन गनत्त है । 
अमल बमो ओौ सुडौल ल इत होत, 
कवहुं न घटत जन देखते सनत ह । 
जराठो दिक्ि रानी रजघानी के किगारिवे को, 
आली दिगराज आनि चरन वचनत हं ॥९॥ 
जिमि वसिति छाडि विरो दयौ ह । तिमि धमं विसे नही उनयो है। 
जित मि्-अमि प्रतीत प्रहारी । दृग चारि विचार दृग निरवारी ।१०॥१११ 
महाराज नल का नायकत्व उपरक्त उद्धरण मे धी र-ललित, धीरोढत तमा धीरो- 
दत्ते स्पोंमे अकिति हभा दै । रानी क़ श्यार करनेवाला नल, ललित गु 
यक्त है । युद्ध भँ उसका शौयं तया अरि-नारियो के प्रति आत्तक उसकी उद्व 
तेता व्यक्त करते है ओर नीति-षमं-रक्षकके षूपमे वह्‌ उदत्तिभीदहै। इस 
रकार हमारे प्रबंव-काग्यों भे नायकः का चरित्र, पर्याप्त उदार रूपमे येकित 
हमा देखा जा सकता है । 
आलोच्य-युमीन प्रवंध-का्यों में अधिकाशतः ग्रथ का आरम्भ गणपति- 
यन्बनासे ही हआ है ¡ यद्यपि अपनी भपनी विचारधारा के अनुसार कवियों ने 
निगुण ब्रह्म, सदूगुर, भगवान्‌ शकर, भगवान्‌ विष्णु आदि की बन्दनाभी कौ 
है, किन्तु अन्य देवतामो को प्राधान्य देकर भी गणपति की उवेक्षा नहीं की गर 
दै । वास्तवे शुभकार्यं कौ समास्ति के लिए विघ्नेश गणपति की परम्प्ररागत 
वन्दनांली का पालन प्रवन्वकारो ने किमा ह । कुद उदाहरण पयप्ति होगे 
१. “जो इच्धिन कोश विश्वं भावेन जगदीर्वर। 
जो प्रधान वुद्धघादि सकल जग को प्रपचकर। 
परम पुष पूरवज सृष्टि यिति लय को कारण । 
विष्णु पुडरीकाक्ष मुक्ति पद मुर्रित चुधारण} 
जेहि दास ब्रह्य भक्षर किय, जो गुण उदधि तरगमय 1 
तिहि सुभिरि सुमिर पायन परिय, करिय जयति जम जयति जय ॥१॥१२ 
“=-= =-= 


१" कान्य-कलानिधि, गुमान, पृ० १५-१६ २. दिष्णु-पुराण भाषा, प° १ 
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कविवर दास नै उपयु भृगताचरण मे नमस्कार तथा मासीवंसन, दोनी 
शैलियों फा समन्वय कर दिया है! उन्दने भषने काव्य का मारम्म विष्णु 
मन्दा से ही दिया है, यणपत्ि-यंदना सै नदी । पेते उदाहरण मपयाद-्वस्म 
ही मनि जाने चादिए्‌ 1 
२. '्ुमुखण्वेक दन्तर्वकपिला गज कर्णक 1 
लम्बोदरश्वतिकटो विष्ननाशे विनायकः ॥१॥ 
मान सरस यलि करत परत्ति मद भोदरंगरथि। 
उषटत तात रश्व फरल चस चास चोप सचि ॥ 
चिन्तामपिमम जटिते दहिम-मरूपणं यण वज्जत। 
चलत नोन गति मृदुल संगं नवतंडव सज्जत ध 
लि प्रणति समय मूल दात को वहति मावु तिप ताह उर! 
भय जय मतय मानन अमल जय जय जय तिहूं तोक गुर ४२४" 
उप बरत बन्दना भी ाशीर्वादात्मक है } वात्सल्यं भाव उक मौलिकता दै! 
३. “दं गणयति तिव शक्ति सूर, बन्दौं रमा सेश । 
दा नेवल हरिचरसिति रत, करी कथा उपदेश ॥ 
उपयु त मंपलाचरण नमस्कारारमकः है । गणपति क्षे पहते गुरू को प्रणाम 
किमा गयाहै) अन्य देवतामौ काभ समानष्पति स्मरण कियागयाहै! 
४. “"सतगुर समरथ साहेव, वुम्हरिन मोहि मवम । 
ज्ञान प्रगट क्यु होई मोहि, कया करौ आरम्भ ॥२॥ 
॥ 1 ॥ । । 
जय सिधिदायक भक्तन्ह्‌ नायक, एक दंत वलिहारी। 
गिरना शिवालकर जनप्रतिपालक विनतो सूरह हमारी ॥ 
मो मन यह भाई कौरत्षि गाई तन धरि भक्वन्ट्‌ फेरी । 
जव दोह चदा बुधि कषु पादं कार बार कहि देरी , 
सतमूरू-वन्दना को प्रायमिकता म्रदान की गह । अगि मणपत्त-वन्दवा १ 
समस्कासत्मक ली का प्रयोग किया गया दै । वस्तु निरदेणात्मक मंगलनयचना" 
स्वारण भी मिलता है । फरीरथारी भक्तों के कीन की मोर संकेत, वर 


निर्देश, करता टै । 


7 
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४५. सूफी काव्यो कां मंग्ताचरण अपनी निज की विशेषता रखता है 
ब्रह्मके समान "अलख" कौ वन्दना इनकी निजकीक्तैलीहै। ये वन्दना 
प्रायः वहत विस्तृत होती दै ओर सम्पूणं विश्व की व्यापक विभूतियों का चणं 
करके, उनके कर्ता कौ सर्वोपरिता का गन करती हः 

“प्रथमहि अलख नाम चितलाऊं । जेहि चितलाय ज्योति लखपाङऊं॥ 

जो इरा रतन रचा उजियारा । तीहि केर प्रीत रचा संसारा! 

सिरं सत स्वगं कला । सिरे रेसी निर्मल वासरा ॥ 

सिरजा गणन पवन जिन, ओौ विक्षेप जय टेक। 

तीन लोकं जिन सिरण्यो, अलख नाम वहु एकं ॥'“1 
इसके उपरान्त अहमद भौर उनके चार यारोकी वन्दना है, जो “दीन व 
दीपक” हैँ । दप्फै उपरान्त पौर महम्मद तथा पीर मशरफ का स्मरण किय 
जाता है मौर तम शाहै-व्त का गुणगान होता दै । इस प्रकार सूफी-काव्धं > 
वन्दना, उसश्ी भूमिका के रूप भं अवतरित होती है । वास्तव में यह्‌ विदेशी 
शेन है मौर भारतीय मंगलाचरण-दली से इसका मेल नही है । 

संक्षेप मे आलोच्य-यु कै कवियों ने पखत्रह्म गुरू तथा गणपत्ति.वदना से भपने 
ग्रो का आरम्भ किया है । मंगलाचरण के तीन रूप, नमस्कारात्मफ, अशीरवादाः 
र्मक़ तथा ब्तुनिरदेयारमक है । ये संक्षिप्त अथवा विस्तृत दोनो ही रूपों भँ मिलते 
है । दोहा जयवा दप्पय अयवा कई छन्दो मे सामूहिक-वन्दना उपलम्य होती है 1 
इस पर प्रमुख रूप से पौराणिकता की ही छाप अधिक स्पष्ट दिखलाई देती है । 

रस की दृष्टि से टुमारे आलोच्य-कवियों ने प्रधानता भक्ति, श्ंमार तथा 
वीर को अपने प्रवेधकाग्यों भें प्रमुखता प्रदान की है! काव्य का प्रभुख उदैष्म 
रसकी सिद्धि करनाही दै, इसी सिदधान्तको दृष्टिमे रखकर कवियोने 
इतिहास, पुराण आदि के विख्यात वृत्तो को ग्रहण करिया है। “प्रख्याति वृत्त 
की योजना काक्रारण यहीहै करि रस-संचार या स्राधारणीकरण होने मे 
सहायता प्राप्त हो - = "कथा रस कौ जभिव्यक्तिके लिएही हुमा करती है। 
कल्पित कथा द्वारा रसोदरेक उस कोटि का नहीं हो पाता जित कोटि का प्रश्यात्त 
यत्त ह्वारा।**२ अनुवादित ग्रंथों मे ततौ परम्पदगत आदसंवाद की स्थिति 
अनिषायं दौ है ओर हमारे भालोच्य कवियों के काव्यम उपक प्रधानता 
प्प मे दृष्टिगत होती है । भूफो-परवघ प्रधानतः कल्पना के आयार पर 
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रचित है, भौर उनमें भी मादशचकाद के लिए पूरा स्यान है, इसमे ई सन्देह मही ! 
उनमें बहूव क मारतीय आदकशंकाद कौ पद्धति को अपना सिया गया है जिसके 
कारण वै हमारे जीवन तथा सिद्धान्तो को प्रतिवित करने को है 1 

प्रवध काव्यो मे रमणीयता पत्वन्न करके रस॒ कौ उपलम्धि कराने वाति 
भमुख तत्वं दो कहे जा सक्ते है: (१) वस्तु-वरणेन त्या (२) भाव-व्यंजना। 
वस्तु-वर्णेनः घटनाओं का संतुलितत संगठन, प्रदेय-रचना का प्रभु गुण है ओर इस 
गृण का धूरा परिचय उन कचिपो मे भिता है नो मासिक स्पलो को पहचान 
कर उन्हे विशेष महत्वे पदान करते हुए, नावश्यक स्यलो को सूव-श्प मे कहकर 
अगे वद जति है} इस प्रकार उनकी कृत्ति मे रमणोयत्ता सुरक्षित रहती है । यद 
वणेन-मौवित्य ही वास्तव मेँ प्रवधकार की कुशलता का द्योतकं है । 

धटनामों कै वीते मे संतुलित वस्तु-वर्णन फा एक उडहुरणः 

"भवरहि जय पिया सरसानौ ! लपे दिपिनि में हैरन पानी! 

लस्यो एकः सर सो अति सोहै । भैया मनौ मानसरक्ो हं) १२० 

बहूं मोर सो धाद वधाय ।केने परभ सोपान सहाये । 

निरमत नीर सस दरपन सो । अति पवित्र सापुनमनकोसो 1१२६१ 

चहं ओर याक बने राजौ! जनु बिरंवि निज हायन साजी। 

सपटी लता समुनभेंसो दै! जिन निरखि भुरवध पिमो । १२२ 

निन्दा करं भाग्य अपने की! सुख हमार सम्पत्ति सपनेकफी। 

भे सक्ते जसम बेट मामो । रह च्ौष निधि परिपतन सागी। १३ 

॥ । # | ॥ 

वठे निरति दुवौ्तर शोभा । विसर्यौ घाम काम मने ततोभा 1" 
पिपासाकुल राजकुमार कौ विद्वा कथित करवै के तिद कवि ने खद, 
शीततं श्ाया-मण्डित सरोवर के प्राङृतिक वाठावरध का चित्रण करके, फिरसे 
कपापूवर को उठा तिया हं । सरोवर कै निकेटस्य वृक्षो मं तिपटी तताम को 
देखकर सूरदथुजो का भी अपते भाग्य कते निन्दा करना सक्तातीन शंयारी चात्र 
वरण के अनुङूत भौ हे अत. यहं वणेन कमा के सराय सम्बडगीहे। 

वेस्तु-पेन कषा एकः दूखरा उदाहरण देलिए । अशोकवाटिभय यें हनुमान्‌ 
सीहाजोचचैषटम सनिकौ मज्ञा मागठेहैः 

श्हर्पी निरि जनुषी रानो १ मयम दन्द मुदित भदु बानी} 

भये मुदित सिय मायतु पाई केन अवेभ रुदिर एतवा! 
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भयं मुदित पाई निदेश । कीन्हेव निकुज प्रवेश । 
देये विटप वहु रग । कुं करत नाद विहग 1 
पहं नसत वेनि वितान । तहं करत कोलि गान । 
सपक तिलक पुप्नाग । अलति पित पुज पराग। 
मृटु शिक्तिपा दुरदार । विलसत चमेलो वाद। 
कहूं दाडिमिन कै दाम ।फूने फते `भमिराम। 
एना सर्वग भुवा । रहि पूरिपुर चहं पास। 
जव रसाल परं । करहुं िचिनी के वृशा। 
करहुं लसत चन्दन चाह । तह करत काल विहार । 
कुं रेड एूलि गुलाव । जनु मदन की महताव । 
कहूं णाल वृक्ष विशाल । कट तुग ताल तमात! 
कहु नारिकेल कठोर । कटं कट सुमन समौर। 

कहु दंगृदी भमभिराम । कहूं श्री फलन षै दाम। 

कटं वापिका वन जात । एूने बिलोकि प्रभात। 

कहु नारंगी अमंस्त । कहूं पनस पावन त्रत । 

देखे सकल वन मादि । इके तुलसिका तरु नाहि । 

सारहीन यह वाटिका, नहि रघुवर को नात। 

संहगराम हनुमान कपि ताने करन निपाते ॥३२॥'१ 
उपयुक्त उद्धरण में प्रकृति का चित्रण केवत वृक्षमूची भिना करक्िया गयाहै। 
यथपि सम्पूणं वृक्षावली कै होते हृए भी तुलसिका फी अनुपत्यितिमें सारा 
भराकृतिक-सौन्दयं निर्यं प्रमाणित करने की वृत्ति जन पडती है, तापि 
चमत्कार-वृत्ति केद्वारा अकिति, वाटिका का सन्दे, पूरवं-उद्ध.त उदाहरण के 
समाननेतो रमणीयहै ओौरन कथाके बीच उपयुक्त । स प्रकारके भना- 
यप्यक वणन, कथा-संगठन को तो वाधा पहुचाते दही है, रस-सिद्धिभी नही 
करते । हमारे अशोच्य-युग के प्रवधकारो मे पाण्डित्यप्रदशंन भौर तदनुकून 
छोटे" द्ोटे विषयों को अनावश्यक विस्तार देने कौ रुचि विशेय दृ्टिगते हती 
है) मौलिक प्रवधर इस दौपके भाजन विशेष बन गए है। अनुवाद अथवा 
छामागूुवाद इतने असंतुलित नही दै, जितने मौलिक ग्रंथ । छोटे कथा-प्रवधो मेँ 
यद वरुटि अवेक्नाकूते कम पाई जाती दै । 
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रचित द, यौर उनमे भी आदर्शवाद क सिए पय स्यान है, इसमे कोर सम्देह नही। 
उनमे वहत दु भारतीय आददंवादे की पद्धति को यपना लिया गया है जिसके 
कारण वे हमारे जीवन तथा सिद्धान्तो को प्रतिफलित करने लगे है 1 

प्रवं काव्यो मे रमणीयता उत्पन्न करके रस॒ फी उपतन्पि करनि वाति 
भमुख तत्व दो कदे जा सक्ते हु: (१) वस्तु-व्णन तथा (२) भावः्यंजना । 
वस्तु-बर्णनः घटनाओो का सतुलित संगठन, प्रवेष-रचना का प्रमुख गण दै जौर इस 
गुण का पूरा परिचय उन कवियो मे मिलता है जो माभिक स्यलो को पटैचानं 
कर उन्हे विरोप महत प्रदान करते हए, अनावश्यक स्यलों को भूत्र-रूप मे कटुकर 
आगे च जाते दै) इसप्रकार उनफ़ी फति में रमणीयता सुरक्षित रहती हि {यह्‌ 
व्णेन-भौचित्य ही वास्तव भं प्रवधकार कौ कुशलता का द्योतक है । 

घटनाओं के वीच में संतुलित वस्तु-वर्णन का एक उदाहट्रणः 

“कूवरहि जव पियास सरसानी । लगे विपिन मे 'हेरन पानी। 

लख्यो एक सर सो अति सोद } भैया मनौ मान्तरको है । १२० 

चहु ओर सो धाट वंधाये 1 वने परम सोपान सोहाये। 

निरमल नीर लसँ दरपन सो । अति पवित्र साघुन मन को सो 1१२१ 

चहं भोर यके वन राजी । जनु विरंचि निज हायन साी। 

लपटी लता तनुनमेसो दै । जिर निरखि सुरवघ विमोह । १२२ 

निन्दा कर भाग्य अपने की। सुख हमार सम्पति सपने की। 

ये सवते जगमे वेड भागी । रदँ खौस निशि पियतन लागौ। १३ 

॥ । छ ॥ 

व॑ठे निरखि दुवौसर शोभा । विसर्यौ धाम काम मन लोभा।''१ 
पिपासाकुल राजकुमार की विह्वलता वणित करने के लिषएु कवि ने पुखद, 
शीतल छाया-मण्डित सरोवर के प्राकृतिक वातावरण का चित्रण कणे, फिरसे 
कमा.मूव्र को उठा लिया हं ! सरोवर के निकटस्य वृक्षौ मे. लिपटी लायो को 
देखकर सुरबुओ का भी अपने भाग्य कौ निन्दा करना तत्कालीन श्ंगारी वाता- 
वरण के अनुकूल मी ह जतत" यह वर्णन कथा के साथ सस्वद्धमीद। 

वस्तु-वर्णन का एक दूमरा उदाहरण देखिए । यशोक-वाटिका मे हनुमान्‌ 
सीत्ताजीसेफलखानेकी याज्ञा मागतेहैः 

ष्ट्री निरखि जानुकौ रानी ! आयस दीन्हं भदित मृदु बानी । 

भये मुदित किय आयसु पाई। कीन्ह प्रवेश सचिर फुलवाई। 

ध 
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भय मुदित पाइ निदेश । कीन्देव निक प्रवेश 1 

दे्े विटप बहु रग कहं करत नाद विहंग । 

कहं लसत बेलि वितान 1 तहं करत कोञ्रिल मान । 

चंपक तिलकः पू्नाग ! अलि पिवत्त पूज पराग। 

कुं शिशिपा सुरदारु । विलमत॒ चमेली चार1 

कहं दाडिमन कै दाम ।णूले फले `अभियम। 

एला ल्वेग सुवसि । रहि पूरिषुर चहुं पास। 

जत्र रसाल षठ! कहं चिचिनी कै वृक्ष। 

कहु लसत चन्दनं चार । तह करत काल विहार । 

कहूं रहैड एूलि गलाव । जनु मदन की महताव । 

कहु शाल वृक्ष विशाल । कहु तुग ताल तमाल। 

कहं नारिकेल कठोर ! कटं कट सुमन समौर 1 

कटु इंगुदी अभिराम । कहूं श्रौ फलन के दाम । 

कहं वापिका वन जात}! एूले विनोक्रि प्रमात। 

कहु नारंगी अमलू्त । कहूं पनस पावन नूत। 

देके सकलं वन माहि । इक तुलसिका तह नाहि । 

सारहीन यह वाटिका, नाहि रघुवर कौ नात । 

सहराम हनुमान कपि लागे करन निपात ॥३२॥१ 
उपयुक्त उद्धरण मे प्रशेति का चित्रण केवल वृक्ष-मूची भिना करक्िया गमाहै) 
यपि सम्पूणं वृक्षावलीके होते हृए भी तुलसिका की अनुपस्थिति मे मारा 
प्राकृतिक-सौन्दयं निरर्थक प्रमाणित कटने की वृत्ति जान पडती है, तथापि 
चमत्कार-वृत्तिके द्वारा अंक्रित, वाटिका का सौन्दयं, पवं-उद्धतं उदादेरणके 
समाननतो रमणीयहैओरने कथाके बीच उपयुक्त । दस प्रकारके सरना- 
वश्यक वर्णेन, कथा-संगठन को तो वाधा पहुचाते ही है, रस-सिद्धि भी नहीं 
करते { हमारे आलोच्य-युग के प्रवंघकारों मे पाण्डित्य-मदशंन भौर तदनुकूल 
दरे. छोटे विपयो को अनावश्यक विस्तार देने कौ रचिं विप दृष्टिगत होती 
है। मौलिक प्रवंध इस दोप के भाजन विक्चेय बन गए हँ! अनुवाद अथवा 
छायानुवाद इतने अमंनुलित नही है, जितने मौलिक ग्रंथ । छोटे कया-पवंधोभे 
यह बुटि अपेक्षाकृत कम पाई जाती है 1 
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“गौरंस क्त्री कर जामा । नीत सरूप वारि छबि कामा 1 
देविदास तिन नाम सोहाए । तनि ग्रह्‌ ग्राम सरदहहिं आण्‌ । 
देखे चरन परेते धरनी । नहि बुधि चलत समय यह्‌ बरनी । 
कापि गात हाय महि धरेऊ 1 वहत दीन ह॑ कष्ना करेड । 
पर तेहि धरनि चरन कहं भेटत । मनहु रंक हव सोन समेटत !'*१ 
उक्त उद्धरण भे सरल, स्वा माविक, प्रवाहण वणेन का दर्शन होता है } चितव्रणके 
साथ-साथ नाटकीयता का भी समावेश है किन्तु सारा वर्णन निराम्वर है । भाषा 
भी लोक-भचलित है । ठेसी क्षैली मे प्रवध-काव्य वडा आकषक यन पडता है । 
सं्ेपतः यह कहा जा सकता है कि वस्तुवणेन में आनोच्य प्रबन्धकार, संतुलन 
क अधिकं ध्यान नही रख सके ह जिसके फलस्वरूप कृतिरयो मेँ संगठ्नकी 
केमी पाई जातीहै। 
भाव-व्यजना--मावव्यजना प्रवेध-काव्य का दूसरा महतवध््णं अंग है। 
रमणीयता उत्पन्न करने वाला यह्‌ आचश्पक साधन है 1 परन्तु "“मावब्यंजना का 
यह्‌ तात्पयं नहीं कि वै चित्प-पूणं नाव व्यंजनाओं मे ही कवि प्रवृत्त रहै" क्योकि 
दसम कवि-कमं एकांगी हो जाता है ओौर “उसमे रस कौ अवंड रूपसे निरतर 
बहने वाली धारा वही रह्‌ नाती (१२ 
कथा-र्बेध के दो रूप सामान्यतया उपलब्ध होते ह । एक तो बह जिसे 
कथा-वस्तु पर्याप्त होती है मौर अनावश्यक वर्णनां अथवा रव्यजनाओोंके द्वारा 
उ्तकी कलेव र-पृति नहीं करनी पडती । अनुवादित, पौरायिक मथवा जीवनी- 
सम्बन्धी कथाओं को दसी वर्गे मे खखा जा सक्ता हैँ । द्ितीय वम मे वे प्रबन्ध 
रक्तै जा सकेते ह, जिनमे कथा-वस्तु तो विदेय नदीदहै किन्तु रमणीयता 
उत्पन्न करने के उदेश्यसे कवि अपनी विलक्षण कल्पनाजोके द्वारो कथाकने 
विस्तार देता है। देसे काव्य विशेषतया कवि के पाण्डित्य तथा काष्य-कला- 
कौल का प्रददानि करने वाले होते हैं1 
विस्वृत-कथा-वस्तुवाते काव मे भाव-व्यंजना का स्वरूप कथाप्रवाहके 
साय स्वाभाविके गति से चलता हा दुष्टिगत होता है । यद्यपि उसमे आाखंका- 
सिकता का मोग हतां है, परन्तु वह सीमातिकमण नदी करता  कालियमर्देन 
का एके स्वाभाविक वितरण देखिए ) प्रजवास्षिों कौ आकुलता की सरन स्वा 
भाषिक व्यंजनारैः 
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“हाड कालिदी नें गिर्यौ, कान्ह न दौरत कोड्‌ । 
तहां घेरि सांपन्ह लिमो, दई कहा दहु होई ॥*३॥ 

सुनि यह धवण वच सी वानी! सिगरी ब्रज वस्ती अकुलानी ।। 

नन्द यशोमति राम गोसाई । सहित गोप गोपी समुदाई ॥ 

आह भये यमुना तट ठाे। लखि हरि दशा कर्ण रस वाहे ॥ 

हेरि हरि हाई हाई सव करही । शिव ॒श्चिव राम राम उच्वरही। 

गोह्‌ रोद दह बदन दौर । हरिविनु घृग जीवन करि जोर ॥ 

प्र व्याल वश देखि गोपाला । कहा कहौ ब्रज विपति विशाला ॥ 

सेवि मंद यमति वदा । करि करि निज भभाग कौ निदा ॥'"१ 
शका, मावेग, मोह्‌, दैन्य आदि परिस्थितिजन्य अनेक सचारी भावों की सफल 
व्येगेना उक्त उद्धरणमे कौ गई है । गोपादि की करण दशा कौ मामिक मभि- 
व्यंमना घटित हई है । 

"काव्यकलानिधि' की कथावस्तु मे केवल नल-दमयन्ती-परिणय क] वर्णन 
दै। कथा योरौ दै, चिनतु उसे कलात्मफ-यैली म विस्तार दिषा गया है । वास्तव 
भ श्रृगारप्रधान इतं कव्यमे उक्तरसका सागोपांग वर्णने किया गयादै। 
दमती के वियोग को उप्त करे वाली दुग्ध-धवल चटकौली चौदनीका 
यह्‌ माछंकारिके वणेन देखिए : 

“सोज्न टौ अटा पै अनजनत गई ही मोहि, 
देत ही ओर चारौ ओर उमडत सौ! 
हौ त्तौ डरपाइ भानि भौनमे लुकाई सोऊ, 
पीय लाभी आई बहरा पूमडत सी। 
जगर मगर पर बाहर धिवर करि, 
सोरनि चकोरनि की नु नुमइत सी। 
कैसिन कसरी ब्रिरहिनि बैरी वोरसि को, 
चादनी वहैरी येरी चेरे धुमडत सी ॥<१॥२ 
मास, आवेग संचारियो की सहायता से दिप्ररम का प्रभावशाली चिव्रण करे 
क प्रमल्ल करिण गयादहै। चादनी के सद्यं का गत्यात्मक चित्रण है, परन्तु 
आकरकारिकता का उपयोग चमल्कार-वृत्ति को चरिताथं करने वाता है; मुक्तक 


की दृष्टि ते उपयुक्त शैली ना काव्य, विद्वेष रमणौय कडा ना सकता है, करिन्तु 
`~ 


१. विष्मु-पुराण भाषा, दास, प° २४९ 
र का० कला निधि, गुमान, पृ० ३१० 
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भ्रवन्धकौ दृष्टिमे एम वर्णन फया-प्रवाह्‌ में वेप राहापक मौ हेते 
स्वाभाविक व्यंजनं प्रवध को अधिकः मफयता प्रदान फरती ह । 
प्रवध-काव्यमे मेवादां काम्यान्‌ भी रस-पसििाकके किए आवण्यकदै। 
इने संवादो फेढारा क्था नाटकीयता कौ भृष्टि देती दै, जौ उमे प्रजीवता 
प्रदान परती ट} कया को कलात्मक-शौसी मे मागि वाया जा सवतादै मौर 
पात्रौ कै स्वप तया उनको मन.स्थिति का चित्रणभी मंदः इवास्या 
जा सकताहै! 
यधिकशतः संवादो कन प्रयोग हमारे आतोच्य-युग पः काव्यो मे कयात 
पठति पर दी किया गया दै । फया-परवाह्‌ फेः वीच ही पात्रों फा उल्तेस हो जाता 
दै; अतग से उनका निदे करने को आवश्यकता नदी पटती । सौमरि ष्ट्य, 
महाशज मान्धाता से अपने विवाह्‌ के लिए कन्या-दान मागतः 
“तव वोत ऋपिराज सयाने वाणी मपुर्‌ प्रेम रस सनि॥ 
द्व एवय सय राज कमारी 1 वचन एषः मब सुनो हमारी ॥ 
हम ऋषि ब्रह्म मोह्‌ मन पामौ । आद भूपसो कल्या ममी ॥ 


॥ 1 ॥ । । 
ताते किय हमि जौ बाह । ताहि महीपति हम सो व्यादे। 
॥ 1 ॥ ॥ ॥ 


सनत वचन तव॒ राज कुमारी । सानुराग बोली यकर वारी ॥ 

हम चाह हम चारै, चादै। हम ही व्या, व्या, व्याह" 
घटना का वर्णन, फथा-्रगति, चरिघर.विभ्रण मे मनःस्यिति, सभी वस्तुओ का 
प्रदशेन नाटकीप दीसीमे एकः सायही दो जाता । 

“मिल्यो चोर यक उदमट कारो । भ्रम आपने निकट निहारो 1 

पृद्ुयो भूष कौनतू भाई1 सुनि वाहू निज कथा सुनाई! 

हौ चोरं सुली घर्‌ ठोहौ 1 अय निज कथा कहौ तुम कोहौ । 

क्यो भूष हमह है चीर ! केर फिरत चोरी को डीर। 

कटी चोर तुम हो निज भाई । मिलि फ चलो परसि कच ल्याई ॥\“१ 
उपर्युक्त उद्धरण भे संवाद की कथात्मक शली वड़ो ह सुगति तथा मनोरम है 
भवाह्‌ उसकी बिदोपता है । घटनार्जो की ग्टरेवला, संवादो के जाधार प्र 
अबाध गति से षटती चली जातीदहै1 + ध 
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नारकीय संली के संवादो में प्रौ का उतल्तेख अलग से होता है । 

"अमुक उवास" को शैतीमे प्रो फानाम देकर उनेका कथन, स्व्त॑व 
दनद भ अवद्ध श्रिषा जाता है । यह्‌ महाकाव्य को क्षली ह, नैपधके अनुषाद 
मुमान्‌ निधने इही दौलीका प्रयोग सिया हं! तिद्धान्त.विकेचन सम्बन्धी 
क्यो मे भी गुरत्नप्य-मंवाद, दाकरपावती-सवाद सववा अन्य फिती सवाद 
केस्पभंद्स शली का प्रयोग क्रिया ययाहं । 
शकतप्योवाच : चौगोता--हौ गुरूजू एक ब्रहम तं तीन भेद भ्रमो भापे। 

कते भष्‌ फैन कै कीन्हे कौनी मति मभिलापे ॥ 
गुहूवाच् : चौवोला-एक ब्रह्म चैवन्य अखण्डित इच्छा सी क्षलकति है तमि ! 
ताह सो माया कियत है नीके करि सुन गुनि शिक्षा में "१ 
संसेपमे संवादनतलौ कै उपयोग ने कवि, कथा की विवरणात्मके नीर्तता से 
भुक्ते होकर स्वाभाविक्रता, रमणीयता तया अभिनयात्मकता की घृष्टि करता द 
मौर काव्य फो रपे बनाता है । संवाद मे भागतेने वाति पारो का चरित्र भी 
भविक स्पष्ट होकर हमारे सम्मुख प्रतिफतित होता दै 1 

नादयः में (जिस प्रर समीत दमा महूस्वपू्णं स्थाने है, उसी प्रकार प्रवर्ध- 
काव्य मे मोते-काय्य का सप्निवेण फवियौ द्वारा करिया याथा! पद्मि पटं 
भ्दति भायुनिकयुग भे वहत भविक प्रवत पड़ रही है भौर उक फनस्वल्प 
“चित्ते जमने के स्थान पर उखद्ने लगता है ।'*२ परन्तु यदि संतुलितह्पमे 
इस शैली का उपयोग किया जायु त्ते भ्बध का सौम्दयं बढ़ सकता है । उसकी 
मिबरणा्मफः, सुदौधं नीरसता म॑ थोडा सा परिवर्तन होकर नवीना के सतार 
से आनन्द फी उपलब्धि हो सकतौ है । "मानस" की स्तुतियां, स्तोत्र तथा दोदा- 
पाई वैः चीने षडे बाते छन्द, उदाहरण रूप सन उपप्थित करिए जा 
सक्ते1 

हमारे आलोच्य कवियों ने भी इस क्ंली का यत्र-तय्य अनुगमन किया है । 

एके उदाहरण प्रस्तुत है । गुकदेव ने भगवान्‌ विष्णु का दर्शन पाकर इ प्रकार 
स्वुतिकीदहैः 
“दरस पाइ गहि षूप कौ, त्तव भरुक भयौ निहाल । 


पूरं जन्म क्य कष्ट मम, करि सीतल भव जाल॥ 
त क 


१" सल्यालम-पअाश, सुखदेव भिश्च (संगीत-राग-कलपहुम, खड, २, कृष्णानन्द 
रागसागर्‌} ह 
२ पाडुमय-निमकं, पृ ३८ 
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फष्ण चदन दैतत भनुरयि, स्तुति करन योद कर तमि! 
जँ कुमनि हार, निला तारन, मुरनि फारम एयाम जी॥ 
दसकट मारन गजि ताण जण उवारने रामजी) 
छे मोद गौपप्रचिद करि दरि सोग ताकी तारिफ॥ 
गति दीन्ह्‌ पिता समान रि भवभगिन्पु तापो रारि । 
मबरौ संवारो श्री परिपारो मंदासारो नामरहै॥ 
यैषुर दाता रल निपाता युगो स्पाता कापर टै 
भयतिनधु योहि करत जो दिति कःया गोहित यतति भनी । 
गुनु चरित पावन अप नावन स्वर्गे कौ पटौ गती 1१ 
स्पष्ट ही उवन पसी फो मानस की परस्परा सें रपा जा सक्ता \ दसं 
प्रकार फौ स्तुतिवा मुक्तफ-ल्प भें ग्ररुण की आ सकती है तया मपरे मे पूणं 
है) तमे माुकेता तेथा सगोत्त का सम्मिधय मिलना है । 
युग वेः अनुूल दस प्रकार कौ रतिर्या द्यम आदि गुपादुय नो मे भी 
भस्तृत की गहू टै । उदाद्रण 
मये रप्रेम दुबरी दरशमको ) रकौ निरमल गीष सुमन फ)) 
लाच मूरति तन मन अनुरागे । अस्तुति करनं बेहत षटु लागे ॥१२६॥ 
भव भय भजन भूरि भवत जने गन, मन र्लन। 
दुरित नुरित दुखं हरन दीद दानव दल गंजने ! 
भसम अंग उत्तमंग गंग शिर बलिन फलाघर। 
तरल सैन गर गरल भुजग भूषण उमर्कर। 
दिल दयावन्त यशवन्ते अति महादेव अशरनशरणे। 
जम त्रिपुर कदन मनमथ मदनं विक्रट कौटि संकट हरन ॥१२७॥ 
शिवहि पूनि निज भासन अपि । वंडि चहं दिशिनैन चलाये ।1"“° 
भगवान्‌ संकर की भोजपुर स्तुति के अनुकल दत्यथ छंद का चयन वहृत ही 
उपयुषरत हि 1 तात्प यह है किं इन गेय गथवा सपाय कवित्ताओ का प्रभोग, 
भवघ-कथाओ के वीच भें मनोरजकता की वृद्धि कर सकता है, यदि उत सतुनित 
ूपमे व्यवहृत कियाजाय) 
सक्षेपत्तः हमारे मालोच्य कवियो द्वारा रचित प्रवंध-काव्य मुष्यत. रसान 
है किन्तु संगठन तथा सतुलन कौ ओर उनकन विजञेप ध्यान नही र्हा है! 
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अपने आदन्षं की उपलन्यि के प्रपतन में कवियों ने घंटना-प्रधानता का नाश्रयभी 
ने लिया है| कला-प्रेम के कारण आकंकारिकता तथा पाण्डित्य-प्रदंन की भी भत्ति 
हो यई द॑! अत. प्रवध-र्चना मे विशेय सफतता नही मिती है! भौतिक रच 
नाओँ से अनुवाद अधिकष्रेष्ठ दए दै। 


छन्द तया सगं-योजना 


आलोच्य-युग के कवियों ने प्रधानतया दोहे-वौपाई का ही प्रयोग किया ह । 
यह्‌ छन्द, भारतीय तथा भूफी, दोनों कवियों के क्यों मे प्रयुक्त हुभा है । 
वास्तव मे भारतवपं मे दूदा" गौर "पद्धरि' का प्रयोग बहुत पहले से होता भ 
रहा 1 “वह्‌ यहीका लौकतिकक्रम था. “नूफियो ने मसनवी के 
अनुकूल जन-समान में प्रचित दोहा चौपाई बाला करम देखा ओर उसे भप. 
नाया", "दोह चौपाई के भत्तिरिक्त भौर किसी छन्द के न भने से उनका मस~ 
नवी का ढंग बना रहा ।** अत. यह स्पष्टहै कि इसयुगके प्रवध-काव्योमे 
पभरचलित, दोहा-चौपाई का कम, भारतीय-ष्धति का अपना कम था ओर इसका 
प्रचलन भारतीय काव्य-कषत्र मे रसो-कालसेहीथा। लौकिके-कमतो यह्‌था 
ही क्योकि सूक ने दसे लोक-काव्यसे ही ग्रहण किया । अपश्च के कवियों 
ने भपनी गेय~कवितां कौ रचना इस छन्द मं सफलतापूर्वक की यी निके उदा. 
हरण मुक्तक-शेली के अन्तगेत पद-रचना पर विचार करते हए हमने प्रस्तुते 
किषुरहु। वहु काव्य अधिकांशतः मौखिक ही था । अस्तु । 

चौपाई ओर दोहा का संयुक्तप्रवाह्‌, कथानक को अजस गति देकर भी उसे 
एकरसता की नीरसत्ता से वचा लेता है । जहां पर चौपाई का एकान्ति-प्रयोग 
हृभा है वहां पर ठेस भासित होता है मानीं कथा-प्रवाह्‌ के घीच कही सास 
लेने का अवस्रर नही है । दोहा इसं मावश्यकता की पूति करता है । इस प्रकार 
दोहा-चौपाई का उपयोग कथा-प्रवंव के लिए समसे उपयुप श्रमाणित्त होता दै 1 

दोहा ओर चौपाई दोनों ही धोटे छन्द हँ । “त्िसमे समास-पदतिसे 
व्यक्त कर सकने की क्षमता होगी वही दोहेमे भली भाति कु कह सक्ता 
1/२ त्तात्यं यह्‌ है कि दोहे में रचना करने कै लिए अत्यधिक भाया- 
धिकार कौ आवश्यकता है । संक्षिप्त-गुण क प्रचुर प्रयोग इस छन्द मे होता है। 
चौपाई प्प छोटा छन्द है किन्तु उसका विस्तार दोदे से अधिक रहं । दूसरे, 





१. वाङ.मय-चिमशच, पृष्ठ ३० 
२. विहारी, वि० प्र० मिथ, पृष्ठ १०७ 
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उसमे वणन-विस्तार फे लिए अवस्तर भी पर्याप्त है, थतः चीपाई-स्वना के तिए्‌ 
कताल्मफता उतनी भपेशिते नहीं है जिवनी सरलत्ता, स्वामाविकता तका अभ १ 
अत्तः मह्‌ कवा अनुचित नहोषा क्षि दोहा मीर चौपाई एक दरसरे के पूर 
छन्द है । एकः यदि काव्य-कौशल की अपेक्षा करता है तो दूषरा मुहाविरेदर 
चलती हुई भाषा फी । कया-पवेध में सामान्यत्तया चौपाई का गुणी विष 
कपेक्षित है, दोहै का सौन्दयं उसको मलक फरता हं मौर वीच-वीचमें रमणीयता 
की सृष्टि करता है; इस प्रकार कथा कौ सेचकता, यखण्डता तथा रमणीयता 
करो मिद्ध कस्ये के लिए दोदा-चौपाहं कौ वर्णन-पदति सफल प्रमाणित हेरी हं } 

रामचन्दि्म की उनेक छन्दोगानी पति को सफर भी कुद कवि प्रवेष 
स्वनामे प्रवृत्त हुए ह । नयथ के अनुवादकर्ता गमान मिक काव्य मे पित 
मास्त के अगणित छन्दो का उपयोग करिया गया है 1 तारक, मबय, दडालय, 
स्वागता, लच्छीधर, सारायती, रसिक, युसद।यकर, सुमक्षण, दृदपद, वना, नेगड़ी, 
केडुक, गगनगना, इदु, मीत, बधूक, श्येनिका. मृदुगति, मनमोहन, शाचू, ग 
एसे न्दो केनामटहै जौ काव्य-कतानिधि क रपिता ने प्रुत तो मिषु ह 
किन्तु हिन्दी-साहित्य-केव मे प्रायः अलात है । वर्योदि कयानक अनति-विसतृतत 
है ओर कृति भर॑ कलात्मा, चमत्तार कौ विरोयता दै, मतः छन्दो का थट्‌ 
्रचुर-परिवतेन विरोप बाधा उत्पन्न नही करता द \ फवि को एक-एक षटना 
अथवा दुश्यं अथवा भावना पर पर्याप्त समय तक टिकना पड़ता हं, अत्तः यह्‌ 
चछ्द-परिवरतेन उक्ते वाधा न देकर रमणीयता को सिद भं सहायता पवा ह, 
वँचिध्य व्यंजन के निदु मवसर्‌ उपस्थित करता हँ } रेते ्रद॑ध-काव्य हमारे 
आसोच्यनयुग मे अभिक नही है । बास्तव मे दोहा-चौपार ही इस युग भ भवम 
सचना का प्रमुख छन्द रहा ! सकी विशेयते यह रही कि यहे यथाखर सादि 
स्थिक भी र्हा अौर लोकजीवन के निकट भी 1 भाषा के अनुरूप इसकी ये विके 
पता परिविित हरी रही } निम्नलिखित दौ उदाृरणों से मन्तरं स्ट हौ 
जामभाः 

१, “सलिल सुषा सम पुलिन पुनीता । हरये ललि रथूर्वदन सीता ! 

चलत्त मद गति कल वरये  प्तिब्रत रते जिमि पुरस्य पयये 1" 
२. व्वैडि रहे तंह यः टक लये । आसन मारि धीच संकाय । 
तेहि मग म्बानिनि दधि ते मावाह्‌। पान शूल मो लोम चद्रा्वहि ॥२ 





१. स्थुवंश-दीपकः, पृष्ठ २७२ 
२. भक्त-विनोद, वोधेदास, पृष्ठ ६ 
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तात्ययं यह ह कि जदा एक ओर प्रथम उदाहरण साहित्यिकता की ओर उन्मुख 
दिलाई पडता हं वहां दूसरा उदाहरण सोक -गीवन ओर लोकभाषा के निकटं 
ह । इस प्रकार दोद्य-चौपाई्ंलीने प्रवंध-क्षैतर को पूर्णतया अधिकृते कर 
रव्लाया। 
गेपत्व भी उपर्ुक्त छली क विनेता, फलतः इस क्ली कौ लोकप्रियता 
काकारण रहा है दोहा-चौपाई रली मे लिव इए कान्थो का गान आजमभी 
स्थान-स्यान पर होते हए देला जाता है । भागगरत आदि पुराण-क्थाओ को गेय 
यनाने कै लिए ही उन्दे दोहा-चौपारईम्रे यनुवादित कर लिषा जत्ताहै। इस 
विषय मेँ अधिक कुछ कहने की आवश्यकता प्रतीत नही होती, केवल एक विे- 
पताकी ओर घ्यान देना वाद्नीय होगा । 
प्रायः दीषन्ति छन्दो को गाने में सुविधा होती है) अ्म-मीतोके मन्त्रम 
हो" अथवा "रामा" अथवा ^रेः आदि दीर्घान्ति ध्वनियो को रखकर गायक उन्ह 
दोर्घान्ति वना देते ई, जिससे उनमें सगीत.तत्व का समावेश हो जाता है । चौपाई 
स्वतः दीर्घान्त छल्द है अतः उसमे गेयतव स्वभावतः विद्यमान है । दूसरी बात 
है प्रत्येक चरणमे माप्राओं की सत्प-सख्यकता ! थोडी मात्राएहोने के कारण 
गामृक को लम्बी सासं नही भरनी पडती, उमे शीघ्र थकना नही पडता, अतः 
चौपाई को सुविधापूर्वक देर तक गाया जा सकता दै, यह्‌ गुण कथा कह्ने तथा 
संगीतात्मक्ता की दृष्टयो से उपयोगीहै। यही कारण दैकि आर्हा जसा 
लोक्तप्रिम छद भी चौपाई का स्थान नही ग्रहृण कर सक्ता, यद्यपि दो एक फवियो 
ने उत्त छन्द का उपयोग, पौराणिक कथाओं को भाषाबद्ध करनेके लिए्‌ किया 
अवश्य । ^ मात्राभो की जिधकता के कारण अल्टा ( वीर छन्द, १६, १५१२ 
यति, ३१ मत्रा, चार चरण) कृ^्ट-गेय छन्द है 1 जिस प्रकार अमृतघ्वनि को 
पढना अत्यधिकं कष्ट-साध्य है, उसी प्रकार आल्हा का गात भी सवे-साध्य नही 
ह । चौपाई इस दृष्टि मे सरव॑सुलम ह । 


१. उपा अनिषशुढ का भ्या, रामचरन (मोदा, लखनऊ) 

“श्री मणेशायनमः 1 अय उदा अनुरुद्ध का व्याह आल्ा 11 प्रथमे सुभ्निरो 
मौजेष्वर को दुरे हरदेव लला मंदृराज ॥ तिसरे सुमिरो भातु सीतला मेरे 
सिद्ध करो सब काज ।१॥ ® 9 9 | २॥) पूरव सुमिरौं सेख सलाह को पच्छिम 
सुमिरो सान मदीद । उत्तर सुमिरो इनके भैया दविखन मँ मुदयां मात कदीम 
11३1“ §शणलो एदएग॥ 1520-22, ~+कएलणवार 7, 76० 144 
(र, ए. इषाण, (ष्पे) 
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मगेबदता पर दृष्टिपात कसे से यह्‌ आत होतार कि हमारे युपर कै प्रवर 
कारोने इस ओर कोई विभेप ध्यान नही दिया है । अनुवादित प्रवं मेँ सर्गे 
का विभाजन प्रायः मूत-ग्रय कै अनुसार ही किया मयाहै। उदाहरणार्थं "रूल" 
मैपथ मे केवल २२ सग है परल्तु मुमान भिथते कान्प-कलानिधि में २६ पर्ष 
र्ते ह, स्यान्‌ आरम्भ का सगं (प्रस्तावना) अपनी ओरसेगोड़्‌दिपा है!" 
स्पष्ट है कि उपर्युक्त परिर्वतन, काव्य की दष्ट से विचेप महदण नही है, कयोः 
प्रस्तावना मे कवि ने बन्दना, रजवे तथा आशीर्वाद का समाविश किया है! 
इसी धकार विष्णुुराण के ६ अंशो के अन्तर्गत भिभाति अध्यायो का वर्णन 
दास जीने पूत के यनुक्षार हौ कर दिया 1२ शंभुनाय त्रिपाठी भी वैताल 
परचोक्ी पय का अनुवाद पच्यीष कथाओं के आधार प्र सर्म-विभाजन करके 
वियाहं +र भावानुबाद करनेवाले कवियों ने या तो परम्परागत सर्म-दिमोजन 
कौ क॑ती को स्वीकार फर लिया ह, मथवा अपनी इच्यानुतरार कथा-प्रतंग की 
विविधताको दृष्टिमे रखकरविभाजन करिया हँ । सहजरम र्वश्वं एत 
"रधुप-दीपक' मे रामायण के अनु्तार ७ काण्ड ह 1* नेचलदाप्न इत "गूव- 
सागरः मे कवि की इच्यानुसार इवकोस अध्यायो का समावेश क्रिया गया हं" 
म प्रकार सामाम्यतया एसा प्रतीत होता हं किः स्म-दिभाजनके विषयमे क्वि 
किसी मन्यन विकषेपमे नहीं वेधा ह । जह पर जैसी सुविधा ह है, उक्षन भने 
भाव्य मे सण्ड-विभाजन कर निया टै 1 जौवनी-सम्बन्यी कथा-परवेय प्रायः टे 
है मौर उन कवियों ते सर्गे-विभाजन करने की वावण्यकता नदी समनी है 1 
वोधेदास हत "मक्त-विनोद" उदाहरण रूप मं अस्तुत किया जा सता है 1 
सूपी-स॑ली पर कलते षु प्रवो मे भायः सर्म-विभाजन विषयानुकूव होता दै 
न्तु णदप-नवाहूर' में सर्गविमाजन्‌ का पूर्णतः बहिष्कार "मिलता दै प्रायः 
पीते तीनसौ वृष्टो की कया, अवाव मति पे माद्योपान्त उलत्ती टै,» इस प्रकाद 
सूफी-काय्य की बहू-प्चतित-परम्पय की उपेक्षा भो इन कविर्योकि द्ा्यकी गई 


६. का कर निधि, मूमिकरा, १०५ 

२. विप्गृषुराण, भाषा, दासक्ृत, म० कि० प्र स, लपनेऊ } 

३. सैताति-पन्वोको, भमुनाय त्रिपाद, == कि० प्रेस, तखनञ1 
४. पुव त-दापङ, सहराम वैश्य, पस्तिक प्र, मुरदावाद 1 
५. सुखसामर, मेयतदाम, युरता प्रिरटिय प्रेस, सक्तनऊ 

९, भक्न-विनोद, योयेदास, र्नदेध्‌. लप्तोमयुर ॥ 

७ हूस-जवीद्रि कानिम साद्‌, नर शिर पस, ससन + 
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दृष्टिगत हती है ! निष्कयं यही निकलता है रि सर्-विभाजन की श्ास्वीमता 
कौमोर्‌ हमरियुग के कवियों का ष्यान नही धा । उन्दने परपरा, अपनी सविव 
` अयवा इच्छानुसार सर्गो का विभाजन क्रिया सयवा नही भी क्रिया । 

इ प्रकार प्रथंध-लंली की सक्षिप्त-यसैन्ना करने के उपरान्त हम इम परि- 
भाम पर प्रहुवते है कि तत्कालीन प्रवध-श॑ली का स्वलूप बहुत क शिथिव चा। 
शाप््रीय तया साहिप्यिक-शैली मेँ प्रवेव रचना कौ न्यूनता थौ । काव्यक्रलाकी 
दृष्टि षे उसकी रचना प्रायः नहीकी जारही वी) धारित, नीति-उपदेश 
सम्बन्धी कथाओं को तेकर कया-प्रवंध निमित होते थे अतः उनफा उदेश्य धर्म. 
भचार अथवा लोक-उषपदेश ही रहता धा । एषी स्थिति मे इन कथाओ मे अत्य- 
धिक साहित्थिकता की अपेश्ना करना व्यर्थं ही है ¡ वास्तव मे इन कयाप्रघर्थो 
क सम्ब्न्य लोक-जीवन से विरेप था अत" ये जन-जीवन के समान ही निरा- 
इम्बर वने रहे । 


गद्य 


हेभारे आलोच्य-युग मे ग्य कौ स्थिति एक प्रकारसे नगण्य है) प्रधानतः 
काग्मशस्य-सम्बन्थी अ्रयोंकी टीकाकरने मे अथवा वर्मोगदिश, नीति.-कथनके 
लिए गय का उपयोग मिलता है । खडी वोती मयका प्रचार, सम्यक्‌ रूपसे 
भारतेनु हरिश्चन्द्र के समयसे ही आारम्म हज । काध्य-मापा उनके समयमे 
भी ब्रजभापाही थी । श्येगार-युग मे सड़ी बोली गद्य करा कोई भहत्वपरणं स्थान 
नेदीय, उप्तसमथनजो कुद मी गद्य मिलता है वह्‌ त्रजमापाकाहीदै) 
दीका-सम्बन्वी गय केदो खूप दुष्टिगत होते ह । एकतो वह जौ भरुष-र्प 
मे विषय की व्याख्या करता दै; जहां केवल दो चार शब्दों की सहाथता से सफेत- 
मात करके प्रसंग को चलता कर दिया गया है । उदाहरण ` 
“^तिहारे विरह मरति है यह्‌व्येणि।"+ 
अभवा "दह सुरतषू की चाह फो न चाहं वर्ण्यो ॥'*२ 
अथवा "छन्द रूप घनाक्षरी है यके तुक्तमे लपु चाहिये मुरुहैसो 
लधु ही गनिबो 1" 
दरा टोका का रूप व्यासक्चली मे लिखा यथा है । इसमे स्थान-स्थान परर 
~~~ 
१- काव्यनिर्णेय, दास, भा० जी० प्रेस, पृष्ठ ४९ 
२. टिकयितराय-पअरकाश, ह° लि०, वेनी मटर, ब्रजराज पु०, गधौतती (सीतापुर) 
३. छन्दोर्णव-पिगल, दास, न० करि भस, पृष्ठ ३ 
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संसृत शब्दावली क प्रयोग किया गया है । विद्रत्तापू्णं तथा विस्तृत शली मेँ 
विषय का स्पष्टीकरण करे का प्रयाति है । उदाहरण : 
“फेना चन्दनं लहरि सौ पीत मनौ मेदीसं । 
करलं ताहि दिशावधुन तेपत सो रजनी ॥१०१॥ 
इहा सरित सो फेन चदन को प्रेरणा ताकौ वेयन शी उतीक्षा समूदति 
सो जो चदन परहिते सुद्र प्रवाह ते फैली ञे किरिन तिन को दिशन्‌ मे समद 
तै चकं फेन चन्दन करि तेप्न की उत्मंक्षा ॥ दोनो जगह कमते समुद तीरयत 
फेन चदन को समूह होना दिशन को धचलीकरने कारे तै फेन चदन को प्रैरणा 
जौ किरिनिन कौ व्यापन ये उपमेय हँ दोनौ तिन की ग्रहन गाही है याते अवुक्त 
विषया स्वरूपोतप् छा ।1'१ 
श्रेरण' परेव" लेपन" 'धवलीकरन' "व्यापन" आदि शब्द पंडिताऊपने फी भोर 
निर्देश करते है । साथ ही विषय की सर्वा गीग तथः व्यापक व्याष्याकले श 
प्रयत्न भी दृष्टिगत होता है । दासजीने मी इस शैली का भरयोग किया है । 
“जात जगायो दै न मलि, जायने मायो मातु! 
रसभोयो सोयो दो, प्रम समोयो भरानु ++” 
अस्य तिलक 1 इहां नामिका फो स्वभावं व्यभिकारी वर्णतु हसो योंकहते 
फ्दवाच्यता होति है तहां सोदवे को धुनि भौर भाति कहिवो नही भस होत 
भौ रहेको प्रेम हं फी शब्दवाच्यता दै सो अत्यन्त रसिकता भल्यन्त प्रतीति 
कोरेतु है मौ अपराय हव व्यंग मे बली को, दुहन को परीति स्वाथी भावहै 
तति गृण है ॥*२ 
टीका-सम्बन्धी यह यच प्रधानतः माचार्यं कविगो द्वारा ही लिखा गयाहै 1 
कान्यागों का स्पष्टीकरण ही द्रसका रथान उदश्य र! वास्तव मे पथात्मक ॥ 
केली का गद्योत्मक रूपान्तर करना ही इते टीकां का सक्षय प्रतीत होताहै 
वयोभिः इस गद्य यँ किती प्रकार क्री व्यवस्या, वाक्य-संगठने, दिरामादि की बीर 
ध्यान नहीं दिया गया । भाया-संस्कार नही, वरन्‌ वेन-केन-पकारेण साव-व्येजना 


ही इस यद कां उरश्य या, रेखा निश्चय होता) 
धाक्‌ प्रथो शा मद, विदेपतः -पंडिताज्चचंली मेही लिलागयादै। 


धर्मोपदेशक फी विरेप-ंली "जो है सो^ दे प्राणी" इत्यादि बादयादनी से युत 
इसका स्वरूप भिता है 1 उदाहरण ; 








१. दि दार ४०, येनी, ह° ति०, पृ* १४ (ट्वी शर मध्य) = 
२, काव्यनि्ेय, दा, पृष्ठ २३९१९ वीं शन पयम्‌ दशक * ` ° “ ,, 
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^“ “हे राघव । चैत्यओोहै दृश्य तिस तें रदित जो चिन्मात्र ह तिसको 
तू केवल वौघ जान ॥ तिप विपे वाणी की गम नही इसी प्रकार अचेत चिन्मात्र 
सत्ताको ज्यौ का त्यौ जानना सोर केवल ज्ञान ह 1" 

स्पष्टतः यह्‌ कथावाचक सैली है । “इसङे बिले", “जोई सोई", “जिस तिस" 
दसकी विरोप शब्दावली हं } इस शंत का प्रयोग कवियोने भपनेप्योकी 
ग्यास्या करनेके तिएमी किया 1 हमरि भालोच्य-युग म एसे गद्य लेखको 
की सख्या अधिक नही । 

उक्त दो प्रधान मद्-रूपो कै अतिरिक्त एक तीसरा ख्पमी उप- 
लन्ध होता है जो उक्त दोनो से अधिक व्यावहारिक तथा संयत है । हमारे 
भालोच्य युग को समात्ति के निकट इसके दर्ान होते है । टीका-सम्बन्धी गध 
के यह्‌ अधिक निकट कहा जा सकता ह । युगान्त के शिक्षित-वयं ने अपने प्रयो 
का प्रकाशन करवानेकेसायही दम ग्य-दौलीको जन्म दिया । इस पर काव्य 
शैली का प्रभाव तो विद्यमान हं किन्तु व्यावहारिकता की ओर इसका शषुकाव 
विशेपहो गयाहै। इसका स्वरूप हमे प्रकाशित पुस्तकों की भूमिका केरूपमे 
दृष्ठिगित हता है । उदाहरण : 

^" मुञचको न गणागणकेदोपोका कु्डरदहै ओौरन बीर काव्यके 
दोषों कौ परवाह तथापि कविजनी प हमारी यही प्रायेना हैकिजौ कुछटनेवना 
हो उपने पायुक्त सुधारि देवं अनवने का वनाय देना अच्छे लोगो के स्वाभाविकं 
गुण ह॥*२ 
““कविजनो पै,“ ^सुधारि देवं '!, “बनाय देना” इत्यादि व्रजमापा अथवा अवधी 
के वाक्यांश, खड योली मे सन्निविष्ट ह । ''अनबने का" मे “काः विभक्ति 
अवधी की है व्रजभापा की नही । उक्त उद्धरण से स्पष्ट है किं भाषा एक व्याव 
हारिक तथा सामाजिक रूप ग्रहण कर रही थी । खड़ी बोली उसका मूलाधार 
चन गई थौ किन्तु यत्र-तत्र विभक्ति चिलौं तथा शब्दावली का मिश्रण अभी 
चल रहाथा। 

संक्षेपतः यह कहा जा सकता है कि हमारे आलोच्य युग मे“व्रजके ग्य 
का व्यवहार होता अवश्य था पर अधिकतर यह्‌ व्यवहार या तो धार्मिक प्रसभे 
भे होता या पुराने प्रथो कौ टीका मे 1 साघारणतः घामिक श्रसंगों में वैसी बातें 


१. विज्ञान निरूपिणी, मूलाराम कत (8०६7५ ९०४, पे. 12. 88118, 
4+7एदपताड 7, ए०गः 110) 
२. भुवनेश-रूपण, लाल वरिलोकीनाय सिह्‌, अयोध्या (२० वौ ग० वि० पूर्धि) 
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मही जती, जिनकौ गव अपेक्ता करता है । कु महात्माओों छी चपरत्रार्‌ बोधक 
कथाएं मी व्रन-गद्य मे लिखी गई पर उसमे भौ चलतापन नहीं दिलाई देता । 
व्याकरण की कृ निश्चि व्यक्त्या न होने से व्रनगद को व्यवस्थित कौट साभ 
रूप्राप्ठन हो सका । टीकाथोरभेतोय्यकीभौरभी दर्व्यवस्था थी । संस्र 
टीकाओं के अनुकरण पर चलने के कारण भापाका रूप निसरम सका। दस 
प्रकार व्रज का यथ व्यावहारिक स बन सका \*\ 


उपहार 


भ्यमारथुमीन अवध के कान्य-ताहित्य के अध्ययन के उपरान्त हम इत 
निष्केपं पर पहुंचते है कि तत्कालीनं काव्य-रचना सपने समाज, चात्तावरण, के 
पृणतया अनुकूल दोकर चल रही सी! नननौवन कौ भावनाः साहित्ये 
प्रतिफलित होती है, यह सिद्धान्त ग्यूयारयुगीन कव्य मे भी उरेक्षिते नही हमा 
है । सम्पूरणं वाक्तावरण पर एक विहमम-दृष्टि डालकेने मे यह्‌ त्य स्पष्टो 
जायय; 

राजनं तिक दृष्टि मे अवध पान्त की स्थिति प्यगास्युगसें दवै यो । प्रम 
तो यदहं पर्‌ दि्मी के अन्तरगत सन्नो का सूवेदारी शासन धा मौर द्वितीयः 
नवाव-वीरो का विलास-वैभव-पुणं अधिकार रहा । प्रथम स्थिति ने प्रान्त को 
टत कृ अशान्त कर खला था ! दिल्ली दूर थी सौर प्रान्त फा सशक्त शासन ` 
कभीदहौ नही पाया! दूसरे, दिल्लीके राजकुलमे भी मशान्ति थी, राज्यके “ 
लि छीना-क्षपटीः मची रहती थी, मतः भ्व की भर ध्यान देने का समय 
क्कीकोनषा! फलत. य्ह कै राजे, नवाद, तासुक्ेदार भी अपने-षपते 
अधिकार के विषु निरन्तर सडते-भिडते रहते थे \ नवाव.वजीरो फा दिसली षे 
स्वतन्प्र शासन स्थापित हौ जाने पर बवध फा शासन चिशेष च्यवस्थित हुमा 1 
ये शासक सहृदय तथा उदास्ये ) भक्श्यही, युके कठरम के भनुः 
सामन्तशाही का ९ख प्रदकषन इनके शासन मे दुच्टिमत्ते होत है । ये विलासी येः 
अपञ्ययो ये, रसो के अनिवाये गुणो से युक्त, सनकीये, आजमी इनकी 
उपहासास्पद कयाए्‌ जनता के वीच परचलितत है, तथापि यह्‌ स्वीकार करा 
षया किन शासको के इन दुरम का उज्ज्वल पक्ष मी था; व्तिसके बीच 
नको सीन्दयप्रियता विकसित हु, अपव्यय के दारा इन्डोनि मपनी दानवृत्ति फो - 
चरितां क्या मौर सनक मे "माकर रक को राव यना दिया १ काव्य, नाटक, 





१. याद्‌ मय विमं, पृष्ठ २४० 
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संगीतं आदि ललित कलाओं कौ अदभुत उन्नति इनकी छत्-छाया मेँ हुई । कलाकारं 
भरचुरता कै साथ पुरस्कृत होते ये; उनकी जौविका का प्रन हल होता था भौर उन्हँ 
सारिव्य.अयवा कल की सजना कै लिए पर्याप्त क्षेत्र तथा अवसर भिलता था ! 
1 बराव्य कै अतिरिक्त अन्य कताभो के विकास कन्दो मँ लखन ही 
प्रमुख रहा । नवां के संरक्षण में वास्तु, संगीत, नृत्य तथा अभिनयका 
पर्याप्त विकास हभ । विशेषतः नवाब आसिफुटौला तथा नवाब वाजिद अली 
शाह ने कलाभों को विशेष प्रश्रय दिया जिसके प्रमाण लखनठको माजमभी 
सुशोभित किए हृए है; वास्तुकला के उक्कृष्ट नमुनो के रूप मेँ उन पासको की 
कीति आज भी सुरक्षित है । † 
सगीत तथा नृत्य क्रा तो अवध, विशेषतः लखनञ, कैद हौ जन गया । इन 
कलाओं मँ बनारस फो तुलना में ललनञ का स्थान विशेष महत्वपुणे स्वीकार 
किया जाता रहा । नृत्य कौ कत्यकशैली, जिसमे पुरुप-नृत्य प्रधान है, ललन 
की विशेषता रही । नवाब वाजिद अली शाह ने स्वयं इस कला मे पूरणं दक्षता 
प्रप्तकीथौ! आजमी इत कला की परम्परा लखनऊ मे अपना भस्तितव 
बनाए हुए ह । संगीत का संरक्षण भी नवाब असिष्ुटौला, गाजिउदीन हैदर 
तया वाजिद अली शाह्‌ द्वारा उत्साह के साथ हुआ । नवाब वाजिद भली शाह्‌ 
स्वयं श्रेष्ठ सगीतन्न थे; उन्होने टुमरी दौली का प्रचलन किया मौर कितने ही 
गीतो की रचना कौ जौ आजमी गाए जाते है । संगीत-प्रचार के लिए उन्दने 
शिक्षणालय भी सोल दिए ये । अभिनय की ओर भौ नवाब वाजिद अली दाह 
ने विदचेप रचि दिखाई । अमानत छत इन्दरसमा का नादूयगौति कै रूपमे 
प्रदशंन सरवेप्रयम सखन, कंसषरवाग की बारादरौ मे हा मौर स्वयं नवाबने 
उभे भाग लिया) प्रहुसन-कला में लखनऊ के भांड्‌ अपनी सजीवा तथाः 
स्वाभाविकिता के लिए विख्यात रहे है । 
चित्रकला की भौर विशेष रुचि अवध के सरको मे दृष्टिगत नदी होती 
किन्तु सूत्तिकला की दृष्टि से मिट्टी क विलीने लखनऊ कौ विरेपता दै । स्वा- 
भाविक, सूक्ष्म अभिव्यंजना इनका प्रान लक्षण रहा ह; आज भौ यह केला दसं 
स्थान की विशेषता है । चिकन आदि का काम भी अषनी विशेषता रसता है । 
तात्पयं यह्‌ है कि अवध के शासक के संरक्षण भे, उनकी कला-विलासिता 
तथा सौदरयेप्रियता को तुष्ट कृरने के लिए, अनेक विदयेज्न कलाकार नी एकत्र 
हो गएये। इन केता मेँ आकारिका, स्मता तथा दक्षता के दशन होते 
है । यह युग-परभाव काही परिणाम हं; जीवन के इसी पक्ष का प्रतिफलन 
साहित्य मे भी दृष्टिमत होवा है! ` 
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खद प्रहित्य का तो लसनञ केन्द्रही रहा है 1 दिल्ली के उजड्ने प्र वेह 
कै श्रेष्ठ कवि यहां गा दसै! उन्हे नार्यो कन आश्य मिता ओर फजावदि 
तया स्तत फो उन्होने अविद क्रिया! उनका कान्य मी भषनेयुग कौ 
भावना से भावित ह । शुजाद्रीवा ने इन कवियों को विशेवतः भाश्चय द्विया! 
माजिषद्रौन, नसीषुटीन तथा गाजिद अती स्वयं श्रेष्ठ कवि ये! १९बी इतान्दी 
ईस्वो कै आरम्भ मे अवध का दरवार पूतया स्ने विकास परया। यहाके 
शासक तथो कवि लखनऊ कौ सस्ति तथा भाषा दे प्राय एकीकरण कर रहै 
ये । उनकी विचारधारा मे भी बहत कृ समन्वय हो र्ट था । नवाब लोग 
हिन्द्र जनता के तिधि-व्यौहमरो मे भाग तेते षे; होली देते थे, दिवाली मनति 
य, मेले-तमाशने देखते ये } चुरभत, मुदफी, दिल्ली से आये हुए इन्दा, रंगी, 
नासि तथा तिय इत्त समय के कवियो मे प्रधान ये। ये सभी यद्यपि भावुक 
फेविथे तेरथापि इनेभे आलकारिकता, कतात्मकता, वाक्-वैदग्व्य, कंत्पना- 
रीलता तथा सद्ीवा (हनो) कहने कौ प्रवृत्ति विद्यमान थी; समय-समय पर ये 
भष्तील भी हो जतिये) भाषा प्रर इनका असाधारण अधिकार था, इसमे 
सन्देहे नही ! 
अवध के शरुमारयुगौन-हिन्दी-खाहित्य पर भी उपर्ु्त वातावरण का 
भ्रमाव पूर्णतया लक्षित हीतद ह! तत्कालीन शपाल की प्रमुख वृत्ति आव 
कारिक कही जा सकती है । परतमेक क्षेत्र मे प्रसाधन का प्रयत्न बहुत स्पष्ट स्प 
भे दृष्िगरत होता है । बस्नु कला मे विभेष बरूदमतायुक्त कला के द्॑न हेति हं । 
साहित्य भी इसी प्रवृत्ति से प्रभावित है) सवरथम, गृक्तक-सैली ही इस चति 
को सधित्त करती है कि कवियों मे चमत्कारपूणे, कलात्मकं रचना करे की 
निभेय वि उत्यन् हो गयी । विकरण तथा अभिनयकी वृक्तिकोभीषश्ती 
मुक्तक-रवना मे चरिताथं करने क प्रयत्न किया गया ह । एक एकं दो अपव 
सवेया मे एक एक रूप जयद दृश्य क्पे कौ उपस्मिव कर देना करियो की 
कलात्सकः श्रीदत्त का सूचक है । इन दृष्यों को अभिनथात्मक, बनाकर नारकीय 
शैली मे दगकाः चित्रण करना मौर मी तिखरं हद कलात्मकता का चोतक है । 
मुक्तक मे रूप, दृश्य मयवा रस, भाव के मदम विर्नेपण की ओर सुक्यव देवा 
जाताहै, जो काव्यकर्तामो की मम्बीर दृष्टि का सूचकदै। प्र्वंध कान्यों र्मे 
यह्‌ वृत्ति, सामान्य-मान, लोकव्यवहार, नीत्युपदेय जादि के वर्णेन मे ध्यक्त 
ई है । फुटकर काव्यो मे कवियो ने सपने व्क, प्शुचिकित्ता, दातरंन-चीपट 
कै सेल, घनुबिया, कयमदस्व, आदि के शान को व्यक्त किया द ! चिष्रकाप्य, 
धरहैनिका, समस्यापूर्ति यादि काव्यो में भी इख कमा के ही द्तन देति है। 


{ २९९ ] 


पास््नीय दृष्टि ते रस, भरूुंकार, नायिकाभेद, छन्ददास्त्र वादि काव्यांयों 
का भी सूक्तम दिवेचन करर का प्रयत्न श्छगारयुगीन अवधवासी हिन्दी 
कविर्यो ने क्रिया ह । यद्यपि यह परम्परा संतप्त से उपलव्य हुई थी, 
तथापि इसी युग के साहित्यकार ने उमे प्रचुरता के साय अपनाया; यह गुग- 
मरवृत्ति काटी प्रभाव कहा जाना चाहिए । एक ओर भक्तियुग की प्रतिक्रिया 
मे वाह्यांकरण कौ प्रवृत्ति तया दूसरी ओर सूश्म विश्लेषण की गर पिशेय 
स्चिने मिलकर स कलात्मकं शास्मीयता को विधष प्रथय दिया ! 
उक्ते युगं की प्रमुख दृचि शगार धी यह्‌ हम देख चुके है, ओर इसे कारण 
सैतिमुक्त तया रीत्िबद्ध, दोनों ही कवियो के काव्य सप्रेम काबडाही 
व्यापक तथा सागौपांग वर्णेन जिया गयाहै। इसप्रेम-कग्यिको स्फुट-र्पमें 
ही ग्रहण किया जाना चाहिए । उक्तिवैचिष्य, आख्कारिकता, रेन्दियता तथा 
अनुभूति इस प्रेमकाव्य की विदोषताएं है । मनुमूति की कमी नहीं ह, विन्त 
उघकी अभिव्यंजना कलात्मकः ही है ! उष्छिविनिच्य तथा एैन्दियता का तत्व 
यद्यति पृग-प्वृत्ति थी, तथापि अपने समकक्ष उदू काव्यसे भी हिन्दी कवियों 
भे उते ग्रहण फिया । इसमे सदेह नही कि शुद्धता की दृष्टि से यहे प्ेभ-काव्य 
उृष्ट साहित्य कहा जा सकता है ) इसका उह श्य केवलं मपनी अभिव्यक्ति 
केरना है; ; किसी अन्य, प्रचारदिके उटश्यसे इसकी रचना नहीं हई) 
यरलनात्मक दुष्ट षे दम॒ कव्य कास्यायित्व मी अधिक है, प्योकिं मानव कौ 
भूलवृक्ति, रति पर आधारित होते के कारण इतकी स्थिति चिरकासीनः है । 
अन्यं रसौ में वीर,.भक्ति तथा हास्य सम्बन्यी रचना भविक हई दै । पीर 
के आलम्बन अधिकतर आयदातागण है । देवताओं तया महेपुख्पो के शौर्य का 
वणेन भी हुभा है! आभ्रयदाताञ के वर्णन मे छत्रिमता का होना स्वाभाविक 
ही दै! भतिशयोक्ति-पूणं वरण॑नों से बीर-वयव्य ओत ग्रोत्त दै, यद्यपि रामायण, 
महाभारत पुराणादिके पर््रोंकौ वीरताका वर्णेन वडा ही भौजस्वौ तया 
स्वाभाविकः बन पड़ा है । अवधवास्री कवियों के काव्य-सादित्य का यह भं भी 
वेप गोरवास है 1 भक्तिभावना को अभिव्यक्तं करे वातां काव्य, हिकः 
अनुभूति से युक्त दै । इस युग के कवियों पर यह्‌ सां छन लगाना उचित नही 
प्रतीत होता फि वे अभक्तये । वास्तव मे यदिरतत्कालीन साहित्यिक मे श्ंगार 
कौ वृत्ति का सम्बन्ध,उनके मौविक.केत्र सेथातो भक्ति का सम्बन्ध उनके 
भाष्यात्मिक-पक्ष से था. साहित्यिक वे ब्युंगारौ वे मौर भवं केकषत्रमे 
भक्त । हास्य-वत्ति का मक्त वर्णन इन कविरयं मे कम मिलता है, किन्तु सरस्वती 
गुप्त धारा के समान उमकौ व्याप्ति `प्रायः स्मौ स्थलों पर विमान है" 
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विम्बित करता है । इस प्रकार हमारे कवियों का काव्य, भावुकता, कलात्मकता 
तथा सोक-जीवन की धाराओं को समवेत करके चलता रहा ओर अपने विषय- 
वस्तु तथा उद्य की दृष्टि से एणेतया सफल कहा जा सकेता है । विषय की 
दृष्टि से उस्म पर्याप्त उदारता है गौर उदेश्य कीदुष्टिसे वहं सौन्दयं कौ 
सिदिकस्ताहै यृद्यपि शिव ओरसत्यके पक्षोकीभी उपेक्षानहीहै।यह्‌ 
,'निचयपूरवैक कदा जा सकता हैक भ्यंगारयुगीन यवधवासी कवियों की 
°`“ हिन्दी-साहित्य में मौरवपूणं स्थान को विरि | 


५ 
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श्येगार फा तो वह्‌ प्रधान सहायक. वनकर आया है 1 अन्य स्यलो पर बही 
वाक्वातुरी के सूप र्मे, कही व्यंग्य, उपालम्भके रूपमे, कटी केवल भापागत 
चमरत्कारके प्रदर्शन मे उसकी अभिव्यक्तिहो गर्दहै। सामाजिकव्यंय केखूप 
मँ प्रस्तुत हास्य-रवना सवसे अधिक प्रत्यक्ष हुई है; “भडोञा' के सूप मे अनेक 
क्वियोने इसे प्रकार की रचना कौ । लोकव्यवहार कौ शिक्षादेनेके लिए 
अथवा अपना उक्त ज्ञान प्रदश्चित करने के लिए नीति-कान्यकी -स्वनामी 
हमारे आलोच यूगके कवियोंने पर्याप्त खूपभेकीदै1 इसप्रकार, प्रस्तुत 
काव्य क्षे मे विभिन्न प्रकार कौ वृत्तियों कै दशन होति दै, कोरा शगार लिख 
कर्‌ अपनी वासनावृत्ति का प्रदशेल-माध्र कवियों का उ्ेश्य नही था॥ 
भापाधिकारतो इस युगके कवियो कासवैश्रेष्टगुणथा ही 1 वाह्यालं- 
करण कौं प्रमुख साधिका, भाषा को दस युग के फवियो ने अपनी अनुगामिनी 
वना रवखा था 1 शाब्दचयन, पदविन्यास, लाक्षणिफता, प्रवाह, माधुयं, संगीता- 
त्मकता, चित्रणदाक्ति मादि सभी गुण इस युग के कवियों पूर्णताके साथ 
विद्यमान ये ! संस्छृत की कोमल कान्त पदावली से लेकर समस्तपद-संयुक्त, 
ओजपूरणं स्तोव्र-शैली तक, सभी भापा-हप कवियों को सुलभये। उदूकी 
सोक्चातुरो-पूर्ण, मुहाविरेदार मा्िक क्ली का संयोग भी इन केविपो को उप 
सभ्य हो गा थु, अतः नको चलती हुई, चुटीली भाया का निर्माण करे का 
भी अवसर मिल गया । षस प्रकार मापाफौ सर्वागीणपूर्ण॑ताको सिद्ध करके 
दन कवियों ने अपने कला-सौष्ठव को चरम सीमा पर पहंवाया । "समस्यापरति" 
दस भाषा की सर्वाण शक्तिमत्ता का उपयुक्त उदाहरण है 1 एक पूवंनिर्चित 
चरण की प्रौदृता तक अपनी भावा मे पूर्णता उत्पन्न कर्‌ देना, कुशल भापाधिकारी 
फेविका ही काय है। इसी प्रकार मुक्तके चार चरणो में चमत्कार की चमक 
छसनं करके श्रोता के सम्मुख "समस्या" का रहस्योद्धाटन कर देना भी 
फेल्पना की प्रौढता का सूचक है! भाषा, कल्पना पर अधिते, कलाः का यह्‌ 
श्रष्ठ उदाहरण है। ४ 
संक्षेपतः, गार युग के यवधवाती कविं ने, युग के अनुलूप काव्यरचना 
करते हए, अपनी विभिन्न वृ्तिर्यो को मभिव्यंजना प्रदान कौ है । शगार इनमे 
प्रधान दै, तथापि जीवन-सम्बन्यो अन्य सभो को उपेक्षा इनके काव्य भ नदी है। 
इन प्रदततियो का अनुपात इस युग के काव्य मे नगण्य नही है") ` वास्तव भे इस 
युग मे आधिक-विपमता जितनी अधिक थ उतनी, सामाजिक-विपमतां नही, 
अतः इन वुत्तियो भे लोक-जीवन की कलक स्पष्टतया भिलती है, इस दृष्टि से 
गार युग के जवधवासी कवियों का काव्य लोक-जीवन कौ वहत कुच भ्रति 
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दिम्बित करता दै । दस प्रकार हमारे षवियो का काव्य, भावुकता, कलातमद्ता 
तथा लोकजीवन कौ धाराओं फो समवेत करके चलता रहा भौर अपने विपय- 
वस्तु तया उदेश्य षौ दृष्टि से पूर्णतया सफ़न फहा जा सकता है । विपय की 
दृष्टिर उक्ष पर्याप्त उदारताहै गौर च्टश्यफ़ीदृष्टिते बह सौन्दयेकी 
दधि करता है यदपि शिव ओरसत्यके षमोकीमी उपेक्षानहीहै। यह्‌ 
निश्वयपूरवंकः कहा जा सक्तां है कि श्ृगरयुगीन अवधवासी कवियौंको 
एतियं हिदी-साहिव्य मे गौरवपू्णं स्थान्‌ को अधिकारिणी है 1 
. ५ 


च 


परिशिष्ट १. 


राजवंश-वर्णन 
१. राव मर्दन सिह, ठोडिपालेरा, रायवरेलो 1 


नी गणेश्ावनमः ।। दोहा ॥ 
कानन दूटं विधन कँ जानन कै यह क्नान) 
कज आनन कौ जात भिदि गंज मानन केष्यान 1 १॥ 
वैस वंस मवतंस मनि गुन गन को दरिमाउ। 
कनक तिहु जाहिर मयोजग म रेयाराड॥ २॥ 
दिल्ली पति फे काज जिन कोटिक करी फतह । 
जगमगात्त जग प्रर अजौ जके जसकेजूह॥ २॥ 
जाहिर हिम्मति हद भयो सव हिन्दुन फी मेड 1 
सुमति जानि जगमें करो प्रकट पून्यकफीपेड॥ ४॥ 
पृथ्वी पालन को भयो ताके पृथ्वीराज) 
मौजदेनको भोजसो बडौ गरीब निवाज।॥ ५॥ 
महाबाहु ताके भमो ज्यो छीरधि कै चन्दु। 
भूमि पुरदर सो लगत लपत पुरेदर नंद॥ ६॥ 
सेते करी पुहमी सकेल जके जसरकी सह। 
मनहु छीर के स्िधुते काठी बहुरि वराह ॥ ७॥ 
मरदानो साकं भयो भदन रषारात्र। 
जग जाको मविचल बचन अंगद कंसो पाउ॥ र ॥ 
मरदन कंवि सुखदेव सों मान्यो निपट सनेहु । 
कल्यो नायिका नायकनि बरनि प्रथ करि देहु ॥ ९॥ 
(रस रसाणेव, सुखदेव मिश्च कृत, हस्तलिखित, पय १) 


२. हिन्डू पति : प्रताषगद्‌ 1 


जगत विदित उदयाद्रि सो अरवर देदा अनूप 1 
रविलो पृथ्वीपति उदित तहां सोमकुल मूष 1 २ ॥ 
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सोदर ताके ज्ञान निभि हिनदूपतिं सुभताम 1 
,' + जिनकी सेवा तें ल्य दास सकन सुखधामः ॥ ३ ॥ 
महार “सै ` तीनि दं संवत जारित मास । 
प्रथ काव्यं निने रच्यौ विज दते दिन दास । ४॥ 
(काव्य निर्णय, भा० जी° प्ख, भिखारी दास इत) 


३. हिम्मत सिह--गरवत्त सिहं “भूपति” भमेढो : सृत्ततानपुर । 


^." वाधल गोत सनि भयो सुदि महिपाल 1 
यश प्रताप सौ जिन कियो जग भेव कंसो भाल ॥ १२ ॥ 
> > > 
शसूदि महीपति के भयो बहुरि महीप मनोर । 
कुमुद कुद सो जगमगत जाको यदा चहु वोर ॥ १५॥ 
धरनी पाल मनीर के भयौ महीप सुजान। 
भानुक्श ¦ भूपण मनौ दूजौ मूपर भान ॥ १५॥ 
मिप, सुजान .सुजान ते बहुरि भयो नृष राय । 
, जिनके यद की जगत मे महिमा कही न जाय ॥ १७॥ 
बहुरि श्ालिबाहुन भये राजन के शिरताज ] 
सने वाने छीनि कं जिन जीते रिप वाज ॥ १८॥ 
प्रगट भ्ये, तिन्‌ के बहुरि महाराज जयच्द। 
निज प्रताप सो लिनकियो दुशमन को मद.मंग ॥ १९॥ 
,महूव्राह,} तिनं, के. भए › राजा पातन देव! 
महादान मैदान कै, जिन सब जाने भेव्‌॥२०॥ 
राम देव , तन्ते भयो" महाबाहु बलवंत.। 
जगमगात जय पर अजौ जिनके भयदा अनंतं ॥ २१॥ 
पुनि तिनके माहिर भयो जग पर यके वीर। 
परम धरम' को धाम धुव षरमंगद रनधौर ॥ २२॥ 
त्िनते' प्रर दल दल मलन प्रगद्यौ दलपति श्चाह्‌ । 
शरन. केः दलः मे अजौ शादि सराहत जाहि ॥ २३॥ 
प्रगदट्यौ दलपति, याहं -ते विक्रमशाह्‌ निद । 
कस्यप़पते जसे तरनि ज्यों -छीरथि ते चंद ॥ २४॥ 
तिनते धुनि नार्हिरे भये राजा साहि जान । . ..~ 
भानु वड भूषण -मुवन मानहू -दरूजो भान ॥ २५ ॥ 


॥ 


॥ 


{ ३०४ | 
भ्रगद्‌यौ साहि सुजान से .राज! साहि दिसीप । 


सेत द्वीप -सम जिन सुयश कीन्ह सातौदरीप ॥ २६ ॥ 


राजा साहि दिलीप ते भयो नृपति जह्‌ । 
जे पावत रण मेँ विजय ज्यौ पावत नररिह 1 २७ ॥ 
>< ग्द „ > 
भये नुपत्ति जयसि के छितिपति प्रबल पहार । 
फूल माल सम निय भुजनि जिन राख्यो भुव भार ॥ ३० ॥ 
2८2. > >८ 
भयो नरेश पहार के हिम्मत सिह नरिदि1 
सोहेत यो नृप गणन मेँ ज्यों उडगन मँ चन्द ॥ ३२ ॥ 
- >€ भ< 
राप्यौ जैसे निज अनुज हिग राप्यौ करि प्यार । 
दिम्मति सिह नरेश को त्यों छन्ता प्रर प्या ॥ ३४॥ 
नुपको छोटो वीर है प्रगट प्रगट वडोई वर 1 
क्षत्र धरम क्षिति पर मनौ क्षर्व्रा्हं रणधीर ॥ ३५॥ 
(छन्द विचार, ह॒ लि०, श्री ब्रजराज पुस्तकालय 
गन्धोली । सुखदेव मिश्रकृत} । 


४, टिकयित राय : नवात्र आसिफुदहोला के मंग्रौ, ललनञ 1 


1 


सुरसरि न्‌ के निकट ही सहर सु पटना नाम । 
जहां सेदुर्‌ भीतरी है परिगन अभिराम" ५॥ 


कानोगो है तहां के प्राननाथ यद्य नाय। 


श्रीवास्तव्य युख्याति किय वारह्‌ जाति सनाथ ॥ ६ ॥ 


ह सरकार सु, जौनपुर हात नेह सरसादइ 1 
गुन -आागर नागर. सवै. सुरपुर, सो दरसाई ॥ ७ ॥ 


निकट लाडिलेपुर - जहां बसै लाड्लि गोत 1 


: भ्राननाय भे नाय तंह सुख . संपति. के गोत । 


भ्राननाथ के -दोड सुत भये सु.उदित उबर । 


~ रामदाप्त अर ` प्रथोमल -गुनमन के आगार ९॥ 


वित्य : परम . प्रय रामदास पृहूमोमे ` भये, 


॥ 


जके सुत पाव परसिद्ध भ जनये ई 


[ ३९५ ] 


‡ ' विश्वेश्वर दात्त ओौ कंल्योन देष गंगा दत्त 
"५ ` सुन्दर सूप द्थदन्द भन भये है) 
` राय दलति राय मनसवदार भये 
दान ओौ पान के जहान यश दाये दै। 
पन्य कै निधान तैजवान गुनवान येक येक 
सरस वोरहीं ते होत अयि है ॥१०॥ 
पद्पद चछन्द : श्री दिश्वेश्वर दाम्‌ सृकषि पडित्‌ मन मायक ! 
सूपचन्द कुलचद भये तिनके मुत लायक । 
ज्ञान शील संचरित धर्मं अनं जन जग गावत । 
दान मान सतुपित अवह कवि कुन यथ दछावत। 
फत्थान दाप्न तिनके तनय सव लोगनि के हित करन । 
५ ~ चोमा समुद्र मुखान के कायथ कुलके अभरन ॥११॥ 
दोहा; कल्यान चन्द फे विमलमति असकरन सिरताज । 
1 फवि पटित मंडित कयि जिन प्ररे द्विजराज ॥१२॥ 
आसकरन के सुत भये श्री जजोनन दास । 
दान शीलः सनमान करि पूजी सरवकी आस 1१३॥ 
श्री जगजीवन दास के चायमल्त यूते जानि1 
जिनी महिमा विदित है वेनी कहत वलानि ॥१४॥ 
२८ ४: १ 
' चाय मल्ल के सुत मह" राजा निरमल दास) 
फलो है सवे जगत में जिनको सुयश प्रकाश ॥१६॥ 


५ >॥ 


०८ 
५ 


महाराज अधिराज ये राजा टिकपित राय। 
उनते छोटे गुन बडे वरनत कवि समुदाय।॥१८॥ 
राजा निरमल दासि फे शाय निहंल सुचन्व 
सेव्ये ञान मे लीन भे सवके नंद कंद ॥१९॥ 
राये, निहति सुचद के सीनि तेनेयं दरा 1 
` यमे सले जो सख संहित सुंपमा सो ' सरसोई ॥२०॥ 
शीसं सिधु निजे कुल कमल विमत मेवनां दाने । 
येनो कवि वेन दियो देवी दीं प्र्वीन १।९२॥ 
अ= ` ६ ४ [3 


[ ३०७ |] 
६. द्विजदेव, अोष्या ॥ 


पाठय निनसैया नगर भुजपुर \ भृसु-सद्षन । 
धौ मोषा मुपा सम, दोने अनियम दाम 
सो हत अयि अव्यको, मंजन करने दवे ) 
साह गंज पलिया रए, परम भका भवेस } 
प्रगट भए तिनके मुअन, सुभग पुरेदर राम । 
पषटमि पुरंदर हरं र्यो जिनको जस भर नाम। 
चारं चारि फ़ल से प्रगट, तिनके संदन घारि। 
श्रौवसतावर पिह नृप, फीरति जगत संवारि 11 
बादसाह जिनके र्वे, मनर भजु महान । 
शौ बलतावर सिह नूप, दिए अपूरव दान ॥ 
बैरिन विरद विदारि कर, निज बीरता बढ़ा 
श्री सखतादर सिह कौ नाम र्यो जगाद) 
रधावर कोध्यान करि, मथुरा अवध सुवेसं । 
मदिर सर पिरवे विसद, जा लि रस हमेस ॥ 
दूने दरस त्तिषट नूप, जाके दरसन होत । 
दारि परसि परात ननि, कविगने राड उदोत ॥ 
दरमन सिह नरस कौ, वरनै जस अवततार। 
रतनाकर उतरत कह, मकरी मौज अपार ॥. 
दरप्तन सिह भरेस भौ, रजन कौ सिरमौर) 
बादसाह . मनसब दियो, देस भवध सब टैर॥ 
श्री सरलततेत बहादुरी, कीने मुज बत वेस ।. 
भरिमन्‌ गज पै लिह्‌ सौ दरसन ,सिह्‌ नरे ॥ 
> ५५५4 १, 3 
तिनको तेषु भूपाल मनि, भानिह्‌ महराज । 
जिन कीन लछिराम करौ, निजे द्वारे कविराज ॥ 
४; > > 
भनरिह महराज भो, सुभग सिताय हिन्द! 
कायम जंग वहादुरी, के° सी० यसर कल इन्द ॥ 
सानतिह महसरज की, तन्या धारद स्पृ! 
प्रगट मई पु्मी मन, मंगल रील सरूप (। 


[ ३०६ ] 


महाराज अधिराज ये राजा टिकयितेः राय 1 
वेनी कविसों यो द्यौ दी्ज॑ग्रंय, ~, बनाई ॥२८॥ 
इति राजवंश वर्णन समाप्तम्‌ 
टिकयित राय प्रकाश, वैनी कृत, ह० ति०, 
श्रौ ब्रजराज पुस्तकालय, (गंधौली, सीतापुर) 


५. लबल ष्ण, लखन 


“दित्ली परति के हूकुम ते, प्रगट सहादत लान । 

सभरसच्रु संहारि कं, कियो अवध मे "यान ॥१२॥ 

जामातर तिनको भयो, सफदर जंग वजीर। 

ताकी समता को अपर, भयो न जगत अमीर ।१३॥ 

ताको पु प्रसिद्ध भो, भूषर एकै बीर। 

नाम सजाति सजाति भें, मुगल उदार उजीर ॥१४।॥ 

ताके पत्र जान मे, जाहिर जगत अनेक। 

सान दान किरवान मे, सरस एके ते एक ॥१५॥ 

अक्बर सो अकवर प्रथम, आस्रफदौला नाम। 

सहर लखनऊ मे कियो, अचल आपो धाम ॥१६॥ 

२९ > ४. ८ 

तिनको अयुज सहादति अली । अली समान देखिये बली । 

तेज पुज राजत ज्यौ रद} धीर गंभीर समान समुद्र ॥१५८ 

गाजुदौ हैदर भयो, ताको पत्र महान । 

मादो प्र॒ वैठो सुदिन, मानौ द्रूजौ मान ॥२० 

८ >€ >< 

दया कृष्ण राजा भ्ये, तिन्ही के दीवान । 

जिनको जस्त नित प्रति दृत दुत्तिया चंद समान 1\९२॥ 

२८ क, >(£ भ< 

~ दया डन महराज के दोऊ तनय ` अनूप 

„ ~ नघल श्रंहन नव रय रसिक, ,बाल दन सद्रूपं ॥२४॥ 

; नवल कृष्न हौ को कटै, सव जग नवते किशौर । 

„ राय खिताव उजौर को, दियो बिदित्र चहं ओर ॥२५॥ 

, ललन नाम अत्ति प्यार को, ललित ललाम प्रवीन्‌। 

. तिनं फे दित समुक्षि कं, कीन्हो ग्रंथ नवीन 41२६॥ 
(नवरस तेरग, मेनी प्रवीन दृत, क० वि मिष संमा) 


[ ३०७ ] 
६. द्विजदेव, अथोध्या । 


ठग निनसेया नयर भुजपुर \ क्षाम-'महान ॥ 
भरी मोपाल गूपाल सम, दौने अभिवहन 
सो इत अये अवध कौ, मंजन करन सुवेस । 
साह गंज पत्तिया रए, परम प्रकास प्रैस 1 
भ्रट भए तिनके सुअन, सुभग पुरंदर राम । 
पृहुमि पृरेदर ह्व रह्यो जिनको जस अरं नाम । 
चारु चारि फल से प्रगट, तिनके नंदन चारि। 
श्रीयलतावर सिह नृप, कौरति जगत स्ंवारि ॥ 
बादसाह जिनके रचै, मनसव मजु महान । 
श्री बखतावर सिह नुप, दिए भपूरवं दान ॥ 
वैरिन बिरद विदारि कर, निज बीरता ढाई । 
श्वौ वखतावर सिह को नाम रह्यो जग छाद्‌ । 
राधावर को ध्यान करि, मथुरा अवध सुवेस । 
मंदिर सर विरे विसद, जा लखि ह्रल हमे ॥ 
दूज दरसन सिह नृप, जाके दरसन हीत । 
दारिद परखि परात लजि, कविगन राउ उदोत ॥ 
दरसन सिहं नरेस कौ, बरन जस मवतार। 
रतनाकर उतरत कर, मकरी मौज अपार ॥ 
दरसन किह नरेस भौ, राजन कौ सिरमौर । 
बादसाह मनसव दियो, देस अवध सव ठौर॥ 
श्री सलतनत बहादुरी, कौने मुज बल वेस । 
अरिमन गज ¶ै॑सिह्‌ सौ दरसन सिह नरे (1 
२८ ४; 1; 
तिनको लधु मूपाल मनि, मानरतिह महराज । 
जिन कीने तधिराम क्तौ, निन द्वारे कविराज ॥ 
न्< >< १ 
मानरसिह महराज भौ, सुभग सित्तारा हिन्द । 
कयम जंग बहादुरी, के० सी० यस कल इन्द ॥ 
मानसिह्‌ महराज की, तनयां सारद खूप ।. 
प्रगट भरद पृषमी नह, मंगल सीत सषूप॥ 


॥ ३० ] 


तासु भ्याद्‌ मौ मिश्च कुल, मखपा मंगलःदेख । = , 
मल पवार दिजराज. मनि, साकृदीप सुरे 11 
श्री नरसिह्‌ नरयन, निरि महीपति . मान 1 
निज तनया कौ व्याहु रचि, सागर सील निधान । 
नृप नरह नरायन, मानरसिह्‌ महराज } 
माने परम प्रताप भ्रलि, गनि वीरता जहाज + 
मानसिह तनया तनय, प्रगट भयो बरौर । 
सोभित सूरज वाल सौ, परम प्रताप गंभीर ॥ 
माननिह्‌ महराज मनि, लियो मोद भरिवेस } 
चिरेजीव जासिपि दियो, धी प्रताप अमरेस ॥ 
स्वरशदुग दरस १ससि१, संवते, कातिकतम कुजवार । 
द्वजिमान नृप को भयो, सुरपति को भव्तार १ 
वर प्रताप नारायरनहि, मानि, मंजु महराज । 


लाल भाल.मे राजश्री, वसी मनहं िरताज ॥” 
(ग्रताप रललाकर, लक्चिराम कृत) 


७. फ़ाजिल अलौ , , ॥ 
“व्वारिं चषकं परसिद्ध यश चारु चकत्ता वंश । 
भ्रट भये भहेमद अली. अवनी के अवतश ॥ १४ ॥ 
श्रथम विनाइति ते इतै. याये मधि हिन्दुवान । 
महमद, अली वली. भये जानै सकल जहान ॥' १५॥ 
मनद सलौ त्तिन के' भये अजब रूप मुवमाने \.. 
दानःभान के जिन ह्रौ दारिद तिमिर जहाने 1 १६॥) 
सुमति शलो सबली ,भये तिनके तनुजः प्रसिद्ध. 1 
तिनके मुत रुस्तम अली भये सकल गुण ददि ॥ १७॥ 
भिहि लित्ताम दिलीच यहु.दियो.§नायति खान । 
सार्यानि मुव भार दै धिर कं, यप्यौ दिवान-॥ १६ ॥ 


२६ ८ भ< 
जती पर पृथु रथय फिरो उती धरे फणीश्च। 
जती, जीती ;जवनि है अवरगजेव दिली. २० ॥ 
जवी मे `सत जानिकं “ मंवी - मत्र सनेह। 
प्रगट, दिखाई श्हको ज्यो दर्पण मे देद्‌ः॥२१॥ 
१ ~ +.-१€:~ 4 


{ श्न्ट्‌ं [ 


दाता. ज्ञाता शर्मा सुमति इनायतः खान 1 

**# "` उति फाजिलं पाजि अली तिनके यये, सुजान ॥। २४ ॥ 
तिनके अनूज प्रसिद्ध दै बूरवीर सरदार। 
तेगबली महरम अलो महमद अलो उदार ॥ २५ ॥“ 


(फाजिल अली प्रकाश, सुखदेव भिश्र कत, जैन प्रेस, लखनठ) 


6. राजसिह, गौड नरेश्च : 
“रान सिह अर्जुन तनय, गौर गरीब निवाज । 
दियो साज वहूतं नू, कियौ जिन कविराज ॥ ४३ ॥ 
संबत सव्रहु सै वरस अटाईस अतिचार । । 
जेठ सुदु तिथि पचमी, उपज्यो ब्रत विचारं ( ४४ ॥1 
, > ८ > 
कीरति कलि के कलपतर फतेस्ाहि सविचार 1 
सोहत सोहति ईै धरा सकल धाम पर॒ वार। 
सकल धाम पर बार हार धनसार सुलक्षी। 
सुवन सुदरसिन रूप भुमति सुपदेव सु भक्षी। 
सुवन सुदरसन रूप मे दिसि दिसि दिति सीनी रति। 
अरजुन सम समर्य गही अरलुन पर कीरति ॥ 
(वृत्ते विचार, सुखदेव कृत, ह° क्ति०, 
श्रीं व्रजरजि पुस्तकालय, गंयौली, सीतापूर) 
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९. एूगचस्द कायस्य, येसवाड़ा : 
“गोशाईं हरिवंश के सेवकः मोहन इ।स। 
कायथ बारह जातिमें कीन्हो सुयश प्रका ॥ ४॥ 
विया विन विवैक तै सूतल के अवतंस । 
राधा वल्लभे पय किय गोस्वामी हरिषेस ५1 
मोहन मोहन दास के भे गिरिधारी दात्‌। 
दान सील संपति सुजस्त पुदुमी पुन्य प्रकादा। ६1॥ 
परस्वारथके जोग ते जयतत जधारयनेाम। 
शै विस्या दष्ट केषर मे धन्यम्‌ ५७६५ 
श्री चनश्याम ह दास के कुल सिह ्िरताज 1 
दाने सोल सनमान सुप सोभित सदां समाज (८ ॥ 


मै! 


(स्सविलठ, 


परिशिष्ट २ 


कविवंश-वर्णन 
(१) जगज्नोवम दास (कोटवा, बारावंको) 
“पित्ता राम वरनोदक, त्िनकर गंगानाम 
फेवला सुत जनमे सुभग, गहि जग भक्तन्ह्‌ काम ॥ १४॥१ 
माध महीना पक्ष चित, सत्रहु सत्ताई्त 1 
प्रगट भौम तिथि सत्तमी, जगजीवन जगदीसं ॥ १५॥ 


“सात बरप के मरम न जने, अय्य मये भक्त मस्ताने 11 


"घाघरा तंट के निकट ही, अवरन कुण्ड बना । 
प्रातकराल असनान करि, सुभिरन करहि छपाई 1 १७1" 


“समरथ मंत्र कीन्ह मन माही, गरू किह बिन कष्ट फल नाही ॥' 
“तब यह्‌ मत करि समरथ साई, विशवेहवर के गे सरना ॥ 
पुरी कहा हम तुम कहं सेई, दिक्षा काह जानि कं देई +" 


“तब बोले जगजीवन दाता, करहुं दयान्न दीन का नाता २“ 


॥ 


"पक पम ठाद जोरि दोऊ कर, दिक्षा तिन्दै दीन विसेप्वर ३” क 


“द्ूलनदास कतहु सुनि पाए, द्रय्‌ सहित सरदहा. का धा 


` श्दूलन सतगुर ते कहा, अव नाहि रहा जिच 1 
सरव क्रमा करिः हरपि कं, जनह . करद उपदेस.॥ २५ 11" 


३१३ ] 


“पाती नीम ओ भिरा खाही, तजि आसन नाहि काहु के जाही 1* 


"यहि विचि बारह वरयभे, भोजन अन्न न कीन्ह । 

दुनिया दौलति त्यागि कँ, जोग जुक्तिं मन दीम्ह्‌ ॥ 

भू दुर जाति सौ पद्‌ तेवारो, लोम कटुव तजि जोम सुधारी } 
ब्रह्मचारी का गुरु तिन्ह कीन्हा, उन्ह सत मंत्र बताद्न दीन्हा ॥३५० 


„ मुना कि होत सरदहा मेला 1** 
“जग जीवन तह वैठि सुखारी, लौगं चढत ओ पान सुपारी 1? 


“ज्ञेमदास तंहवा चलि आए, दरसन देखि बहुत मन भाए । 
प्रे चरन पर करना कीन्हा, निकट रह प्रभु दरस न दीन्हा ।*” 


“तब जग जीवन समरथ, दीन्दैड मंत्र पुकारि। 
मानहु पावेक ज्वाल ते, लीन्हेड आषु निकारि ॥ ३६ ॥ 


“मधनपुरे की पुक्ब एक वर, करत सो ध्यान अखंड ताहितर ।* 


"दरूलन देषीदास भे, खेम गोसाई दास) 
जौ कोउ इनकी सरन गा, तिन्ह कँ पूजिहि भासे ॥ ३७ ॥** 


" पच्छिम ते पंजाबी भए, बड़े केस भौ खाक लगाए । 
तीरथं बरत बहुत दिन कीन्हा, वहु पच भगिनि भादि तप कीन्हा ॥ 
यह्‌ सव कीन्ह न कषु फन पाए, प्रभु जगजिवनं कौ सरनहि आए ।** 


«तव ह दीन कहा सिषदामा, आयौ सरन बहुत करि आता 1 
सतमुर केश मुडाद कै, दीनो मंत्र सूनाईइ। 
जसे जखमी सुर कहु, लं कर वारि पिञाई ॥ ३९ ॥ 


“्गोर'खराभन वँ सिवदासा, दरमन किरि भरम कं नासा) 
बहुत. करप -रट-गुद-फे-पाटीं, फिरि शुधि कीन्हे जन्म भे काटी ॥'" 


8, 


{ ३९४ 1 


""स्द ग्रंथ जमजीदन, जक्त हैत कटि दीन। 

धन्य जन्म अहलाद जिन प्रीति सहित क्िखि छीन । ४०} 

जन अहृलाद प्रीति वस कौन्हा, सतगुरु तिन्ह सरन करि सीम्हा । 
करि भल भाव मादमुते केरा, कूपा किन भा ग्यान उजेरा ॥* 


“जग जीवन कंह सव जग जानी । वामगी तिन्ह मई भवानी 1 
मोतिनि नाम सुनहु त्तिनि पाए + तिनके पुद्र पाच कहि माए! 
सभा आदि जिनके मृत भाई 1 कहं कं मातु करि गति गाई । 
बललादात मे भक्त मुजाना। जिन संसार्‌ स्वाद नहि जाना । 
परम तत्व को पत्ता पाएु1 भे नंत गुनवेत कहाए। 
लघु मते तिनहि जलाती जानी । दरस देखि सव ताप बुज्ञानौ ।)" 


“तुजा मूल कौ बरनि मुनावा, अव साखा की कीरति गावा 1? 
"'दाषमक्ल ऊमापुर केरे, रहत सो सदा धरन कै नेर ।*? 

उरराम की कीरति प्यारी, बरनि न सकोँ ताहि उजियारी ।** 
रामदास भे बदलो दासा, गहि गुह सब्दन दोक्तर आसा। 

दास भवानो थल बरदैला, जिन्ह्‌ चरनन की रेनु सकेला 1" 

"तोषर ओ सिध्या सुजन, भे दलेन की आस। 

कह र तिन्ह कह वरनौ, सदा चरन के पास ॥४४॥ 
दित्तवर नदर दयोटे भाना, इन कह देविदास दं गाना ।** 


“यहि विधि जक्त बहुत निसतारे, अब कु कट न वनत हमरे ? 
लै उसि बोले संतिनामा, कटिनि कि मेल भयौ यहु जामा 
यहि बानीके सुनत ही, भक्तन भयौ अदेष | 
निज पूरुष पतिद्ता ज्यो, पाय पयान सदेस ए ४५ 
यह कटि बोति गये दस मसा, तेहि दिव सरन भए बहु दाता 1 
दिन निययाने अवर नहि मावहि, डलाद!स सहं भजन सूनादहिं 11" 


[ ३१५ ] 


“सम्वत अठारह सँ सतरह, करि असनान भे मौन । 
कृष्म पक्ष ओौ सत्तिमी, वैसा मौम करि गौन ।[ ४६ 11" 


“अस्त मे अक्त जलाकी नामा, जनह मक्त बीज फिरि जामा 1" 
{ 6 
“तिन्ह युत भे जग प्रान अधारे, कीरति कते न बनत हमारे 1 
गिरवर जल्म भए जग ठेसे, बड ग्वाल तानि गिरि जते ॥'* 
"'धोकिल साध सधन तिन केरे, भ्रान ते अधिक रहत मन मेरे!" 
(मक्तविनोद, बोधेदास दृत, रत्नबधु, लखीमपृर प्रकादित) 


(२) कासिमशनाह (दरियाबाद, बारावी) 


"महम्मद शाह देहली सृत्तानू, कामी (? ) गुण वह कौन बलान्‌ ॥1?" 


५है लसन अवध मेक्षियारा, दरियात्राद नगर उजियारा। 
जहं मखदूम कैर अस्थाना, महम्मद वश जो जक्त बाना 1”? 


नेहि के वंश अधिक उजियारा, शेष महम्मद अलख पियारा 1" 


“कस ना नगर होय उजियारा, जिन जस पुरुष लीन गौतारा ।?? 
“काजी थान सुन्यवि चुकावे, कतहु अन्त होय नहि पावै ।* 
"दरियाबाद मांक्न मम ठञं, इमानृत्ता पितवाकर नाञॐ। 
तवां मोहिं जन्म विधि दीना, क्षालित नांव जात का हीना \ 
"्यारह सै उचांस (११४९) जौ भाजा, तव यह कथा प्रेम कवि साजा \ 
(दख जवाहिर, काधिम शाह्‌ त, न° कि प्रेव, लखनऊ) 


(३) भिखारी दास (दुरयोगा, परताप) 


"अभिलाषा करी सदा सनिं का हीय न्त्य 
सव रौर दिन स्व याही सेवा चरण घानि। 


दोहा, 


(४) सुखदेव 


[ ३१६ 1 


मोभानई नौचै रान नादेव ही को मंनु, 

अतह क्रिया पततत निदारसद्नी फो यानि॥ 
सेनापति देवीर शोभा गनती षे मूष, 
पन्नामोनोहीरादेम सौदा दामी कोजानि॥ 

हीय पर देव प्र वदै यश रेट नाउं, सगासन 

नगर सीत्तानाय कोतापानि ॥५। 

या भवितत अन्तर वरण रै तुकन्ते दं छण्डि। 

दाक नामु प्राम कटि नाम भेगति रमं मण््डि ।६॥ 

(छन्दोर्णव विगल, दासन प्रत, न० कि० प्रेष, नषनऊ) 


निध्र (दौलतपुर, राययरेली) 

“साः पुर मासन कटौ, विदिते व्रिगहपुर गाड 
भारद्ान वलानिए, गोत्र सूतकरुल कुल नावं ॥१५८॥ 
यसे कम्पिना आनि जे, मुकुल सुकल गुण रिदि ॥ 
जिनके कुल मे अवतेरे, पदुमनाभ परसिद्ध ॥१९ 


“तनुज चारि तिनके भद्रे, विद्या भिन्धु अपार { 
चतुर चुर मुख से प्रकट, चारौ परमं उदार ॥२१॥ 
तिनमिं परम प्रसिद्ध अति, ईश्वर नि प्रवोन 1 
गुन मिति पंडित सवै, जिन सो भये अधीन ।२२॥ 


"यति प्रेवीन पडित महा, गुणन भरे रग भीर्‌ 1 

हरौ भिश्च तपतेज वर्‌, हरी जगत की पीर 1२७ 
चिष्वनाय सो विष्व मे, विश्वनाथ परसिद्धे। 
पूरणं पुत्म प्रताप निधि, पत्ति संपत्ति सिद ॥२८॥ 
कृष्म मिध कलि में भये, भक्ति महा मति धीर। 
पद्मनाभे के चारि सुत, चारौ गुण गभीर ॥२९॥ 
विश्वनाथ विद्यात जग पड़ते महा उदार\ ^ 
विद्या वेद वियास्र से गुरं से ज्ञान अपार (३० 
दर्मा मिश्च तिनके भये, सव विदन के घाम" । 
जिनको, चारयो चक्रमे, है प्रसिद्ध जग नाम ।३१॥। 


३१७ |] 


“तिनके मुत द्रं सुमति अति, भये परम मभिराम 1 
विद्यापति विद्या सरस, मिश्र महापति नाम ॥र४ा 


विद्यापि के सुत भए, परम षृष्ण प्रसिद्ध + 
पडित पुरे जोतिसी, साधु सुमति गुण द्द्ि ॥३८॥* 


“मिश्र महापति के सुमति भये मिश्च सुखदेव । 
दथा करेजिन परर सदा पित नर कवि देव ॥४१॥ 
कयि मस्ते अरय निज प्राङकृत वहत समेते । 
भाषा वृत्त विचार यह्‌. कीन्हो कवि बुल हैत ॥४२॥ 
राज निह अरजुन तनय गौर गरीव निवा । 
दियो साज वहतं कष , कियो जिम्दै कविराज ॥४३॥ 
मवत सबरह सै वरम, अदट्राइस अति चारे । 
जेठ सुकुल तिथि परचमी, उपज्यो वृत्त विचार ॥४४)।'* 


इति श्री भिश्च सुदेव कविराज विरचिते वृत्तविचार नाम प्रथमो 
परिच्छेद ।"" 


(वृत्तविचार, भुखदेव छत, दे० लि०, श्री व्रजराज पुस्त० गंधौती, 
सीतापुर) 
(५) बेनी, भद्र (वेतो, रायबरेली) 
“विदित करो भनिमे भये हृदीराम अभिराम । 
उति उदार सरदार सुभ संपति सोभाषाम ॥२९॥ 
परतराम तैसे भय तिनके उदित उदार। 
कुल दीपक सोमा सरित गुणगन ` के आगार'॥३०॥ 
तिनके गंगाराम मे गंगासन असनेह्‌। 
परम धरम सुभ करम हित सरस पिभ सुप नेह ॥३१॥ 
भागवत तिनके भये जगत यथार्थ नाम! 
भगति त्िवेनी की संदा परम धरम के धाम ।३२।। 
+ भगवंत के तीनि सुत शुभ लक्षण सरदार । 
दत्तराय देवपय फिरि मधौराय उदारे ॥३३॥ 
दत्तराय कै दोय सुत -. अभरिह्‌ सुप सिद्ध । 
` भरर धियोमनिं- जगत- यञ्च 'सिद्धराय परसिद्ध ((३४।! 
अमर पके दोय मुत । 
तेजवाने गुणवान जग-परमुता कही न जाय ।३५॥ 


परिशिष्ट ३ 


सायक गंय सुची 


(मृषद्वित) 


श्री मद्वात्मीकौय रामायण ॥ ५ 


श्रोमद्भागवत्‌ 


कन्दैपालाल पोर 
कालिदास 
कासिमषाह 
एपानिवास 


१४ 


कृप्णानन्द सगसागर्‌ 


भिरिधर्‌ 

गमान भिश्र 

गौरीशंकर हीराचन्द ओघा 
ॐ 

चेतुरसेन 

चन्द्रधर दर्मा गनेरी 

चिपलूणकर 

जगजीवनदास्‌ 

जगन्नायदास ^रतनाकर' 

जनकराज किशौरी दारण 
ध 


ॐ 
जवाहरलाल चतुर्वेदी 
जानकी, रसिक शरण 


रसमजरी 
भोज प्रबन्ध 
हंस जवाहिर 
रस पदति 
समय प्रधान 
संगीत राग कत्पटूम, भाग र्‌ 
(अष्टम प्रकारा, सुखदेव मिश्र शृत} 
कुडिया 
कान्य कलानिधि 
मध्यकालीन भारतीय सस्ति 
कोशोत्सव स्मारक संग्रट्‌ 
वेद मौर उनका साहित्य 
पुरानी हिन्दी 
निवेधमालाददौ 
वानी तथा शब्द 
चनाक्षरी नियम रत्नाकर 
वेदान्त सूत्र दीपिका 
होलिका विनोद दीपिका 
रसे दीपिका 
श्गारलतिका सौरभ (भूमिका) 
जव सागर 
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संमदर्फणः 
रामपदावली 
जायसी प्र॑थावसी 


रसलीन 
राम वरणदास 
रामचद्ध युवन 


राभप्राद त्रिपाठी 
साहुन सृद्यायन 
लद्िराम 
लान त्रिलोकीनाय सिह 
लाला सीताराम (अकयवासी) 
विण्वनाय प्रक्षाद मिध 
11 

विपिन विहारी भिवेदी 
श्वातिग्राम घास्प्री 
प्यामगुन्दर्‌ दास 

॥ 
श्षिविदे सेमर 
हंमुनाय त्रिपाठी 
सत्यनारायण (डाक्टर) 
मप्पु्भोनन्दं 
सद्जराग 
मुष्देव मिभ 
सूरदास 


देरिमौध (अयोध्या चिद्‌ उपाध्याय) 


निन्तामणिभाग ट 


हिन्दी साहिल का इतिहासं 


बुदधचरित (मूमिका) 


द्रनभाषा साद्ित्य का मायिकाभेद (भूमिका) 


दन्य काव्यधारा 

प्रताप रलकिर 

मुवनेधभूषणः 

अयोध्या का इतिहासं 

विहारो 

याटमय विमर्ग 

चन्दवरदादं भौर उना काव्य 

ग्राहित देण (विमला दीका) 
सतस्‌ सप्तकः 

हिन्दी भाषा भौर साहित्य 
दिवरसिह्‌ सरोज 

यैताल पच्चीसी 
दमाय देश 
गणेश 

रधुर्वेय दीपक 
फाजिल अली प्रकाश्च 


सूरसायर्‌ (ना० प्र° सभा, कारी) 
कदीर्‌ यचनावली 


हिन्दो सब्डमागर्-ना० प्र सभा, कारी 
कन्यङरन्ज वं्ञावपी नवन्तकिशोर प्र॑स, लखमञ 


(द्वलिधित) 
जग्रजोवन दास मनपूरना ) 
% ह महन्त जगबप्नाथरत दास, 
॥ जन्मसण्डी हवीर जी! 2 पकी) की 
क वतीयं ‰ कोटवा (वासबेकी) की 


| “ मद्धपनय 


1 द्पासे प्राप्त! 
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दाम (पसे ) पथ 
॥] ॥ शृणव निय 
देवं ग्रेमचन्दिवा 
वेनी भद गम वविलाम्‌ 
7 टक ॥ च केलि पुस्तकालय 
सकट काव्य म (षी कवमसन्‌ पृस्द- 
मुव पि रमार्णव ॥ सषोनी सीतापुर) 
॥] द्द विषा \ 
११ वुन्‌ विवार । 
मुव धवत यृभराव कताम ) 
(अमरेजी ) 
ग्रामर माफ यी रवम 
११ आपः सण्डिया करि० वीर आपस 
प्‌ मुगल श्व द दृद्िपा शवर भ्रा 
परा हट भा ` मुल्िम सत्‌ दन इया शूववसी प्रमाद 
च दिष्टी भाक उद्‌ {विरे रामवावू स्वसना 
वैप्यत (लोपि ठार 
हिष्दिकय गजेदिमसं यू पी०, करवानाद 
दूनसाञ्यलोपीडिमः द्व्यिनिकन भाग २१९ 
एवोसपू्न आफ वावूसम सक्सेना 
करटं द नवनध आफ आसीर्वादी लाल 
षष्टी आफदिस क्ष राज विविश्वम्मर (१९०० ६०) 
दृष्वीियन सजञेटियम जाव ददि (रसलजिन डच्सू चः) 
निर्मूल स्वृ आपः दन्द पोददी दा सौताम्बस्दत्त बदृष्वात 
जयम , रतथा 
वानहम्‌ 
रायचोधरै 


अवय दन्‌ १ 
ट भ यष्ट ईप 
कादि 


चरवलटिकत < 
खच (णि नान प्रर समाः 
मुलर प्लस्स्वर आफ पन्दस्तान प्वियखन 
यत्रि क 
पसम पथिका (ना ४० समाः काली) 
हिन्दी (नारः सभा वाक) 
सस्स्वती (दि प्रस, प्रयाग) 
{न प्रेस, सलनऊ) 
(समसोच व्र, गधौती, 
सोवापुर) 





अनुक्रमणिका 





दव्य एरप्--= =, 
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